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द्मगर्घण 


जिनका हुदय अलौकिक माधुयं से म्राप्लावित है, जिनकौ वाणीमे 
्रदूभृत् श्रोज है, जिनकी कतृं त्व-क्षमता अनूठी है, 
उन्ही 
श्री वद्धंसान स्थानकवासी जेन श्वमरसंव के भ्राधारस्तम्भ 
श्रमणसूये कविवयै महास्थविर मरुधरकेसरी प्रवत्तं कृबयं 


मुनि ओ भिश्रीमलजी मह्मद्यज 
के कर-कमर्लोमे 
सादर, सविनय श्रौर सभक्ति 


[) मधुकर सुनि 


्रकाशकोय 


भगवान्‌ श्रौ महावीर की २५ वीं नि्वस-ताव्दी के पावन स 
को एक नई उव्साहुपूरं लहर उठी थी ! उस समयं _ जैनधरम, जंनदशषन शौर भगवान्‌ व 4 
लोकोत्तर जीवन ग्रौर उनकी कल्यणकारिणौ शिक्षाश्रो से सम्बन्धित विपुल ८ काम ् हु ५ 
मुनि श्री हेजारीमल स्मुति प्रकाबन्‌ व्यावरकी ग्रो ह भी तीर्थकर महावीरः तामक र्थ 
भकाशन किया गया) इसी प्रसंग पर विद्र शद्ध य मून श्रौ मिक्नीमलजी महाराज 'मवुकर, 
के मन में एक उदात्तं भावना जागृत हृई कि भगवान्‌ महादीर ध सम्बन्धित साहित्य का प्रकाडान हो 
रट्‌ है, यह तो ठीक दै, किन्तु उ्की भूत एवं पवित्र वाणी जिन श्रमो भे सुरित है, उन पाग 
को सवं साधारण को क्यौ त सुलभ कराया जाय, जौ सम्पूणं वत्तीसी के सपमे ग्रौर कही उपलब्ध 
नहीं दै । भगवान्‌ सहावौर की च्रसली महिमा तो उस्र परम-पावनं सुधामयी वाणो मेँ ही निहित 


दै। मूनिश्री कौ यह्‌ भावना वैसेतो विस्संचित थी परन्तु उस वातावरण ने उपे अ्रधिक प्रबल 
चना दिया) 


मृनिश्रौने कुं वरिष्ठ ्रागमप्नेमी श्रावको तथा विद्वानों के समक्न श्रपनी भावना प्रस्तुत 
की 1 धीरे-धीरे श्रागमवत्तीसी के सम्पादन प्रकाशन की चचा चल पकड़ी गई । भला कौन ठेसा 
विवेकशीले व्यक्ति होगा, जो इस पवित्रतम कार्यं की सराहना न्नौर अनूमोदना न केरता ? श्रमणा 
भगवान्‌ महीर्‌ के साथ प्रज हमार जो सम्पक है, चह्‌ उनकी जगत्‌-पावन वाणीकेदही माध्यम 
सहै) भगवान्‌ कौ देशना के सम्बन्धसें कहा गथा है --सन्न-जग-जोच-रक्लशणदयहुयाएं पादयणं 
मगवया सूकर्ियं }' अर्थात्‌ जयत्‌ के समस्त प्राशियौ की रक्ता श्रौर दयां के लिए ही भगवान्‌ की 
वमदेशना प्रस्फुटित्त हुई थी । भ्रतएव भगवत्‌-वाणो का प्रचार प्रौर्‌ प्रसार करना प्राणिमात्र 
कीरक्षाएवं दयाकादहौ कायं है! इससे अधिक श्र्ठ विद्वकल्याण का ग्न्य कोई कायें नहीं 
हौ सकता । 


स्स भकार श्रागम प्रका कते विचार को सभी ग्रोर ते पर्याप्त समर्थेन मिला । तव भुनिक्नीके 
वि. भं. २०३५ के व्यावर चातुर्मास समाजके अग्रगण्य श्रावकं एवं विद्रा कौ एक वेषक 
ग्रायोजित कौ गई प्रौर प्रकाशन की रूपरेखा पर्‌ 


विचार किया गया। सुरीधं चिन्तन-मनन्‌ के 
पदचात्‌ वेशाख शुक्ला १० को, जो मगकवान्‌ महावीर के कैवल्ञा 


-कट्याएुक का शुभ दिनि था, 
मागम वत्तौसौ के ्रकादान कौ घोषणा कर दी मई शौर शीघ्र ही काये प्रारम्भ कर दिया गया । 
ठे प्रत्ना किश्रदधेय मृनिभ्री कौ भावना श्रौर पाशम्‌ म्रकाञ्चन समिति कै निक्चयानुसार 
हमारे मुख्य सहयोगी श्रीयुत्त श्वीचन्द्रजी यणा रत्न ने प्रजन्ध-सम्पादक का दाधित्व स्वीकार 
च्छ्य रोर अ्रण्वारंम कै सम्बादन 


१ का कायं प्रारंभे किया। साथ दी भरन्य विद्वानों ने सी विभिन्न 
शरनम्‌ क सम्पादन का दावित्व स्वीकार किया श्रौर कायं चासूहै! ,. । | 

तते तक्र प्रसिद्ध चिष्टान्‌ एदं श्रामो के सम्भीर अध्येता पडि 
> वेम्यदते व्यावर्‌ आये श्रीर्‌ उनका मासैदशेन एवं प्हुयोग भौ 
हुपत्य च्रहयोग से हुमारा कार्य अरि सुगम हो गया ब्रौर भार हल्का 


(। 


श्री दोभाचन््र जी भारिस्ल्‌ 


हमे प्राप्त हो गया । प्रापक 
हयेगया। ,, 


[० 
९ 


हमें ्रत्यधिक प्रसन्नता श्रौर सात्विक गौरव का ्रनुभव हो रहादहै किएक हीवर्प॑के 
श्रट्प समय मे हम ग्रपनी इस एेतिहासिक श्रष्टवर्पीय योजना को मूरत्तर्प देने में सफल हो सके । 


कु सज्जनो का सुाव था कि सवप्रथम दश्वेकालिक, नन्दीसूत्र श्रादि का प्रकाशन 
किया जाय किन्तु श्रद्धेय मुनिश्री मधुकरजी महाराज का विचार प्रथम अंग प्राचारंगसेही 
प्रारंभ करनेकाथा क्योकि श्राचारांग समस्त अगोंकासारदहै। 


इस सम्बन्ध मे यह्‌ स्पष्टीकरण कर देना श्रावद्यक प्रतीत होता दहै कि्रारस्म में श्राचारांग 
ग्रादिकेक्रमसेही श्रागमोंको प्रकाशित करने का विचार किया गया था, किन्तुभ्रनुभव से इसमे 
एक वड श्रडचन जान पड़ी 1 वह्‌ यह कि भगवती जैसे विलाल श्रागमोंके सम्पादन-प्रकाशनमें 
वहत समय लगेगा श्रौर तव तक श्रन्य भ्रागमों कै प्रकारान कोरौक रखनेसे सव श्रागमों के 
प्रकाणनमें श्रत्यधिक समय लग जाएगा 1 हम चाहते हैँ कि यथासम्भव शीघ्र यह ञ्युम कार्यं सम्पन्न 
हो जाए तोग्रच्छा। ग्रतः श्रव यही निय रहा कि श्राचारांग के पश्चात्‌ जो-जो भ्रागम तयार 
होते जाएं उन्हे ही प्रकाशित कर दिया जाए] 


नवम्बर, १६७६ में महामन्दरं (जोधपुर) मे श्रागम समिति का तथा विद्वानों का 
सम्मिलित भ्रधिवेशन हुश्रा था । उसमे सभी सदस्यों ने यह्‌ भावना व्यक्त कीक श्रद्धेय मुनिश्री 
मधुकर जो महाराज के युवाचार्यफ्द चादर प्रदान समारोह्‌कै शुभ श्रवसर परप्राचारंगसूत्रका 
विमोचनभीहो सकेतो ग्रधिक उत्तम हो । तदनुसार समित्तिके पदाधिकारियों ने चादर-समपण- 
समारोह के प्रसंग पर्‌ श्राचारांग ग्रौर उपासकदशांग सूच, जिनका सम्बन्ध क्रमशः साधु-म्राचारम्रौर 
श्रावकाचार के साथरहै, प्रकाशित करदेने का प्रयास किया, किन्तु समय कौ कमी भ्रौर विदय्‌त 
सम्बन्धी देशव्यापी संकट के कारण यह्‌ सम्भवनहो सका, फिरमभी ज्राचारांग (प्रथम भ्र तस्कन्ध) 
किसी प्रक्रार छप सका, जिसका विमोचन राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री रद्ुकुल तिलक 
ने किया! 


उस समय तक उपासकदश्शांग का सम्पादन-प्रनुवाद-विवेचन हौ च्रुकाथा श्रौर यह प्रस 
मे था। प्रसन्नता का विषयहै किश्रव यह्‌ म्रागम मी प्रकाश में श्रारहा है) इस स्रागम का सम्पादन- 
ञ्ननुवाद राजस्थान के विख्यात विदान्‌ डँ. छगनलाल जी शास्त्री, एम. ए. पी-एच. डी. ने किया 
है। रास्त्रोजी पिद्धले तीस वर्षो से प्राकृत एवं जेनोलोजीके क्षेत मे भ्रनुशीलनः अनुसधान मे 
निस्त है, लगभग वारह्‌ वषं वैलालीमे प्राकृत जेन रिसचं इंस्टीटय.ठ में ्रघ्ययन, श्रनुसधान तथा 
श्रध्यापन. रादि कै सन्द्भमें रहे प्रापने ग्रभी पातञ्जल योग तथा जैन योग पर तुलनात्मक 
हृष्टि से लगभग पांचसौ पृष्टों का एक वृहत्‌ ग्रथ लिखादहै। 


श्राचारांग (दवितीय शर्‌ तस्कन्ध) का सुद्रण भ्रागरामें प्रारम्भो चुकादहै। 


वत्तं मान परिस्थिति के भ्रनृसार समग्र वत्तीसी का लागत मूल्य १५००) स. पडगा, 
किन्तु रिम ग्राहको को १०००) र. मे तथा संस्थाश्नोंको केवल ७००) रु मेही देने का निखेय 
किया गया है 1 ज्रा्चा है श्नागमप्र मी पाठक इसका पूणं लाभ उठाएंगे 


द 


ग्रन्त मँ सर्वप्रथम हम श्रमणसंघ के युवाचा्ये, स्वेतोभद्र श्री मधुकर मूनिजी महाराज के 
प्रति श्रतीव अ्भारी ह जिनकी बासनप्रभावना की उत्कट भावना, ग्रागमों के प्रति उदहाम भविति, 


धर्मज्ञान के प्रचार-प्रसार के प्रति तीव्र उत्कंठा ग्रौर साहित्य के प्रति ग्रप्रतिम भ्रनुराग कौ वदौलत 
हमे भी वीतराग वारी की किचित्‌ सेवा करने का सौमाग्य प्राप्त टो सका) 


सेवा के इस सात्विक भ्रनुष्ठान मे श्रपते सहयोगियों के भी हम कृतज्ञ हँ । सागरवर गम्भौर 
श्रावकवयै पद्मश्री सेठ मोहनमल जी सा. चोरड़या ने समिति की श्रघ्यक्षता स्वीकार करं ग्रौर एक 
वडी घनराि प्रदान कर हमे उत्साहित किया । भ्रथसंग्रह मे हमारे साथ श्री कवरलाल जी वेताला, 
श्री मूलचन्द जी सुराणाने परिश्रमण किया। जोधपुर चातु्मसिमें श्री दौलतराम जी पारख तथा 
जोधपुर श्रीसंघ ने ्रथेसंग्रहु मे पूरा योगदान दिया । इन सव उत्साही सहयोगियों का हम हादिक 
अ्राभार प्रकट करते हैँ । श्री रतनचन्द जी मोदी, कोषाध्यक्ष समिति तथा स्थानीय मंत्रीश्री चांदमल 
जी विनायकियासे समिति के कार्यो में सदा सहयोग प्राप्त होता रहता है । समिति-कार्यालय की 


व्यवस्था श्री सुजानमल जी सेल्यिा प्रात्मीयता की भावनासे कर रहे दँ! इन तथा ग्रन्य सहयोगियों 
कामी हादिक श्राभार मानना हमारा कत्तव्यहै। 


पुखराज शोशोदिया जतनराज सेहता 
कायेवाहूक ग्रध्यक्ष महामती 


ससुखं 


जन, धर्म, दर्षन व संसृति का मूल श्राधार वीतराग सर्वन की वाशी है । सर्वज्-ग्र्थात्‌ 
प्ात्मद्रष्टा । सम्पू रूप से श्रात्मद्ोन करने वाते ही विर्व का समग्र देन कर सकते दँ । जो समन्र 
को जानते हँ, वे ही तत्वज्ञान का यथार्थं निरूपणा कर सकते दै) परमहितकारी निःध्रोयस्‌ का यथार्थे 
उपदेश कर सकते हं । 


सवनो हारा कथित तत्वज्ञान, श्रात्मन्नान तथा श्राचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोध-श्रागम', 
शास्या सूत्रकेनामसे प्रसिद्ध है। 

तीर्थकरों कौ वाणी सूक्त सुमनो कौ वृष्टि के समान होती है, महान्‌ प्रज्ञावान्‌ गणधर यसे 
सूत्ररूप मेँ ग्रथित करके व्यवस्थित 'ग्रागम'कारूपदेतेहं 1 

ग्राज जिसे हम श्रागम' नाम से प्रभिहित करते हं, प्राचीन समयमे वे "गरिपिटक' कहलाते 
थे । गशिपिटक' मे समग्र द्वादशांगी का समावेश हो जाता है । परचादृवर्ती काल में इसके अंग, 
उपांग श्रादि ग्रनेक भेद किये गये । 


जव लिखने कौ परम्परा नहीं थी, तव श्रागमों को स्मृति के श्राधार पर गर परम्परासे 
सुरक्षित रखा जाता था । भगवान्‌ महावीर के वाद लगभग एक हजार वषं तक '्रागमः स्मृति- 
परम्पराप्र ही चलेग्राये थे । स्मृति-दुवेलता, गुरुपरम्परा का विच्छेद तथा श्रन्य श्रनेक कारणों 
से धीरे-धीरे श्रागमज्ञान भी लुप्त होता गया । महासरोवर का जल सुखता-सुखता गोष्पद माचि ही 
रहं गया धा । तव देवद्धिगणो क्षपाश्चमण ने श्रमणा का सम्मेलन वुलाकर, स्फरति-दोष से लुप्त होते 
परागमज्ञान को, जिनवाणी को सुरक्षित रखने के पयचित्र-उदद्य से लिपिवद्र करने का देति्ासिक 
प्रयास किया । वल्लभौ (सौराष्टू्‌) मे त्राचा्यं देवद्धिगणी ने तथा मथुरामे प्राच्यं नागाजरुन ने 
जिनवाणी को पुस्तकारूढ करके श्राने वाली पीढ़ी पर प्रवर्णनीय उपकार कियात्तथा जेन घर्म, 
दङन एवं संस्कृति कीधारा को परवेहेमान रखने का श्रदभूत कायं किया । प्रागमों का यह प्रथम 
सम्पादन वीरः-निर्वाण के ९८० या ६९३ वपं पञ्चात्‌ सम्पच्च श्रा 


पृस्तकारूढ होने के वाद जैन श्रागमों का स्वरूप मूलरूपमे तो सुरक्षित हो गया, किन्तु 
कालदोष बाहरी माक्मण, भ्रान्तरिक मतभेद, विग्रह, स्मृति-दुवेलता एवं प्रमाद श्रादि कारणों से 
भ्रगमःज्ञान कौ शुद्ध धारा, म्र्थवोध की सम्यक्‌ युर-परम्परा, धीरे-धीरे क्षीण होने से नहीं सकी 1 
प्रागमौं के ग्रनेक महत्वपृणं सन्दभे, पद तथा गुड़ प्रथं छित्नविच्छिन्न होते चले गए । जौ श्रागम लिखे 
जतिथे, वे भी पूरणं शुद्ध नहीं होते, उनका सम्यक्‌ श्र्थ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही रहै) श्नन्यभी 
म्रनेक कारणों से प्रागम-्ञान की धारा संकुचित होती गयी । 

विक्रम कौ सोलहवी शताब्दी मे लौकाशाह ने एक ऋान्तिकारी प्रयत्न किया । म्नागमों के 
शुद्ध श्रौर यथाथ अरथ-ज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुनः चालू हुभ्रा । किन्तु क 
काल बाद पुनः उसमे भी व्यवधान भ्रा गए । साम्दायिक द्वेष सैद्धान्तिक विग्रह तथा लिपिकारों 
के श्रज्ञान-्रागमों की उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ अ्रथबोध में वहत बडा विध्न बन गए । 


९. श्रत्थं भाखह्‌ अ्ररहा सूत्त गंथंति गखहरा निडणं । 
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उद्रीरवीं सताब्दी के प्रथम चरण मे जव श्रागम-मुद्रस कौ परम्परा चली तो भाटक को 
कु सुविधा हयौ } श्रागमो कौ आचीन टोका, दि व निगु क्ति जय प्रकादित हकर तवरा उन 
आधार परं श्रागमों का सरल व स्पष्ट भाववौध मुद्रित होकर पारकोंको सुलभ हृश्रातोग्रागम्‌- 
ज्ञान का पठन-पाठन स्वभावतः बढा, सैकडों जिन्नासुग्रों मे प्रागम-स्वाव्याय कौ प्रवृत्ति अमीव 
जैनेतर देशी-विदेशी विद्वात्‌ भी श्रागमों का श्रनुशीलन करने लगे 


प्रागमों के प्रकाशन-सस्पादन-मुद्ररा के कां मे जिन विदार्नो तथा मनीषी श्रमणोंने एति- 
हासिक काये किया, पर्याप्त सामग्री के प्रभाव मे श्राज उन सवका नामोल्लेत करपानां कट्निहि। 
फिर थी मै स्थानकवासी परम्परया के महान्‌ मुनतियो का नाम-ग्रहण ग्रवश्यद्रीकरूगा। 


पूज्य श्रौ त्रमोलके ऋषि जी महाराज स्थानक्वासी परम्पराकैवे महान्‌ साहसी वद्ट्‌ 
संकल्पबली मुनि थे, जिन्हौने श्रल्प सधनो के वल पर भी पूरे वत्तीसधूघ्रों को दन्दीमें अ्रनुदित 
करके जन्‌-जन को सुलभ बना द्विया ! प्री वत्तीसी का सम्पादन-प्रकारान एक एतिहासिक कायें था, 
जिससे सम्पृणं स्थानकवासी-तेरापंथी समाज उपकृत हेरा } 


गुरुदेव पूज्य स्वाम जी श्रौ जोरावरसलजो महाराज का एक संकल्प 


मै जव गुरुदेव स्व० स्वामी श्री जोरावरमल जी महाराजके तत्वावधानमे प्रागमोंका 
भ्रध्ययन कर रहा था तब श्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित कुछ ्रागम उपलन्धयथे। उन्दरींके 
म्राधार पर्‌ गुरेदेव मुभे अ्रध्ययनं केरातेयथे) उनको दैखकर गुरुदेव को लगता था कि यह संस्करण 
यद्यपि काफी श्रमसाध्य है, एवं रब तकं के उपलब्ध संस्करणों मेँ काफी लुद्ध भीष, फिर भी श्ननेक 
स्थल प्रस्पष्ट है, मूल पाठम व उको वृत्ति मे कही-कटीं ्रन्तर भी है । 

गुरुदेव स्वामी श्री जोरावरमल जी महाराज स्वयं जैन सूत्रों के.प्रकांड पण्डित थे } उनकी 
मेधा बड़ी व्युलयन्च व तकंणाप्रधान थी । ग्रागम-साहित्य कौ यहं स्थिति देखकर उन्ह बहुत पीड़ा 
दती श्रौर कई वार उन्होनि न्यक्त भीकियाकिश्रागमौं का शुद्ध, सुन्दर व स्वोपयोगी प्रकार॒च हो 
तो बहुत नोगों का भवा होगा । कु परिस्थितियों के कारण उनका संकल्प, मात्र धावना तके 
सीमित रहा } - ` 


इस वीच प्राचायं श्रौ जवाहरलाल जी महाराज, जेनधमं ते म । 
° जनधमंदिवाकर श्राचायं ध्री श्रात्मा- 
रामजी महाराज, पृज्यश्री घासीला १ 


ल जी महाराज म्नादि बिह्मन्‌ मूनियों ने श्रागसों सुन्दर 
स दरान्‌ मों की सुन्दर 
व्यास्याएुं व टीकाएं लिखकर श्रथवा श्रपने तत्वावधान यें लिखवाकर्‌ इस कमी को परा किया है । 


क | 1 मे तेरापंथ सम्प्रदाय के चायं श्री तुली ने भी यह्‌ भगौरथ प्रयलन प्रारम्म किया 
र्ग्रच्छै स्तरसे र ग्रागम-कराय चलरहादहै। मूनिश्ी कन्दैयालाल जी "कमलः श्रागमो 
वक्तव्यता को श्रनुयोगों मे वर्गीकरत करने का मौलिकं एवे महत्वपृणं 
१ 


स भ्रयास् कर्‌ रहे है । 

दिशा में ् \ - मुनि श्वीपृण्यविजयजौ ते श्रागम- 
को दिषा भें वहत हौ व्यवस्थित व उत्तम कोटि का काय प्रारर भ्रागम-सम्पादन 
पचा त्‌ मुनि जम्बूविजयर्ज 


भ॒ किया था उनके स्वेर्गवासि के 


कै तत्वावधान मेँ यह्‌ सुन्दर भ्रमत चल रहा है । 


२ 

उक्त सभी कार्यो पर विहंगम श्रवलोकन करने के वाद मेरे मन में एक संकल्प उठा ! ्राज 
कहीं तोश्रागमोकामूल माच्रप्रकारितदोरदादहै श्रीर्‌ कहीं श्रागमों की विगाल व्याख्याएंकीजा 
रदीदै। एक, पाठक केलिएदुर्वोधहै तो दूसरी जट्लि) मध्यम मार्गं काग्ननुसतरण कर श्रागम- 
वाणी का भावोद्घाटन करने वाला एसा प्रयत्न होना चाहिएुजो नुवोघ भीटौ, सस्लभी दहो, 
संक्षिप्त हो, पर सारपृणे व सुगम हौ । गष्देव देस्ा दी चाहते थे । उसी भावना को लक्षय में रखकर 
मैने ४-५ वषं पूर्व दरस वरिपय मे चिन्तन प्रारम्न कियाथा। सुदीर्घं चिन्तन के पर्चात्‌ गतवर्ष१ ट्‌ 
निर्णय करके श्रागम-वत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कार्यं प्रारम्भ कर दिया श्रीर्‌ भ्रव पास्कोंके 
हाथों मेंग्रागम ग्रन्थ, क्रमः प्टुच रहैरहै, इसकी मुभे प्रत्यधिक प्रसन्नता है। 

ग्रागम-सम्पादन का यह एतिहासिक कायं पूज्य गुरुदेव कौ पुण्य स्मृति में प्रायोजित किया 
गया हे) भ्राज उनका पण्य स्मरण मेरे मन को उतल्वसित करर्हादहै। साथ ही मेरे वन्दनीय 
गुरु-म्राता पूज्य स्वामी श्री हजारीमल जी महाराज की प्र रणां. उनकी भ्रागम-भक्ति तथा श्रागम 
सम्बन्धी तलस्पर्शी ज्ञान मेरा सम्बल वनाद । श्रत: भै उन दोनों स्वर्गीय श्रात्माग्रों की पुण्य स्मृति 
मे विभोरदहू। 

शासनसेवी स्वामी जीश्रौ ब्रजलाल जी महाराज का मार्गदर्चन, उत्साह्‌-संवद्धन, सेवा- 
भावौ शिष्य मनि विनयकूमार व महेन्द्र मनि का साहचये-वल, सेवा-सहयोग तथा विदृषी साध्वी 
श्रौ उमरावकुवरनजी श्र्चना' कौ विनस्नप्ररणारें मूके सदा प्रोत्साहित तथा कार्थनिष्ठ वनाए 
रसने मे सहायक रही हैँ । 

मुभे दद्‌ विश्वास है कि श्रागम-वाणी के सम्पादन का यह सुदीर्घं प्रयत्नसाध्य कायें 
सम्पन्न करने भे मुभ सभी सहयोगियो, श्रावको, व विद्वानों का पूणं सहकार मि्तता रहेगा श्नौर 
मै ्रपने लक्ष्य तक पहुंचने मे गतिशील वना रहूंगा । 

दसी भ्राशा के साथ-- # ॥ 

-- सुनि सिश्रीमल मधुकर 
१. वि. सं. २०३६ वैशाख शुक्ला १० महावीर कंवल्यदिवस 


श्रीसान्‌ सेढ पुखराज जी शौशतेदिया 
(जीवन-रेखा) 


सेठ पुखराजजी सा. सीदोदिया के व्यक्तित्व मे भ्नतूखापन द 1 उनकौ दृष्टि इतनी पनी 
गनौर व्यापक है किवेश्रपने श्रासपास के समाज के एक प्रकार से संचालक श्रौर पराम्दाता 
होकर रहते हैँ संभवतः उन जितनी चिन्ता श्रपने गाहंस्थिक कार्योकौ रहती है उतनी ही 
दूसरे के कार्योकीभी) श्री शीडोदियाजीके जीवन को देखकर सदसा ही प्राचीनं काल के उत 


श्रावको की , सार्वजनिक्ता का स्मरण टो श्राता है जिनसे समाज करा हुरव्यक्ति सलाह व संरक्षण 
पाताथा। 


शीदोदिया जी का जन्म स० १६९६८ मे मार्गरीपं कृष्णा पक्ष को चतुर्दशी के दिन व्यावर में 
ह््रा। पिताजी का नामश्री हीरालालजी था श्रापके पिताजौ कौ ग्राथिक स्थिति साधारण थौ | 
रिक्षा भी वाणिज्य क्षेत्र त्तक सीमितशी 1 उन दिनो शिक्षा कै भ्राज की तरह प्रचुर साधन भी 
उपलब्ध नहीं थे ! पिताजी भ्ापके बाल्यकालमे ही स्वगेवासी हो गये । इन सव कारणों से गौशोदिया 
जी को उच्चशिक्षा प्राप्त करने का अ्रवसर प्राप्त नहीं हौ सका । किन्तु चिक्षाका फल जिस योग्यत्ता 
को प्राप्त करना दैः भ्रौर जिन शारीरिक, मानसिक एवं वौदधिक राक्तियों का विकास करनारहै, 
चह्‌ योग्यत्ता श्रौर वे शक्तियां उन्हे प्रचुर माचा मे प्राप्त ह| उनमें जन्मजात प्रतिभा है। उनकी ` 
प्रतिभा की परिधि बहुत विस्तृत है। व्यापारिकक्षे्रमे तथा म्रन्य सामाजिकं श्रौर धा्मिक्षेत्रौ 


मे प्रापको जौ सफलता प्राप्त हुई दै उसमें म्रापके व्यक्तित्व कौ भ्रन्यान्य विशिष्टताग्रों के साथ श्रापकी 
प्रतिमा का वैकशिष्टययभी कारणहै) 


। जिसकी प्राथिक स्थिति सामन्यहो ओर वाल्यावस्था में दी जो पिता के संरक्षण से 
वंचित हौ जाय, उसकी स्थिति कितनी दयनीय हौ सकती है, यह्‌ कल्पना करना किन नहींहै। 
किन्तु पेते विरल नरपु गवे भी देखे जाते हँ जो विना किसी के सहारे, विना किसी के सहयोग श्रौर्‌ 
विना किसी कौ सहायता के केवल मात्र रपे ही व्यक्तित्व के वल पर श्रपने पुरुषार्थं म्नौर पराक्रमसे 
ग्नौर अपने ही वृद्धिकौशलसे जीवन विकास के पथमे ग्राने वाली समस्त वाधाग्रौकौ कुचलते हए 
ग्रगेसे श्रमे ही बढते जति है मरौर सफलता के शिखर पर जा पहुचते हैँ \ ५ 
श्रापकरे पिताजी का स्व्ेवास संवत्‌ १६०० में हृभ्रा । उस वक्त्रा में 
मताजौ व वहिन थी 1 पिताजी के स्वर्भवास के परचात्‌ रीरोदियाजी क व व 
से व्याप्त हो गर 1 मगर लाचारी, विवशता, दीनता, ओर हीनता की भावना उनके निकट भी नहीं 
फटक सको 1 यही नहीं परिस्थितियों कौ प्रतिकूलता ने श्रापके साहस, संकल्प श्रौर मनोबल क व 
= किया मनर श्राप कर्मभूमि के कषतर मे उतर पड़े! मात वारह वषै को उश्र मे श्रायते २ 1 
रुपया ऋ लेकर साघारणा व्यवसाय प्रारंभ किया ! स्वन्प-सी पूजी श्रीर्‌ कह भी. पराः छि 


र 


उक्त सभौ कार्यो पर विहंगम श्रवलोकन करने के वाद मेरे मन मे एक संकल्प उठा । ग्राज 
कहीं तो श्रागमों का मूल मात्र प्रकारितदहोरहाह श्रीर्‌ कहीं ्रागमो की विलास व्याख्याएंकीजा 
रदी दं। एक, पाठक के लिएदुर्वोध दह तो दूसरी जटिल । मध्यम मार्गं का ग्नु्षरण कर श्रागम- 
वाणी का भावोद्वाटत करने वाला एमा प्रयत्न होना चादिएजोचुवोध भीष, सरलमभी हो, 
संक्षिप्त हो, पर सरारपूर्णंव सुगम हो । गुष्देव पेता ही चाहते मे । उसी भावना को लक्षय मेँ रखकर 
मने ४-५ वपं पूते इस विपय में चिन्तन प्रारम्भ किया था। सुदीर्घं चिन्तन के पञ्चात्‌ गतवर्ष" टृड्‌ 
निर्णय करके प्रागम-वत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कार्यं प्रारम्भ कर्‌ दिया श्रीर श्रव पाटकौंके 
हाथो मे प्रागम ग्रन्थ, मगः पहुंच रदे है, इसकी मु प्रव्यधिक प्रसन्नता ह । 

श्रागम-सम्पादन का यहे एतिहासिक कार्यं पूज्य गुरुदेव की पुण्य स्मृति में श्रायोजित किया 
गयाहे) त्राज उनका पण्य स्मरण मेरे मन को उतल्वसिन कर रहा । साथ दही मेरे वन्दनीय 
गुरु-म्राता पूज्य स्वामी श्वी हजारीमल जी महाराज की प्र रणां, उनकी श्रागम-भक्ति तथा श्रागमं 
सम्बन्धी तलस्पर्शी ज्ञान मेरा सम्बल वना है । ग्रतः मे उन दोनो स्वर्गीय ग्रात्मा्रं कौ पुण्य स्पृति 
में विभोर हूं । 

शासनसेवी स्वामी जी श्री व्रजलाल जी महाराज का मार्गदर्चन, उत्साहु-संवदन, सेवा- 
भावी शिष्य मुनि विनयकूमार व महेन्द्र मनि का साहचर्य-वल, सेवा-सहयोग तथा विदुषी साध्वी 
श्री उमराव क्रुवर जी श्रर्चना' की विनञ्रप्र रणाद मूके सदा प्रोत्साहित तथा काथेनिष्ठ वनाए 
रखने मे सहायक रही हैँ । 

मुभे हढ विद्वासं है कि प्रागम-वाणी कै सम्पादन का यहु सुदीर्घं प्रयत्नसाध्य कायं 
सम्पच्च करने मे मुभे सभी सहयोगियौ, श्रावको, व विद्वानों का पणं सहकार मिलता रहेगा श्रौर 
मै श्रपने लक्ष्य तक पहुंचने मे गतिशील वना रंगा । 

इसी भ्राश के साथ-- 

-- मुनि निश्नरीमल 'सधुकर' 


१. वि. सं. २०३६ वैशाख शुक्ला १० महावीर कवल्यदिवस 


श्रीसान्‌ सेढ पुखराज जी शीशेदिया 
(जीवन-रेखा) 


सेठ पृखराजजी सा. शीरोदिया के व्यक्तित्व मे ्रनूटापन दै ४ उनकी टप्ष्टि इतनी. पैनी 
गौर व्यापक है किवेश्रपने भ्रासपासर कै समाज कै एक प्रकार से संचालक श्रौर परामर्गोदाता 
होकर रहते ह; संभवतः उन्ह जितनी चिन्ता प्रपने गाहस्थिक कार्यको रहती है उतनी ही 
दूसरेकेैकार्योकीभी) श्री ीश्ोदियाजी के जीवन को देखकर सहसा हौ प्राचीने काल के उन 


श्रावको की , सार्वजनिक्ता का स्मरण हो भ्रातादहै जिनसे समाज का हुरव्यक्ति सलाह च संरक्षण 
पाताथा) 


रीडोदिया जी का जन्म स० १९६८ मे मा्गज्लीपं कृष्ण पक्ष कौ चतुदेशो के दिन व्यावर में 
हृ्रा 1 पिताजी का नामश्री हीरालालजी था । ज्रापके पिताजी कौ रथिक स्थिति साधारण थी । 
शिक्षा भी वाणिज्य क्षेत्र तक सौमित थी । उन दिनों शिक्षा के राज कौ तरह प्रन्नुर साधनं भी 
उपलब्ध नहीं थे 1 पिताजी म्रापके बाल्यकालमे ही स्वर्गवासी हौ गये । इन सव कारणों से शीशोदिया 
जी को उच्चदिक्षा प्राप्त करने का ग्रवसर प्राप्ते नहीं हौ सका । किन्तु रिक्षा का फल जिस योग्यता 
को प्राप्त करना है, श्रौर्‌ जिन शारीरिक, मानसिकं एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना है, 
वह्‌ योग्यत्ता श्रौर वे शक्तियां उन्हे प्रचुर मात्रा मे प्राप्त हैँ \ उनमें जन्मजात प्रतिभा है। उनकी 
प्रतिभा कौ परिधि बहत विस्तृत है। व्यापारिकरक्षेत्र मे तथा म्नन्य सामाजिक ग्रौर धामिक क्षेत्रों 


मे श्रापको जो सफलता प्राप्त हुई है उसमें श्रापके व्यक्तित्व कौ अन्यान्य विरिष्टताग्नों के साथ श्रापकी 
प्रतिभा का वैरिष्टय भी कार्णहै) 


निसकी श्राथिक स्थिति सामान्यहौो प्रौर वाल्यावस्थामें दी जो पिता के संरक्षण से 
वंचित हो जाय, उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो सक्ती है, यह्‌ कल्पना करना कठिन नहीं है । 
किन्तु पेते विरल नरपुगवे भी देखे जति हँ जो चिना किसी के सहारे, बिना किसी के सहयोग श्रौर 
विना किसी की सहायता के केवल मात्र ्रपने ही व्यक्तित्व के बल पर्‌ अ्रपने पुरुषाथं प्रौर पराक्रमसे 
शरीर श्रपते ही बुद्धिकौललस्े जीवन विकास के पथमे ग्रान वाली समस्त बाधाग्नौं को कुचलते हुए 
श्रगेसे रागे ही बढते जाते हैँ ओर सफलता के शिखर पर जा पहुंचते हैँ । 

भ्रापुकरे पिताजी का स्वर्भेवास संवत्‌ १६८० मेँ हमरा । उस वक्तं ्रापके परिवार मे दादीजी, 
मत्ताजौ व बहिन थौ 1 पिताजौ क स्वगंवास के परचात्‌ शीशोदियाजी के लिये सभी दिशाणं अरन्धकार 
से व्याप्त हो गई । मगर लाचारी, विवशत्ता, दीनता, ओनौर हीनता कौ भावना उनके निकट भी नहीं 
फटक रको । यही नहीं परिस्थितियों की प्रतिकूलता ने भ्रापके साहस, संकल्प श्रौर मनोबल को ग्रधिक 
सुहृद्‌ किया श्रौर श्राप कर्मभूमि के क्षेत्र मे उत्तर पडे ¦ मात्र बर्‌ वषं को उस्न मे आपने २०० ) दो 
सौ रुपया ऋ लेकर साधारण व्यवसाय प्रारंभ किया । स्वत्प-सी पजी शरोर वह्‌ भी पराई, कितनी 
सरीर कितनी सावधानी उत्ते वह्ने के लिये बरतनी पडी होगी ग्रौर कितना म व 

, यह्‌ = 


मरनूमान करना भी कठिन है) मगर प्रवल इच्छाशक्ति ग्रौर य 
= ॥ रुषाथं के सामने 
भ्रत्तकूलताएं समाप्त हौ जाती है रौर सफलता .का सिंहद्वार ४ र 


चुल जाता ॥ 
उदाद्र्ण सौसोदियाजौ ह । ध दै इस सत्य के प्रत्यक्च 


२ 
५ 


ग्राज रीशोदियाजी वड लक्ाधौश दहै ग्रौर नगर के गण्यमान्य व्यक्तियों मँ है व्यावर 
नगर प्रापक व्यवसाय का मृख्यकेन्द्रहै। व्यावर्‌ कै प्रलग-ग्रलग वजारों मे तौन दूकानें हं । एकं दूकान 
ग्रजमेरमें है । किंशनगदह-मदनगंज, विजयनगर श्रीर्‌ सोजत रोडमे भी श्रापकौ दुकानें रह्‌ चुकी हं । 
प्रमुख रूप से प्राप ग्रादतकाही धंधा करते । ्रपिका व्यापारिकक्षेतर प्रधिक्रांड भारतवपं दै । 
ग्रापके चार पुत्र दै--श्रौ भंवरलालजी, श्री जंवरीलालजी, श्री माणकचंदजी श्रौर श्री 
मोतीलालजी । इन चार्‌ पृत्रोमेसे एक ्रघ्ययन कर रहा है श्रीर्‌ तीन व्यापार्‌ कार्य मे टाथ 
वंटा रहे हं । 
सीशोदियाजी का व्यापारिक कायं इतना सुन्यवस्थित श्रौर पचार रहता दै कि भ्रापकौ 
दूकान पर क्राम करने वाले भागीदारों तथा मुनीमोकौ भी नगरमे कौमत वद जाती दै! प्रापक 
यहां कायं करना व्यक्ति कौ एक वड़ी योग्यता (पप्णापसवतण) समी जाती है । श्रापकी फर्मोसे 
जोभीपाटेनरया मुनीम म्रलग हुए वे भ्राज बड़ी लान व योग्यता से श्रपना ग्रच्छा व्यवसाय चला 
रहे दँ । उतने भी व्यवसाये नाम कमायादहै । एसी स्थिति मेंश्रापके सुपुत्रभी यदि व्यापारनिष्णात 
होतो यह स्वाभाविकी दै। उन्होने म्रापका बहुत सा उत्तरदायित्व संभाल लियादै। इसी 
कारण ्रापको सावेजनिक, धाक, एवं सामाजिक कायं के लिये श्रवका मिल जाता है । 
नगर की श्रनेक संस्थाग्रोंसे श्राप जुडहुए रँ । किसी के प्रव्यक्ष, किसी के कायरध्यक्ष, किसी 
के उपाध्यक्ष, किसो कै मंत्री, किसी के कोषाध्यक्ष, किसी के सलाहकार व सदस्य प्रादि पदों पर रह्‌ 
करसेवा करर तथा श्रनेकों संस्थाग्नोकीसेवाकी दै । मगर विशेषता यह्‌रहै कि जिस संस्था 
का काथेभार श्राप संभालते हैँ उसे पूरी रुचि श्रौर लगन के साथ सम्पन्न करते हं! श्री मरुधरकेसरी 
साहित्य प्रकाशन समिति, मनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन, भ्रागम प्रकारन समिति, श्री वधमान 
स्थानकवासी जैन वीर संघकेतो प्राप प्रमुख प्राधारद) नगर की अ्र्य, गौशाला, चेम्वबर सर्यफान 
ग्रादि २ संस्थाश्रोंकोभीपूरायोगदानदेरहै दै) 
दस प्रकार शीदोदियाजी पणोरूप से श्रात्सनिर्मित एवं भ्रात्मप्रतिष्ठित सज्जन हैँ । श्रपती 
ही योग्यता श्रौर ्रध्यवसाय के वल पर भ्रापने लाखों कौ सम्पत्ति उर्पाजित को है) मगर सम्पत्ति 
उपाजत करके ही प्रापने सन्तोष नहीं माना, वरन उसका सामाजिक एवं धामिक कार्यो में सदुपयोग 
भीकर रहै दै । एक लाखे रुपयों से ग्रापने एक पारमाथिक दृष्ट की स्थापनाकौ है । इसके श्रतिरिक्त 
भ्रापके पाससे कभो कोद भी खालौ हाथ नहीं जाता । कई संस्थाश्रों को भ्नच्छी खासी सहायता की 
है। न्रागम प्रकाशन समिति के श्राप महास्तम्भरहैं ग्रौर कार्यवाहकं श्रध्यक्ष कौ हैसियत से म्नापही 
उसका संचालन कर रहे टै । 
प्रस्तुत 'उपासकदर्शांग' सूत्र के प्रकाशन का सम्पूणं व्ययभार्‌ समिति के कार्यवाहुक अध्यक्ष 
श्री डीक्ीदियाजीने ही वहन करके महत्वपृणं योग दिया है) समिति इस उदार सहयोग के लिये 
म्रापकी ऋणी है । ॥ 
जतनराज पहता महमत्र, 
ज्ानराज सूथा मंत्री, 
चादमलं चिनायक्रिया संत्री, 
श्रागम प्रकाशन समिति, व्यावर्‌ 


प्रस्तावना 


धमं का मख्य श्राधार 


क्रिसी भी धमं के चिर जीवत का मूल श्राधार उसका वाड.मय है 1 वाड.मय भवे सिद्धान्त । 
सुरक्षित होति है, जिन पर ध्मक। प्रासाद ग्रवस्थिन रहता है 1 लाखा-प्रशाखाभ्रों कौ वातत को खोड 
दे भारतीय धर्मो मे वैदिक, बौद्ध ग्रौर जैन मृख्य है । वेदिक धमं का मूल साहित्य वेद है, वौद्ध घमं 
का पिरक है, उसी प्रकार जैन धर्मं का मूल साहित्य प्राग कै स्प म उपलब्ध है। 
करागम 


प्राणम विशिष्ट ज्ञानके सूचक, जो प्रस्यक्षया तत्सद्श बोधसे जुड़ा है । दूसरे शब्दो 
य यों कहा जा रकता है--भ्रावरक हैतुग्रोया कर्मोँके श्रपगम से जिनका ज्ञान स्वेधा निमल 


एवं शु हो गथा, भ्रविसंवादी हो गया, एसे ्राप्त पुरषो द्रा प्रतिपादित सिद्धान्तो का संकलन 
अगम!" 


प्रार्मोके रूपमेजो प्रमुख सहित्य हमे घ्राज प्राप्तहै, वह्‌ ग्रन्तिमि तीर्थकर भगवान्‌ 
महावीर दवारा भाषित श्रौर उनके प्रमुख चिष्यो-गणधरो हारा संग्रथित हे । 


भ्राचायं भद्रबाहु नै लिखा है - “श्रत्‌ अथं भाषित करते ह । गणधर धर्मेशासन या धर्मसंव 
के ददतां निपुणतापू्ैक सूव्ररूप मे उसका ग्रथन करते हैँ । यो सूत्र का प्रवर्तन होता है 1“ 


। इसका तात्य यह्‌ हुभ्ना कि भगवान्‌ महावीर ने जो भाव श्रपनी देशनामें व्यक्त विये, वे 
गण॒धरे हासा शब्दबद्ध किये गये । । 


परागमो कौ भाषा 


र वेदो कौ भाषा प्राचीन संसृत दै, जिसे छन्दस्‌ या वैदिकी कहा जाता है । वौदधपिटक पालि 
मेरहैःजो मागधी प्रहत परर प्रघृतहै । जेन श्रागमों की भाषा ग्रद्धंमागधी प्राछत है । श्र्हृत्‌ इसी में 
्रपनी धर्मदेशना देते है । । 


समवायांग सूत्र मे लिखा है-- 


"भगवान्‌ श्रद्ध मागधी भाषामें धर्म का श्रास्यान करते है भगवान्‌ द्वारा भावित ्रद्धमागधी 
भापा च्रारय, त्रनार्य, द्विपद, चतुष्पद, मृग, पञ, 


पक्षी, सरीमृप--रेगते वाले जीव प्रावि सभी की भाषा 





१- ब्राप्तवचनादाविष तमर्थसंवेदनमागमः । 


उपचारादाप्तवचनं च । --प्रमासनयत्तत्वालोक ४. १,२। 
र प्रत्य भ्त श्ररहा, सुत्त गंधति गरादरा निदं । 


न्षसस्त दहिषद्काए्‌, तप्रो सुत्त पवत्ते द 1 --प्रावश्यक नियुक्ति ९२) 


४, 


मे परिणत हौ जती है; उनके लिए हितकर, कल्याणकर तथा सुखकर होती टै ।'“ 

प्राचारोगन्णि मे भी इसी प्राशय का उत्लेख ह । वहाँ कहा गया दै कि स्त्री, वालक, वृद्ध, 
श्रनपदट््‌--सभी पर कृपा कर सव प्रारियोंके प्रति समदर्शी महापृुरपोंने ग्रद्धमागधी भापामं 
सिद्धान्तो का उपदेश किया । 


मरद्ध मागधी प्राकृत का एक भेद है ! दशवैकालिक वुत्तिमे भगवान्‌ कै उपदेगाकाप्राकृतमें 
, होने का उल्लेख करते हुए पूर्वोक्त जैसा हौ भाव व्यक्त किया गया ह :- 


“वारिज कौ कामना करने वालि वालक, स्वी, वृद्ध, मूर्ख--श्रनपट्--तभी लोगो पर ग्रनुग्रह 
करने के लिए तत्त्वद्रष्टाश्रों ने सिद्धान्त की रचना प्रकेत मे की) 


श्रदमागधघी 


भगव्रात्‌ महावीर का युग एक एेसा समय था, जव धार्मिक जगत्‌ मेँ भ्रनेक प्रकारके प्राग्रह 
वद्धमूल थे 1 उनमे भाषा काश्राग्रह्‌ भौ एक था) संकृत धमे-निरूपणा की भापा मानी जातीथी। 
संस्कृत का जन-साधारण में प्रचलन नहीं था । सामान्य जन. उसे समभ नहीं सकते यथे) साधारणा 
जनता में उस समय वोलचाल मेँ प्राकृतो का प्रचलन था। देशभेद से उनके कई प्रकार थे, जिनमे 
मागधी, ब्र मागधी, शौरसेनी, पैशाची, तथा महाराष्ट्री प्रमुख थीं । पूवं भारतम श्रद्धमागधी श्रौर 
मागधी तथा परिम मे शौरसेनी का प्रचलनं था । उत्तर-परिचम वैशाची का क्षेत्र या 1 मघ्यदेशमें 
महारषष्ट़री का प्रयोग होता था। शौरसेनी ग्रौर मागधीके वीचकेष्षे्रें प्रद्ध मागधी का प्रचलन 
था । यौँश्रद्धमगधी मागधी प्नौर शौरसेनीके बीचकी भाषा सिद्ध होती हि। ग्र्थात्‌ इसका कुछ 
रूप मागधी जंसना ग्रौर कुं शौरसेनी जैसा है, श्रद्ध मागधी-श्राधौ मागधी देता नाम पड़नेभं 
संभवतः यही कारण रहा हो 1 
मागधी के तीन मुस्य लक्षणा है 1 वहाँ श, ष, स~ तीनों के लिए केवल तालव्य श॒ का प्रयोग 
दोतादै। रकेस्थानप्रलमग्रातादहै। श्रकारान्त संज्ञाग्रों में प्रथमा एक वचनमेषएं तिभक्तिका 
उपयोग होता है) अ्रद्धमागधी मे इन तीन लगभग राधे लक्षणा मिलते हें । तालव्यशका वहां 
विलकरुल प्रयोग नहीं होता } ग्रकारान्त संजाश्नों मे पथमा एक वचन में एका प्रयोग श्रधिकांश होता 
ह । रकेस्थानेपर्‌ल का प्रयोग कहीं-कहीं होता ह । 
ग्रदध मागधी की विभक्ति-रचना में एक विशेषता ग्रौर है, वहां सप्तमी विभक्तिमे एस्नौर 
म्मिके साथ-साथ असि प्रत्ययका भी प्रयोग होता है, जैसे-नयरे नयरम्मि, नयरंसि 1 
, नागौ टीकाकार म्राचायं ्रभयदेव सूरि ने श्रौपपातिक सूत्र मे जहां भगवान्‌ महावीरकी 
देशना के व्ण॑तके प्रसंग मे श्द्धंमागधी भाषा का उल्लेख हृभ्रा है, वहां श्रदधःमागधी को ठेसी भाषा 
१. भगवं च णं श्रद्धमामहीएु भासाए धम्ममाइक्खद््‌ । साविय णं ग्रद्धमागही भाप्ता भासिज्जमाणी तेसि सम्वेसि 
श्रारियमणारियाणं दुप्पय-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खि-सरीसिवाणं प्रप्पणो हिय-सिव-सुहयभासत्ताए परिणमई । 
-समवायांग सूत्र ३४. २२, २३। 
२. बालस्तीवृद्धमूर्खाएं तृणां चारित्रकांक्षिराम्‌ । । 
भ्रनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृतः कतः ॥ --दशर्वकालिक वृत्ति पष्ठ २२३ । 


# 


के रूप में व्याख्यात किया है, जिसमें मागधी मे प्रयुक्त होने वते ल श्रीर्‌ ठका क्टी-कहीं प्रयोग तथा 
प्राकृत का अरधिकांशतः प्रयोगं होता धा 1\ 


व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र की टीका मे भी उन्दने इसी प्रकार उल्लेख कियाद किग्रद्धमागधीमें 
वं मागधी के तथा कध प्राकृत के लक्ष पाये जाति द 1 


श्राचा्यं श्रभयदेव ने प्राकृत का यहं संभवतः शौरसेनी के लिए प्रयोग किया ह 1 उनके समय 
भे शौरसेनी प्राकृत का ्रधिक प्रचलन रहय हो 1 


भ्राचाये हेमचन्द्र ने ग्रपने प्राकृतव्याकरण में ग्रद्धमारधी को रषं [ऋषियों की भापा) कहा 


है 1 उन्दने लिखा कि ब्रां भाषा पर व्याकरण के सव नियम लागू नहीं होते क्योकि उसमें वहत 
से विकत्प है !* 


इसका तात्पर्यं यह हुग्रा कि प्रदं मागधी में दूसरी प्राकृतो का भी मिश्रण है । 
एक दूसरे प्राकृत वैयाकरण माकंण्डेयने श्रद्धं मागधी के सम्बन्ध मे उल्लेख किया है कि वह्‌ 
शौरसेनी कै बहुत निकट है ब्रत उप्पमे शोरसेनी के वहत लक्षण प्राप्त होते ह । इसका भी यही 


प्राशय कि बहुत से लक्षण शौरसेनी के तथा कुद लक्षण मागधी के मिलने से यह्‌ श्रद्धं मागधी 
कह्लाई । 


क्रमदीश्वर ने एसा उल्लेख किया है कि श्रद्धंमागधीमे मागधी ग्रौर महारणष्टरी का मिश्र 


है । दसका भौ एसा ही फलित निकलता है कि श्रद्धमागधी मे मागधी कै श्र्िरिक्त शौरसेनी का भी 

मिश्रणरहाहै श्रौर महाराष्टीकाभी रहा है। निशीथन्रुशि में श्रद्ध मागधी के सम्बन्ध में उत्नेख है 

वह्‌ मगधके ्राधे मागमे बोली जाने वाली भाषा थी तथा उसे प्रट्‌उाङस देशौ भाषाश्रो का 
श्रा था! 


, इन वणंनो से ठेसा | प्रतीत होता है कि ्रदधमागधी उस समय प्राङृत-क्षेव की संपक-भाषा 
(ण्ण) के सपमे प्रयुक्त थी, जो वादस भी कृ शताब्दियों तक चलती रही ! क 
के ग्रनुसार्‌ प्रशोक कै ग्रभिलेखो की मूल भाषा यही थी, जिसको स्थानीय रूपो मे रूपान्तरित 

1 गयाथा 13 । 


भगवान्‌ महावोर्‌ ने अ्रपने उपवेश का माध्यमरेसी हौ भाषाको लिया, निस तक जन- 
साधारणकौ सीधी पर्व) अद्धमागधीमें यहे बात्त थी ! प्राकृतभाषी केच के वच्चे, वे 
सतिर्या, शिक्षित, श्रलिकषित--सभी उसे समभ सकते ये । क, 
~ श्रदधमामदाएु भासा गोले गध्याित्यादि यः 7 ह 

१ क त्ति रौं मागघ्यामित्यादि य मागघभाषालक्षणं तेनापरिपूर्णा ाृतभाषालक्षराबहूला 
(श्रीयुक्त राय धनपति 
२. भाप--ऋपीएाभिदमापम्‌ 


त दणचिप्यामः । श्रारपे हि सवं विधयो विकल्प्यन्ते 1 --सिदटेमशब्दानृशासन 
` नापरापवन्नान : डौँ० भोलानाय तिवारी पृष्ठ १७८ ! ॥ = 
(्रकागक्--कित्ावे म्ल, इत्वाहावाद- १९६१ ६०} 








ठ । --उववाईं सूत्र सटीक पृष्ठ २२४-२५ 
नहर प्रागम सग्रह जेन वृक सो्ायटी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) 
} श्रापं प्रकृत्तं बहुं भवति । 
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श्रंग-साहित्य 
गरधरों दारा भगवान्‌ का उपदेवा निम्नांकित वारह्‌ अर्गोके सपमे संग्रथित हृप्राः- 


९“ भ्राचार, २. सूत्रहृत, द. स्थान, ८. समवाय, ५. व्यास्याप्रजञप्ति, ६. लात्रधर्मकथा, 
७. उपासक्दशा, 5. भ्रन्तकृद्शा, €. प्रनुत्तरीपपातिकदशा, १०. प्रहनव्याकरणा, ११. विपाक, ९२. 
दृष्टिवाद । 


पराचीनक्राल में शास्-ज्ञान को कण्टस्थ रखने की परम्परा थी । ब्रेद, पिटक श्रीर ग्रागम-- 
"ये तीनो ही कण्टस्थ-परम्परा से चलते रहै । उसरसमय लोगोँकी स्मरणराक्ति दंहिक संहनन, वल 
उत्कृष्ट था । 
श्रागम-संकलन : प्रथम प्रयास 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाणि के लगभग ५९० वषं पड्चात्‌ तक श्रागम-जञान की परम्परा 
यथावत्‌ रूप में गतिशील रही । उसके वाद एक विघ्न हु्रा । मगध मे वारह्‌ वषं का दुष्काल पड़ा) 
यह्‌ चन्द्रगुप्त मौय के शासन-काल कौ घटना है। जैन श्रमण इधर उधर विखर गये । भ्रनेक काल- 
कवलित हौ गये । जैनसंघको श्रागम-ज्नान की सुरक्षा को चिन्ता हुई! दुर्भिक्ष समाप्त होने पर 
१।टलिपुन भें प्ागमों को व्यवस्थित करने हेतु स्थूलभद्र के नेवरत्व मेँ जैन साधुर का एक सम्मेलन 
प्रायोजित हुमरा । इसमें ग्यारह्‌ अंगों का संकलन कथा गया । बारहवा अंग दृष्टिवाद किसी को भी 
स्मरण नदीं था} दष्टिवाद के ज्ञाता केवल मद्रवाहुथे। वे उस समथ नेपाल मे महाप्राण ध्यानकौ 
साधनामें लगे हुए थे । उनसे वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया गया । इष्टिवाद के चवदह पूर्वो 
मसे दस पूर्वं तक का प्रथं सहित ज्ञान स्थूलभद्र प्राप्त कर सके । चार पूर्वो का केवल पाठ उन्हं प्राप्त 
हुभ्रा । 
श्रागमों के संकलन का यह्‌ पहला प्रयास था इसे ्रागमो कौ प्रथम वाचना या पाटलिपुत्र 
वाचना कदा जाता है 


यों श्रागमों कासंकलन तो कर लियागयापर उन सुरक्चित वनाये रखने का कम वही 
कण्ठाग्रताका ही रहा । यहां यह्‌ चातव्य है कि वेद जहां व्याकरानिष्ठ संस्कृत मे निवद्ध ये जन 
प्रागम लोक-भापा में निमितथे, जो व्याकरण के किन नियमों से नहीं वंधी थी, इसलिए प्रानैवाले 
समय के साथ साथ उनमें भाषाकी दृष्टि से कु कू परिवर्तन भी स्थान पाने लगा । वेदों में ठेषा 
संभव नहीं हो सका । इसका एक कारण श्रौर था, वेदों कौ शब्द-रचना को यथावत्‌ ल्प मे वनाये 
रखने के लिए उनम पाठ के संहितापाट, पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ तथा घनपाठ पाच रूप रखे 
गये, जिनके कारण किसी भी मन्त्र का एक धी शब्द इधर से उधर नहीं हो सकता । प्रागमों के साथ 
ठेसी बात संभव नहीं थी । 


दवितीय प्रयास 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के ८२७-८४० वर्षं के मध्य प्रागमों को सुव्यवस्थित करनेका 
एक श्रीर्‌ प्रयत्न हुश्रा 1! उस समय भी पहले जसा एक भयानक दुष्काल पड़ा था, जिसमे भिक्षा न 
मिलने के कारण श्रनैक जैन सुनि परलोकवासी हो गये । श्रागमों के अनभ्यास काकम्‌ यथावत्‌ रूप 
मे चालू नहीं रहा । इसलिए वे विस्मृत होने लगे 1 दुर्भिक्ष समाप्त होने पर प्रार्थ स्कम्दिल के नेतृत्व 


५ 


मे मथुरा मे साधू््रो का सम्मेलन हुभ्रा 1 जिन जिनको जसा स्मरण था, संकलित कर 1 ५ ५ 
्ु य [कयन का यट दमम प्रासः 
स्थितत किये गये । इसे साथुरी वाचना कहा जाता दहै! प्रागम-संकलन का यद्‌ दूसरा प्रवास ध 


इसी समय के ्रासपास सौराष्ट्‌ के श्रन्तर्गेत वलभी मं नागाजुन सूरि के नेतृत्व मभौ 
का वेसा ही सम्मेलन हुश्रा, म्रागम जिसमे-संकलन का प्रयास हूम्रा । यह्‌ उपवुक्त दूनरे प्रवल च 
६१ द श्रम ति कट = 
वाचना के ्रन्तगंत ही रताद । वैसे इसे वलभी की प्रथम वाचना भौ कहा जाता 
तरतीय प्रयास 


प्रव तक वही कण्ठस्य क्रम ही चलता रहा था । रागे, दसमें दुद कटिनाई प्रनुभन दान लगी | 
लोगों की स्मृति पहले से दुर्बल हो गई, दैहिक संहनन भो वैसा नहीं रहा । ग्रतः उतने विशाल नानको 
स्मरति भे बनाये रलना कठिन प्रतीत होने लगा । अ्रागम विस्मृत होन लगे । भरतः पूर्वाक्त दुसरे प्रयत्न 
के पक्वात्‌ भगवान्‌ महावीर कै निर्वाण के ९८० या ६६३ वर्पके वाद वलभीमें देवधि गणि श्नमा- 
धमण के नेतृत्व मे पूनः श्रमणो का सस्मेसन हुश्रा । सम्मेलन में उपस्थित श्रमणो के समक्न पिद्धली ॥ 
दौ वाचनाग्र का सन्दभं विद्यमान था । उस परिपा्वं में उन्न प्रपनी स्मृत्िके अनुसार ग्रागमौं 
का संकलन किया 1 मुख्य म्राधार कै रूप मे उन्होने माधुरी वाचना को रखा । विभिन्न श्रमण-संघो मे 
प्रवृत्त पाठान्तर, वाचना-भेद श्रादि का समन्वय किया । इस सम्मेलन सें परागमो को लिपिवद्ध किया 
गया ताकि भ्रागे उनका एक सुनिदिचत रूप सवको प्राप्त रहे । प्रयत्न कै वावजुद जिन पार्लोका 
समन्वय संभव नहं श्रा, वहा वाचनान्तर का संकेत किया गया । बारहवा अंग दृष्टिवाद संकलित 
नदीं किया जा सका वर्योकि वह्‌ श्रमणो को उपस्थित नहीं था । इसलिए उसका विच्छेद घोषित कर 
दिया गया । जैन भ्रागमों के संकलन के प्रयास मे यह्‌ तीसरी या श्न्तिम वाचना थी । इसे दहितीय 


वलभौ वाचना शी कहा जात्ता है । वत्तेमान मे उपलब्ध जैन श्रागम इसी वाचन मँ संकलित श्रागमों 
काखू्पहि। 
उपलन्ध श्रागस जनो कौ उवेताम्बर-परम्परा द्वारा साच्य र । दिगम्बर परम्परा मे इनकी 
प्रामाणिकता स्वीकृत नही है 1 वहं एेसी मान्यत्ता है कि भगवान्‌ महावीर के निर्वा कै ६८३ वर्ष 
पश्चात्‌ अग-साहित्य का विलोप हो गया \ महावीर-भाषित सिद्धान्तो के सीर राव्द-समवायके रूपमे 
वे किसी भ्रन्य को स्वीकार नहीं करते ! उनकी मान्यतानुसार ईसा प्रारंभिक शती मं धरसेन नासक 
भ्राचाये को देष्टिवाद अंग के पूर्ेगत ग्रन्थक कृं जंर उपस्थित था । वे गिरनार्‌ पर्ब की चन्द्रगुफा 
मे रहते थे । उन्होने वहाँ दो प्रज्ञाील मनि पुष्पदन्त श्रौर भूतवबलि को श्रपना ज्ञान लिपिबद्धकरा 
दिया । यह्‌ षट्खण्डागम कै नामस प्रसिद्ध दै) दिगम्वर-परम्परा में इनका ्रागमवत्‌ श्रादर है) 
दानं पुनिम ने सिपिवदध षद्लण्डागम च्यष्ठ सुकला पञ्चमी. को संव के सम पस्तुत किये । उस दिन 
कोश्रतकेप्रकालमे ग्रान का महत्वपूरण दिन माना गया उसकी भ्‌ त-पञ्चमी के नामस परसिद्धि 
हो गई \ घ्र त-पञ्चमी दिगम्बर-सम्प्रदाय का एकं महत्त्वपुणं धाक पव है 1 
उपर जिन के सेन्दभं मे विवेचन किया. गया है, व्वेताम्बर-परम्परा मे उनकी संख्याः 
क सम्बन्ध भें एेकमत्य नहीं है ! उनदी ८४ ४५. तथा ३२-यों तीन प्रकार की संख्याएं मानी जाती 
2 ।' चवे्ताम्बर मन्दिर मार्गी सम्प्रदाय मे ४ ग्रौर ४५ की संस्याकौ भिन्न-भिन्ने रूपमे सान्यता है} 
वेताम्बर रि तथा तेरापं ह ५ ट 
य व त थी, जो श्रमूतिपूजेक सम्प्रदाय हु ते ३२ की संस्या स्वीकृत है, 


६ 
११ अग--ग्राचार, सूत्कृत, स्थान, समवाय, व्ाख्याप्रनप्ति, नातुधर्मकथा, उपास्षकदशा, 
म्न्तक्‌ टशा, अ्रनुत्तरीपपातिकदशा, प्ररनव्यराकरणा, विपाक । 


१२ उपांग--स्रौपपातिक, राजप्रदनीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूरवप्रलप्ति, जम्धुदटीप प्रज्ञप्ति, 
चन्द्रपन्ञप्ति, निरयावली, कत्पावतंसिका, पषिका, पृष्पन्रूलिका, वृष्णिदशा 


४ केद--व्यवहार, वृहत्कल्प, निशीथ, दशान तस्कन्ध 
४ मूल--दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, नन्दी, प्रनुयोगद्रार 


१ प्रावरयक 
कुल ३२ 
यो ग्यारह्‌ अंग तथा इक्कीस अंगवाह्य कुल वत्तीस होति ह । 
चार श्रनुयोग 


व्याख्याक्रम, विपयगत भेद श्रादिकीदष्टिसे प्रायंरक्षित स्ूरिनेघ्रागमोको चार भागोंमें 
वर्ग्टित किया, जो प्रनुयोग कहलाते हँ । ये इस प्रकार है-- 

१. चरणकरणानुयोग-- इसमे प्रात्मविकास के मूल गुण-- ग्राचार, ब्रत, सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
मयम, वेयावृत्य, ब्रह्मच, तप, कषाय-निग्रह श्रादि तथा उत्तर गरण-पिण्डविशुद्धि, समित्ति, भावना, 
प्रतिमा, इन्दिय-निग्रह्‌, प्रतिलेखन, गुप्ति तथा प्रभिग्रहु भ्रादि का विवेचन है । 

२. धर्मकथानुयोग--दसमें दया, दान, शील, .क्षमा, श्रा्जव, मार्दव प्रादि धर्मं के अंगों का विवेचन 


` है । इसके लिए विशेष रूप पे ग्रार्यानौं या कथानकों का प्राधार लिया गया है । 
. गरितानुयोग--इसभे गणितसम्बन्धी या गणित पर प्राधृत वर्णन की मुख्यता है । 
४. द्रव्यानुयोग--इसमे जीव, ग्रजीव प्रादि छह द्रव्यो यानौ तत्त्वो का विस्तृते व सूक्ष्म विवेचन- 
विश्लेषण है । 
पूर्वोक्त ३२ ग्रागमों का इन ४ अनुयोगौं ये इस प्रकार समावेश किया जा सकता है :- 


चरणकरणानुयोग में प्राचारांग तथा प्रइनव्याकरण ये दो अंगूत्र, दशवेकालिक -यह्‌ एक 
मूल सूत्र, निशीथ, व्यवहार, वुहत्कत्प एवं दशाश्र तस्क ध--ये चार छेदभूत्र तथा श्रावद्यक यो कूल 
भ्राठ सूत्र भ्रातेहैं। 


९ 


धर्मकथानुयोग में ज्ञातृधर्मकथा, उपासकदशा, श्रन्तक्रट्शा, ग्रनुत्तरौपपातिकदशा तथा 
विपाक-ये पांच अंगसूत्र, ग्रौपपात्तिक, राजप्रहनीय, निरयावली, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्प- 
चूलिका व वृष्णिदशाये सात उपांगसूत्र एवं उत्तराध्ययन- यह एक मूलसूत्र यों कूल तेरह सूत्र 
ग्रति दैँ। । 

गणितानुयोग मे जम्बोपप्ज्ञप्ति, चन्दरपरज्ञम्ति तथा सूर्ञप्ति-ये तीन उर्पांगसुव, श्रत है । 

द्रव्यानुयौग में सूत्रकृत, स्थान, समवाय तथा व्याख्याप्रज्ञति--ये चार अंगसूत्र, जीवाभिगम, । 
परज्ञापना-येदौ उपांगस्ुत्र एवं नन्दीव श्रनुयोग्टार येदो मूलसूत्र-यों कुल श्राठ सूत्र ्राते हैँ । 


उपसिकरशा 


स्तुत विवेचन के परिपादवं मे उपासकदया धर्मकथादुयोग का. भाच है दसकं नामत 
प्रकट है, इसमे उपासको या श्रावको के कथानक हं । 


जन धम मे साधना कौ दृष्टि से श्रमणं तधा धमणोपासक-धर्मं के पमं दौ प्रकार ते 
विभाजन किया गया है ¡ श्रमण शब्द साधु या सर्वत्यागी संयमी के प्रथं मे प्रयुक्त है) एक श्रमण क्त 
लिए ग्रात्मसाधना ही सर्वस्व है । दैहिक जीवन का निर्वाह होता हे, यद्‌ एकं वाति ठंपर सावना का 
कीमत पर एकं श्रमण वैसा नहीं कर सकता । शरीर चला जाए, यह्‌ उस स्वीकार हाता है पर साधना 
मेजराभी आंच भश्राए, यह्‌ वह्‌ किसीभी दश्षाें स्वीकार नहींकरता ) यहीकारणदैकि उसकी 
व्रताराघधना संयमपालन मे विकल्प का स्थान नहीं है । जिस दिन वह्‌ श्रमण-जीवन में प्राता है, “सव्वं 
सावज्जं जोगं पक्चव॑खामि"' अर्थात्‌ श्राज से सभी सावद्य-पापसदहित योो--मानसिक, वाचिक व कायिक 
प्रवृत्तियों का त्याग करता हः इस संकल्प के साथ ब्रात है । वह मन, वचन, काय-इन तीनों योगों 
तथा कृत, कारित, श्रन॒मोदित्त--इन तीनों करणो हारा हिसा, भ्रसत्य, चौर्यं, अ्रब्रह्मचय एवं परिग्रह्‌ 
से सवैथा चिरत हो जाता है । वह्‌ न कभौ हिसा करताहैनकरवातारहै, न भ्रनुमोदन करता दै । एसा 


वह्‌ मन से सोचता नहीं, वचन से वौलता नहीं । सभी व्रतो पर यही क्रमलागर होतादहै । प्रपवादेया 
विकल्पशष्य होने से यहाँ त्रत महाव्रतौ को संज्ञालेलेते दै, 


मर्ह पतञ्जलि ने भी उन यमोंया व्रतो को जिनमे जाति, देश काल, समय श्रादिकी सीमा 
नहीं होती, जो सावेभौम-सव श्रवस्थाग्रौं में पालन करने-योग्य होते ह म्र्थात्‌ जहां किंसीभी प्रकार 
का प्रपवाद स्वीकृत नहीं है, महात्रत कहा है)" 

गृहौ उपासक का साघनाक्रस 


महात्रतो कौ समश्र, परिपू या निरपवाद ्राराधना हूर किसी के लिए शक्य नहीं है । क्‌ 
डी दख्चेता, ्रामवली श्रौर संस्कारी पुरुष पसे होते दै, जो इसे साध सकने मे समर्थं हं | 


महात्रतो की सावना कौ श्रपेक्षा हलका, सुकर एक श्रौर मागं है, जिसमे साधक श्रपनी शक्ति 


के अनुसार ससीमरूपमे ब्रत स्वीकार करता है । पसे साघक के लिए जैन शास्त मे श्रमणोपासक शब्दं 
का व्यवहार दहै । श्रमण ओर उपासक-ये दो शब्द इसमें 


का ह है । उपासक का शाब्दिक श्र उप-समीप्‌ 
वेठने ताला है! जो श्रमण को सलिधिमे. वैठ्ताहै अर्थात्‌ श्रमणे सद्‌ ज्ञान तथा त्रत स्वीकार 
करता है, उसके महातरतमय जीवन से असुप्रामित होकर स्वयं भी साधना या उपासना कै सथ पर 
`" अ्ररूढ होता दै, वह्‌ श्रमणोपासक है । उपासना या प्राराधना के सधने का मार्ज यही है । केवल कुं 
पढ लेनेसे, सुन लेनै से जीवन बदल जाय, यह्‌ संभव नहीं होता । साधनामय, महात्रतमय--उच्च 
व जीवन का साधिघ्य, देन -व्यक्ति के मन में एके लगन श्रौर टीस पैदा करते है, उस श्रौरं 
बद्ने को \ अरत; गृही साधक के लिए जो श्रमणोपासक शब्द क प्रयं मे 
कौ 1 भरतःगू म हरा, वह 
५ । ह ह वास्तवमे बड़ा 
एसे ही सन्दभे में छन्दोग्योपनिषद्‌ मेँ वडी सुन्दर व्यास्या है । चहँ लिखा हैः- 
१. जातिदेशकालसमयानवच्िन्नाः साव भौमा महात्रतमू । --पात्तञ्जलयोगदश्न साधनपाद ३१ 
२. उप-- समोपे, श्रस्ते--इत्युपासकः 1 


६ 
११ अग--त्राचार, सूव्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रनसप्ति, ज्ञातरृधमंकथा, उपासकदशा, 
ग्रन्तकृ्टशा, श्रनृत्तरौपपातिकदशा, प्रदनव्यराकरणा, विपाक । 


१२ उपांग--ग्रौपपातिक, राजप्ररनीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूरयप्रज्म्ति, जम्ब्रुद्रीपप्रजञप्ति, 
चन्द्रपन्ञप्ति, निरयावली, कल्पावतंसिका, पृप्पिका, पुप्पच्रूलिका, वृष्टिदश्ा 


४ चछेद--व्यवहार, वृहत्कल्प, निशीथ, दशाधर्‌.तस्कन्ध 
४ मूल--दशवंकालिक, उत्तराध्ययन, नन्दी, ग्रनुयोग्टार 


१ ग्राव्यक 
कुल ३२ 
यों ग्यारह अंग तथा इक्कीस अंगवाह्य कुल वत्तीस होते ह । 
चार श्रनुयोग 


व्याख्याक्रम, विपयगत भेद श्रादिकीदष्टिसे ्रा्व॑रक्षित सूरिनेभ्रागमौंकोचारभगोमें 
वर्गा्ित किया, जौ श्रनुयोग कहलाते हैँ 1 ये इस प्रकार हँ 
१. चरराकरणानुयोग--इसमे श्रात्मविकास के मूल गुण--ग्राचार, ब्रत, सम्यक्‌ ज्ञान, दशन, चारित्र, 
संयम, वैयावृत्य, ब्रह्मचर्य, तप, कपाय-निग्रहु श्नादि तथा उत्तर गुण-पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, 
प्रतिमा, इन्द्रियनिग्रह, प्रतिलेखन, गुप्ति तथा श्रभिग्रह्‌ श्रादिका विवेचन दहै। 
२. धर्मकथानुयोग--इसमे दया, दान, शील्‌. क्षमा, -प्राजैव, मादेव श्रादि. धमं के अंगो का विवेचन 
- दै । इसके लिए विशेष रूप से ्राख्यानौ या कथानकों का श्राधार लिया गया है । 
३. गखितानुयोग--इसमे गणितसम्बन्धी या गणित पर श्राधृत वणेन की मुख्यता है । 
४. द्रव्यानुयौग--इसमे जीव, ्रजीव श्रादि छह द्रव्यो यानौ तत्त्वों का विस्तृत व सूक्ष्म विवेचन 
विक्लेषण है । 
पूर्वोक्त ३२ ग्रागमोंका इन ४ ग्रनुयोगों ये इस प्रकार समावेश किया जा सकता है :-- 
चरणकरणानुयोग में श्नाचारांग तथा प्ररनव्याकरणये दौ अंगसूत्र, दशवेकालिक -यह एक 
मूल सूत्र, निशीथ, व्यवहार, वृहत्कल्प एवं दाश्च तस्क ध-ये चार केदसूत्र तथा प्रावङ्यक योंकूल 
ग्राठ सूत्र ग्राते है] 
धर्मकथानुयोग में ज्ञातृधर्मकथा, उपासकदशा, ग्रन्तकृदशा, भ्रनुत्तरौपपातिकदशा तथा 
विपाक-ये पांच अंगसूत्र, ग्रौपपातिक, राजप्रदनीय, निरयावली, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पष्प 
चूलिका व वृष्णिदश्ाये सात उपांगसूत्र एवं उत्तराध्ययन--यह एक मरूलसूत्रयों कूल तेरह सूत्र 
प्राते है। 
गणितानुयोग मे जम्तदरीपग्रज्ञप्ति, चन्दप्रजञप्ति तथा सूरयपरज्ञप्ति-ये तीन उपागत, श्राति हैँ । 
द्रव्यानुयोग में सूव्रकृत, स्थान, समवाय तथा व्याख्याप्र्ञति--ये चार अंगसुत्र, जीवाभिगम, 
्रज्ञापना--ये दो उपांगसूत्र एवं नन्दी व श्रनुयोगद्वार येदो मूलसूत्र-यों कुल ग्राठ सूत्र घ्राति हैँ! 


उपासकदशा 


प्रस्तुत विवेचन के परिपाद्वं मे उपासकदया धमकवादयोग का भान दं} दलक् नामतर 
मकट है, इसमे उपासको या श्रावको के कथानकः दू । क 
| जेन धर्मभे साधना की दृष्टिसे श्रमण॒-धर्म तथा शरमणोपासक-धर्म मेदो त 
विभाजन क्रिया गया है । श्रमणं शब्द साधुया सव्यामो संयमी के प्रथ मे प्रग्त ट र (1 
लिए भ्रात्मसाधना ही सर्वस्व है । देहिक जीवन का निर्वह्‌ होता दै यह्‌ एक १ व ६ 
कीमत पर एक श्रमण वैसा नहीं कर सकता ) बरौर चला जाए, यहं उसे स्वीका र ठता ट व 
मेजराभी आंच श्राए, यह्‌ वह किसीभी दशामें स्वीकार नहीं करता । यही कारणो दै ध छे 
व्रताराधना संयमपालन मे विकल्प का स्थान नही है \ जिस दिन वेह शमण-जौवन में भ्राता टे, “सव्वं 
सवज्जं जोग पदचक्खामि'" अर्थत श्राज से सभी सावद्य-पापसहित योगौ -- मानसिक, वाचिकव काथिक 
भचृत्तियों का व्याग करता ह, इस संकल्प के साथ ग्रता है 1 वह्‌ मन, वचने, काय-इन तीनों योगों 
तथा कृत, कारित, श्रनुमोदित--दन तीनों करणो दारा हिसा, भ्रसत्य, चौय, श्रब्रह्मचर्थं ए 
से सवेथा विरत हौ जात्ता है । वह्‌ न केभो दिक्षा करतादहै च करवातादै, स म्रनुमोदेन करता दै । दा 
वृह मन से सोचता नहीं, वचन से बोलता नहीं सभी व्रतो पर यही क्रम लार्‌ दोत्ताहै | श्रपवादया 
विकल्पञ्चन्य होने से याँ त्रत महा्रतों की संज्ञा ले लेते ह । 
मर्हषि पतञ्जलि ने भी उन यमौ या वरतो को जिनमे जाति, 4 देर काल, समय श्रादि की सीमा 
नहीं होती, जो सा्वमौम-सव प्रवस्थाग्नो मै पालन करने-योग्य होते द मर्थात्‌ जहाँ किसीभी प्रकार 
का श्रपवाद स्वीकृत नहीं दै, महात्रत कहा है 1९ 
गृहौ उपासक का साघनाद्गम 


महाव्रतं कौ समग्र, परिपूणं या निरपवाद आ्राराधना हूर किसी के लिए ५ 
ही द्ठेचेता, श्रात्मचली ओर संस्कारौ पुरुष प्सेत जो इसे साध सकने मे समं हों] 


मह्‌न्रतों कौ साधना की श्रवेक्षा हंलका, सुकर एक श्रौर मागे है, जिसमे साधक ्रपनी शक्ति 
के शनुसार्‌ ससीमरूप भे ब्रत स्वीकार करता है । पसे साधक के लिए जैन शास्त मँ श्रमणोपासक सबद 


का व्यवहार है \ श्रम ओर उपासक--ये दो शब्द इसे ह । उपासक का शाव्दि 
ठता है अर्थात्‌ भ्रमण से सद्‌ ज्ञा 
करता है, उसके महात्रतमय जीवन से अनु उपासना के पथं पर 
पद लेनेसे, सुनक्तेनेसे जीवन बदल जाय, यं 
दाकरते है, उस शरोर 
लिए जो श्रमणोपासक शब्द का प्रयोग ह्र 
श्रयणे 


क ग्रथ उप-समीप्‌ 
वैन, वालार है 1. जो. श्रम 
`“ शरांरूढ हता है, वह्‌ श्र यही दै । केवल कूच 
ह सभव नहीं होता साधनामय 
साधनासय जीवत का सानिष्य्‌, दः 
1, वह वास्तवे वडा 


रनेय नहीं है । कु 
श्रमण को सजिधिमे चैष्त न्‌ त॒था त्रत स्वीकार 
प्राणित्त होकर स्वयं भी साधना यां 
मणापासक है । उपासना या आराधना के सते का मागं 
९ श › महात्रेतमय--उच्च 
दन--व्यक्तिके मन में एकं लगन श्रीर्‌ दीक्षं 
वदते कौ ! श्रत: गृही साधक के 


पते हौ सन्दभं में छन्दोग्योपनिषद्‌ मे वड़ी सुन्दर 


व्याख्या हे ! वरह लिखा दैः 
५ 

१. जातिदेशकालस्मयानवच्छि्नाः साचभधैमा 

२. 


महाव्रतम्‌ 1 --पातञ्जदयोगदकंन साधनपाद १ 
^“ उप तमो, ्रास्ते--इ्युपासकः । 


४ 


““साधनोचयत व्यक्ति मे जव वल जागरित होता है, व्ह उठता प्र्थात्‌ भीतरी तैयारी करता 
है । उठकर परिचरण करता है--ग्रात्मवल संजोकर उसश्रीर गतिमान्‌ होतादहै) फिर वहु गुर 
के समीप चैता दै, उनका जीवन देखता दै, उनसे (धर्म-तत्तव का) श्रव॒ करता दै, सुने हुए पर मनन 
करताहै, उद्बुढ होता है रौर जीवन मे तदनुरूप प्राचरण करताहै, पेसा होने पर ज्ञात कौ 
ग्राचरित कर वह्‌ विन्ञाता--चिरिष्ट न्नाता कहा जाता 1" 


उपनिषद्कार ने साधना के फलित होने का मनोवैजानिक दृष्टि से वहत ही सुन्दर विदलेषणा 
करियाहै। श्रमणोपासकको भी भूमिका लगभग एेसीही होती है) केवल ध्रमणके पास वैस्नेस 
वह्‌ श्रमणोपासक नहीं वन जाता, ने वह सुनने मावस ही वैसाहो जाता है, श्रमणोपासकत्व कातो 
यथार्थं क्रियान्वयन तव होता है, जव वह्‌ ्रसत्‌ से विरत होता है, सत्‌में श्नुरत हौताह। जेन 
पारिभाषिकः शब्दावली में वह्‌ सम्यक्‌ नानपूरवंक सावद्य का प्रत्याख्यान करता है, त्रत स्वीकार 
करतादै) 


श्रमणोपासक के लिए एक दुसरा शव्द श्रावक दै) यह्‌ शब्द र्‌" धातु से वना दै । श्रावक 
का ग्रथ सुननेवाला दै । यदं श्रावक--सुननेवाला लाक्षणिक शब्द है । धमण का उपदेक सुन लेने से 
वह्‌ श्रोतातो होता दै पर श्रावक नहीं होजाता। उसे श्रावक संज्ञातभी प्राप्त होती है, जव वह्‌ त्रत 
अगीकार करताहै। 
श्रावक कै व्रत : एक मनोवेज्ञानिक क्रम 


जैन धर्मम धरमणोपासक या भ्रावक के ब्रत्-स्वीकारका क्रमभी वडा वैज्ञानिक रहै) वह्‌ 
प्रहिसा, सदय, श्रस्तेय, ब्रहमचयं तथा ग्रपरिग्रह का स्वीकार तो करतार प्र्‌ सीमित सूप, मे । भ्र्थात्‌ 
ग्रपने भँ जितना ग्रात्मवल ग्रौर साम्यं संजो पाता है, तदनुरूप कुं प्रपवादो के प्ताथ वह्‌ इन ब्रतौँ 
को ग्रहण करतादै। योँश्रावक द्वारा स्वीकार किये जाने वाले व्रतश्रमणके व्रतो से परिपालन्‌ कौ 
हृष्टि सेल्यून या छोटे होते. है इसलिए उन्द ग्रणुत्रत कदाजाता है । ब्रत श्रपते अ्रापमें महत्‌ या प्रु 
नहीं होता । महत्‌ या श्रणु विशेषण व्रत के साथ पालक की क्षमत्ताया साम्यं कै कारण लगते हं। 
जैसा उपर कहा गया रै, जहां साधक भ्रपने श्रात्मवल में कमी या च्यूनता नहीं देखता, बह सम्पूणं रूप 
मे, सवेथा व्रत-पालन में उद्यत रहता है 1 यह महान्‌ कार्यं है । इसीलिए उसके त्रत _महान्रत्‌ की 
सं्नापा.लेते है । सीमा श्रौर भ्रपवादों के साथ जहाँ साधक व्रत का पालन करतादहै, वहां उसद्ारा 
व्रत का पालन--ग्रनुसरण न्यूनयादछोटारहै, उस कारण व्रत के साथश्रणु जुड़ जाता । 

एक बहुत बड़ी विशेषता जेन ध्म की यह है कि श्रावकोंके ब्रतों मे श्रपवादों का कई 
इत्थंभूत एक रूप नहीं है । एक ही श्रहिसाव्रत्त भ्रनेक श्राराधकों द्वारा अनेक प्रकारके श्रपवादोंके 
साथ स्वीकार किया जा सकता है । चिभिन्न व्यक्तियों की क्षमता, सामथ्यै विविध प्रकारका होता 
है । उत्साह, प्रात्मवल, पराक्रम एक जैसा नहीं होता । ्रनगिनत व्यक्तियों मे वहं श्रपने श्रपने 
क्षयोपश्म के श्रनुरूप श्रनगिनत प्रकार का हो सकता है । श्रत एव श्रपवाद स्वीकार करनेमें व्यक्ति 
१. सयदा वलौ भवति, श्रथ उत्थात्ता भवति, उत्तिष्ठन्‌ परिचरिता भवतति, परिचरन्‌ उपसत्ता भवति, उपस्रीदन्‌ 


द्रष्टा भवत्ति, श्रोता भवति, मन्त्रा भवतति, बोद्धा वत्ति, कर्ता भवतति, विल्लाता भवति 1 
-- छन्दोग्योपनिषद्‌ ७.८.१९. 


# 4 
॥। 


का अपना स्वातन्व्य है! उसपर श्रपवाद वलात्‌ श्रारोपित नदीं किये जा सकते । इदमे कम, अ्रधिक- 


-सभौ तरह की शक्ति वाले साधनोस्मुक व्यक्तिं कते साधनामे प्राने काश्रवसर्‌ भिलजाताहै! फिर 


धीरे-धीरे साधक श्रपनी शक्ति को वहता हुश्रा रामे वदता जाता रै 1 ग्रपवाद्यं को कम करता जाता 
है वैसा करते करते वह्‌ श्रमणोपासक कौ भूमिका मे श्रमणभूत- श्रमणस्य तक वन 


न सकता है । 
यह्‌ गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्यं दै ! आगे वदना, प्रगति करना जैसा श्रप्रतिवद्धश्रौर न्दिद् 
से सधता दै, वैसा प्रतिबद्ध श्रौर निगृहीत मानस से नहीं सध सकता 1 यह्‌ प्रति्रयोक्ति नहींदटैकि 
गही की साधनां जन धर्मं कौ यहु पद्धति निःसन्देदह्‌ बेजोड दै) श्रतिचार-वर्जन ग्रादि हारा उसकी 
-मनोवैज्ञानिकता शरीर गहरी होजाती है, जिससे व्रती जीवन का एक सार्वजनीन पवित्र शूप निखार 
पताह) 


उपासक दशा : प्रेरक विषयवस्तु 


उपासकदश अंगसूवो मे एकमात्र एसा सूत्र है, निसमे सम्पूर्णतया श्रमृणौपासक्‌ या श्रावकः 
जीवन्‌ की. चर्चा है! भगवान्‌ महाबीर के समस्तामयिक आनन्द, कामदेव, ुलनौपिता, सुरदेव, 
सुस्लशतक, कु कौलिक, सकडालपृत्र, सहाशचतक, नन्दिनीपिता तथा शाविहीपिता--ईइन दस 
-प्रमणोपासकों के जीवन का इसमे चित्रण है 1 भगवान्‌ महावीर के ये प्रमुख श्रावक ये ) 

-समृद्ध जौवन : देहिक मौ : पारलौकिक भी 


उप्रसकदशष के पहले . शरव्ययन्‌ में श्रानन्द नामक श्रावक के उपासनामय जीवन का लेखा- 


-जोखा ह { विविध प्रसंगो भे खाये वर्भेन से स्पष्ट है कि तव भारतं की श्राथिक स्थिति वहतं अच्छी 
थी 1 भ्रानन्द तथा प्रस्तुत सूत्र मे वाणित ग्रस्य श्रावको के वैभवके जो्राकडे विर, वे सहसा 
-कपोलकर्पित से लगते ह पर वस्तुस्थित्ति वैसी नहीं है) वास्तवमें विशालभूमि, वृहत्‌ पदुधन, 


्वेक्षाकृत कम जनसंख्या श्रादिके कारण कछ एक' वसे विशिष्ट धनी भी होतेथे) धन की 
सूत्यवत्ता ्रवसर स्व्णमुद्राो मे ग्रंकी जाती थी 1 | 


॥॥ 


सा र है, उस समय के समृद्धिशाली जनो का मानसं उत्तरोत्तर सम्पत्ति बढ़ाते रहने 
को लालसा सें प्रपनी निरिविन्तता खोना नहीं चाद्ता था । एेसी वृद्धि मे उतका विश्वास नहीं था, 
जो कभी सव दुंही विलुप्त करदे । इसलिए यहाँ वणित दसो श्रमणोपासकों के सुरक्षित निधि 
(२०७०८ ४४८) के सूप मे उनकी पूजीका तृतीर्याज्च पृथक्‌ रखा रहता था । घरक परिवारे 
उपयोग हेतु देनन्दिन सामान, साधन, सामग्री भ्रादि मे भो प्रपनी सम्पत्तिका तृतीयांश बे लगाये 
रहते थे । वहां उपयोगिता, सुविघा तथा शान या प्रतिष्ठाका भावभीया। दान, भोगं ्रौर 
चाया--धन कौ इन तीनों गतियो से वे अभिन्न थे, इसलिए समुचित भोग मँ भी उक रचि पौ \ 
तृतोया व्यापार में लमा रहता था ! व्यापार मं कदाचित्‌ हानि भी हो जाए सारी षी चली जाए 
तो भी उनका परास्त एवे प्रतिष्ठापन्न व्यवस्थाक्रम टूटता नहीं था । इसलिए उनके जीवन मे एक 
निर्चिन्तता ग्रौर मनकुलता का भावथा! तभी यह्‌ सम्भव हौ सका कि उन्हने श्रमण भगवान्‌ 
सहावर के देन श्रौर सात्धिष्य का लाभ प्राप्त कर श्रपना जीवन ग ौ 


र क भोगसे त्याग की रोर मोड दिया। 
„ _ अ्प्रोरणासषे प्रनप्राणित होकर व्य वन स्वौ ह 
ज मोन त टीकर व्यक्ति जव त्यागमय जीवन स्वीकार करता है तो उसे 


में ्रानन्द च्रात्ता त्याम्‌ में 
ताथा च्यम मे श्रानन्द ्राने लगताहै ग्रौर विदेषता यह है कि यह्‌ श्रानन्द 


्‌ 
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पवित्र, स्वस्थ एवं श्रं यस्कर होता है । सहसा प्राश्चयं होता है, ्रानन्द तथा दरसरे श्रमणोपासकों केः 
श्रत्यन्त समृद्धि श्रौर सुखसुविधामय जीवन को एक ग्रौर देखते हँ, दूसरी ग्रोर यह्‌ देखते है, जव वे 
त्याग के पथपर्‌ श्रागे वदते हैँ तो उधर इतने तन्मय होजाति हँ कि भोग स्वयं दुरते जत्तिहै। देह 
श्रस्थि-कंकाल वनजाता है, परवे परम परितुष्ट श्रौरप्रहुष्ट रहते हँ । व्यागके रस की श्रनुभूतिके 
बिना यह्‌ कभी सम्भव नहीं हो पाता । । 
एक श्रदुभरुत घटना : सत्य कौ गरिमा. 

` श्रानन्दके जीवन की एक घटना वहुत ही महत्वपूरण है । तपश्चरण एवं साधना के 
फलस्वरूप प्रवधिज्ञानावरण के क्षयोपङशम से श्रानन्द श्रवधिज्ञानी होजाता है। भगवान्‌ महावीर के 
प्रमुख श्रन्तेवासी गौतम से अ्रवधित्नान को सीमा के सम्बन्धमें हुए वार्तालापं एक विवादास्पद 
प्रसंग वनजाता है । भगवान्‌ महावीर ग्रानन्द के मन्तव्यको ठीक वतलातिर्हु। गौतम श्रानन्द के 
पास श्राकर क्षमा-याचना करते हँ । वडा उद्बोधक प्रसंग यह्‌ है । भ्रानन्द एक गृही साधक धा । 
गौतम भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधरों मे सबसे मुख्य धरे । पर, कितनी ऋजुता ग्रौर अहंकार 
शून्यता का भाव उनमें था) वेप्रसन्नतापूवेक ग्रपने प्रनुयायी--श्रपने उपासक सेक्षमा मांगते द| 
जेन दशन का कितना ऊंचा ्रादशे यह्‌ है, व्यक्ति वड़ा नहीं, सत्य वड़ा है । सत्य के प्रति हर किसी 
को श्रभिनत होना ही चाहिए । इससे एक फलित प्रौर निकलता है, साधनाके मागमे एक गृहीभी 
वहत भ्रागे बढ़ सकता है क्योंकि साधना के उत्कषे का श्राधार प्रात्मपरिणामों कौ विशुद्धताहि। उसे 
जो जितना साध ले, वह्‌ उतना ही ऊष्वेगमन कर सकता है । 


साघना की फसौरी 
श्रं यांसि वहुविष्नानि- श्रं यस्कर कार्योमे ्रनैक विध्नम्रातेही दहै, अ्रक्सर यह्‌ देखते दै, 


पठते दै । 


प्रस्तुत श्रागमके दस उपासकोंमें छह के जीवन में उपसं या विषघ्न म्राये । उनमेंसे चार 
ग्रन्ततः विघ्नं से विचलित हुए पर तत्काल सम्हल गये । दो स्वेथा श्रविचल ग्रौर श्रडोल रहे ! उपसग 
भ्रनुक्‌ल-प्रतिकूल या सोहक-ध्वंसक--दोनों प्रकारके ही होते है। 


र दूसरे श्रध्ययन का प्रसंग है, श्रमणोपासक कामदेव पोषधलाला में साधनारत धा । एक देव 


ने उसे विचलित करने के लिए उसके शरीर के दुकडे-टुकडे कर डाले । उसके पुत्रों की नृशंस हत्या 
कर डाली पर वह्‌ हद्चेता उपासक तिलमात्र भी विचलित नहीं हु्रा । यद्यपि यह्‌ देव की विक्रियाजन्य 
माया थी पर कामदेवकोतो यथार्थं भासित हो रही थी} मनुष्य किसी भी कायं में तव तक सुद 
रह सकता है, जव तक उसके सामने मौत का भय न ग्राए । पर, कामदेव ने दैहिक विध्वंस कौ परवाह 

नहीं की । तव देव ने उसके हृदय के कोमलतम अंश का संस्पदं किया । पिता को पु से बहुत प्यार 

होता है । जिनके पुत्र नहीं होता, वे उसके लिएु तड़फते रहते हैँ । कामदेव के सामने उसके देखते- 
देखते तीनो पूर्रो की हत्या करदी गई पर वह्‌ ग्रात्मवलौ साधक निष्प्रकम्प रहा । तभी तो भगवान्‌ 

महावीर ने साधु साध्वियों के समश्च एक उदाहरण के रूप में उसे प्रस्तुत किया । जो भीषण विषघ्न 
वाधाश्रों के वावजृद धमे में सुहृढ वना रहता है, वह्‌ निश्चय ही श्रौरों के लिए श्रादलं है । 
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तीसरे श्नध्ययन मे चुलनीपिता काप्रसंणहै। चलनीपिताकोभी मेही विघ्न कां सामना 
करना पड़ । पूत्रो की हत्या से तो वहं श्रविचल रहा पर्‌ देव ने जव उसकी पूजनीया मां कौ दहत्या की 
धमकी दी तो वह्‌ विचलित होगया ! मां के प्रति रही श्रपनी ममता वह्‌ जीत नहीं सका । वट्‌ तो 
अध्यात्म की ची साधना मेथा, जहाँ एेसी ममता वाधा नहीं बननी चाहिए, पर्‌ वनी } चुलनीपिता 
भूल का प्रायदिवत्त कर शुद्ध हुग्रा। 


चोये प्रध्ययन यें श्रमसोपासक सुरादेव का कथानक हैँ । उसकी साधना मे भी विघ्न भ्राया 1 
पूरवोकी ह्या से उपस्गेकारी देव ने जव उसे श्रप्रभावित देखा तो उसने उसके गरीर में भौप 
-सोलह रोग उस्पन्च कर देने की धमकी दी ! मनुष्य मौत को स्वीकार कर सकतादहैः पर ्रत्यन्त 
भयानक रोगों से जर्जर देह उसके लिए मौत से कटी अधिक भयावह्‌ वन जाती है, सुरादेव के साथ 
सी यही घटित हुश्रा उसका व्रत भग्न होगया । उस्ने प्रात्म-परिष्कार्‌ किया । 


पांचवें श्रध्ययन मे वत्लकश्षतक सम्पत्ति-नाश को धमको सेव्रत-च्युत हमरा । कुछ लोगों के 
लिए धन पुत्र, माता, प्राण--इन सबसे प्यारा होताहै। वे श्रौर सव सह्लेतेरहु पर धनके चिनाज्ञकी 
श्राशंका उन्हे प्रत्यन्त मातुर तथा भ्राकूल बना देती है । चुत्लशतक तनो पूत्रौ कौ हत्या तक चुप रहा 
"पर ग्रालधिका (नगरी) की गली-गली मँ उसकी सम्पत्ति विखेर देने को वात से वह्‌ कांप गया । 


सातवें श्रध्ययन मे सकेडालपुत्र का कथानकदहै! वहु भी पूत्रोकी हत्या तक तो अविचल 
रहा पर उसकी पत्नी श्रग्निमित्रा, जो न केवल गृहस्वामिनी थी, उसके धार्मिके जीवन मै अरन्य 
-सहयोगिनी भी थी, की हत्या की धमकी जब सामने श्रारई्‌ तो वह्‌ हिम्पत छोड बैठा । 


यर्हा एक बात विशेष महत्वपूर्णं है । व्यक्ति भ्रपने मन में रही किसी दु्वैलता के कारण एक 
वार स्थानच्यूत होकर पनः श्रात्मपरिष्कार कर, प्रायरिचत्त कर, शुद्ध होकर ध्येयनिष्ठ बन जाय तो वह्‌ 
भूल फिर नहीं रहती । भूल होना श्रसंभव नहीं है परभूल हौ जाने पर्‌ उसे समभ लेना, उसके लिए 
अरन्तर्‌-खेद म्रनुभव करना, फिर अ्रपने स्वीकृत साधना-पथ पर मतिमान्‌ होजाना--यहं व्यक्तित्व की 


उच्चता का चि है 1 छश्रौ उपासकौ के भूल के प्रसंग इमी प्रकारके हैँ । जीवन में प्रविष्ट रही 
ममत्ता, श्रासक्ति रादि के कारण उनम विचलनं तो श्राया पर वहु टिकं नहीं पाया । 


श्नाठे ग्रध्ययन मे श्रमणोपासक महाशतक के सामने एक विचित्र ्रनुकूल विघ्न प्राता है । 
उसकी पमुख पतनी रेवती, जो घोर मद्य-मांस-लोलुप रौर कामुक थी, पोषधसाला मे पोषध ग्रौर 
ध्यान मे स्थित पत्ति को विचलित करना चाहती है! एक श्रोर त्याग का तीव ज्योतिर्मय सूयं था 
दसी ग्रोर्‌ पाप कौ कालिमामयी तमिस । त्याग कौ ज्योति को ग्रसने के लिए कालिमा. लब पटी 
पर वहु सर्वथा श्रहृतकायं रहौ 1 रेवती महारतक को नहीं डिगा सकी ! पर, एक छोरी सीभल 
महादातक से तवे वनौ । रेवती की दुश्चेष्ट्रों से उसके मनम करोधका भाव पैदा दभ्रा । उसे 
प्रवधिन्ञाने प्राप्त था । रेवती को सात दिन के भीतर भीषण रोग, पीडा एवं वेदना कै साथ होने 
वाल सूदय कौ भविष्यवाणी उसने श्रपने श्रवधिन्ञान के सहारे कर दी । मृत्यु के भय से रेवती अत्यन्त 
ममाहेत श्रौर भयभीत हो गई । भविष्यवाणी येपि स्वं 


भ था सत्यथ पर सत्य भी सव स्थितियों मेँ 
व्यक्त किया जाए, यह्‌ वांछनीय नहीं है । जो सत्य टसरोंके मनमेभय ओ्रौर 


स्याज्‌ र भ्रातंक उत्पन्न करदे, 
वक्ता को चां त्रच संकोच करः 4 
नभ व्हा बोलने मे विञ्ेप विचार तथा संकोच करता होता दै) इसलिए भगवान्‌ महावीरने 


3 


ग्रपने प्रमुखं श्रन्तेवासी गौतम को भेजकर महारतक को सावधान किया । महातक पुनः ग्रात्मस्थः 
हुभ्रा । 

छठे श्रध्ययन का चरितनायक कुण्डकौलिक एके तत्त्वनिष्णात श्रावक के रूप मेँ चित्रित किया 
गयाहै) एकदेव श्रौर कुण्डकौलिक के वीच नियतिवाद -तथा पुरुपार्थवाद पर चर्चा होती है। 
कुण्डकौलिक के न्यायपृणं ग्रौर युक्तियुक्त प्रतिपादन से देव निरुत्तर हो जाता है । भगवान्‌ महावीर 
विज्ञ कुण्डकौलिक का नाम श्रमण श्रमणियों के समक्ष एक उदाट्रणके रूप में उपस्थित करते दैं। 
कुण्डकौलिक का जीवन श्रावक-श्राविकाग्रों के लिए तत्त्वज्ञान के क्षेमे ग्रागे वदने हतु एक प्रे रणा- 
स्पद उदाहरण हे । 


यथाथं करी श्रोर रभान 


उपासकदशा के दसों ्रध्ययनो कै चरितनायकों कां लौकिक जीवन ब्रत्यन्त सुखमय था। 
उन्ह सभी भौतिक सुख-सुविधाणएं प्रचुर श्रौर पर्याप्त रूपमे प्राप्त थीं । यदि यही जीवन का प्राप्य 
होता तो उनके लिए श्रौर कुषं करणीय रह दी नहीं जाता । क्यों वे श्रपने प्राप्त सुखो को घटाते- 
घटाते बिलकुल मिटा देते ? पर वे विवेकरील ये । भौतिक सुखो कौ नश्वरता को जानते थे । ग्रतः 
जीवन का यथार्थं प्राप्य, जिसे पाए विना ग्रौर सव कुछ पा लेना ग्रन्तविडम्बना के प्रतिरिक्त ग्रौर खं 
होता नहीं, को प्राप्त करने कौ मानव मंजो एक प्रव्यक्त उत्कण्ठा होती है, वह उन सवमें ततक्षण 
जाग उस्तीहै, ज्यों ही उन्हे भगवान्‌ महावीरका साच्िष्य प्राप्त होता दहै! जागरित उत्कण्ठा जव 
क्रियान्विति के मागं पर श्रागे वदी तो उत्तरोत्तर बदृती ही गई श्रौर उन साधकोंके जीवनमें एक 
एेसा समय श्राया, जव वे देहघुख को मानौ सवैथा भूल गये । त्याग मे, श्रात्मस्वहूप के ब्रधिगममें 
ग्रपने भ्रापको उन्होने इतना खो दिया कि ग्रत्यन्त कृश श्रौर क्षीणा होते जाते श्रपने शरीर की भी उन्हे 
चिन्ता नहीं रही । भोग का त्याग में यह्‌ सुखद पयंवसान था । साधारणतया जीवन मे एसा सध पाना 
बहुत कठिन लगता है । सुख, सुविधा श्रौर श्रनुकूलता के वातावरण मे पला मानव उन्हं छोड़ने की 
वात सृनतेही घवराउस्ताहै। पर, यहं दुर्बलचेता पुरूषोंको वात है । उपनिषद्‌ के चषिने 
“नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः” यह्‌ जो कहा है, बडा मार्मिक है । वलहीन--ग्रन्त्वैल रहित भ्यक्ति 
स्रात्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता । पर, वलशील--स्रन्तःपराक्रमश्ाली पुरुष वहं सव सहज ही 
केर डालता है, जिससे दुवेल जन काप उस्तेदहै। 


सामाजिक दायित्वसे सुक्ति : श्रवकाश 


मनुष्य जीवन भर श्रपने पारिवारिक, सामाजिक तथा लौकिक दायित्वोंके निर्व्हमेही 
लगा रहे, भारतीय चिन्तनधारा सें यह स्वीकृत नहीं है । वहाँ यह वाज्छनीय है कि जव पुत्रधरका, 
परिवार का, सामाजिक सम्बन्धो का दायित्व निभाने योग्यह जाएं व्यक्ति ्रपने जीवन का अ्नन्तिमि 
भाग श्रात्मा के चिन्तन, मनन, श्रनुशीलन अ्रादिमें लगाए) वैदिक धमं मे इसके लिए ब्रह्यचयं, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास-यो चार प्राश्रमों का क्रम है । ब्रह्मचर्याश्नम विद्याध्ययन श्रौर योग्यता-- 
संपादन का काल है} गृहस्थाश्रम सांसारिकं उत्तरदायित्व-निर्वाह का समय है 1 'वानप्रस्थाश्चम गृहस्थ 
श्रोर संन्यास के वीच काकाल दहै, जहां व्यक्ति लौकिक श्रासक्तिसे क्रमशः दूर होता हुभ्रा संन्यासके 
निकट प्ैवने का प्रयास करता है । “ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनौ मोक्षे निवेदयेत्‌” एेसा वैदिक धर्म॑ 





स 
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मे जो शास्त्र-वचन है, उसका श्राशय ब्रह्मचर्याश्नम द्वारा ऋपिक्छण, गृहस्थाश्नम दारा पित्ृ-ऋण तथा 
वानप्रस्थाश्रमं हारा देव-कऋण श्रपाकरत कर-च्रुकाकर मनुप्य श्रपना मनमोक्षमे लगाए | ्रधात्‌ 
सांसारिक वाज्छाश्नों से स्वैथा पृथक्‌ होकर अ्रपना जीवन मोक्ष की भ्रराधनामेलगादे। जन धर्म 
से एेसी प्राश्चम-व्यवस्थातो नहींदहै पर श्रावक-जीवनमे कमलः मोक्षको प्रोर श्रमे वदट्नेचा 

सूव्यवस्थितत मागं है । श्रावक-प्रतिमाणं इसका एक रूप है, जहाँ गृही साधक उत्तरोत्तर मो्नोन्मूखता, 
तितिक्षा श्रौर संयत जीवन-चर्या, दिनचर्या मे गतिमान्‌ रहता है 1 


भगवान्‌ महावीर के ये दसों श्रावक विवेकङील थे! भगवान्‌ से उन्होने जो पाया, उसे 
सुनने तक ही सीमित नहीं स्वा, जो उन सवं द्वारा तत्काल श्रावक-त्रत स्वीकार कर लेने से प्रकट 
है 1 उन्होने मन ही मन यह्‌ भाव भी संजोए रखा कि यथासमय लौकिक दायित्वौ, सम्बन्धो प्रर 
भ्रासक्तियों से मुक्तं होकर वे अ्रधिकांशतः धमे की प्राराधनामें श्रपने को जोड दे 1 श्रानन्द के वर्णन 
मे उल्लेख है किं भगवान्‌ महावीर से ब्रत ग्रहण कर वह्‌ १४ वषे तक उस श्रोर उत्तरोत्तर प्रगति 
करता गया 1 १५ मे वषं मे एक रात उसके मन में विचार श्राया कि भ्रव उसके पुत्र योग्य हो गये 
है श्रव उसे पारिवारिक श्रौर सामाजिक दायित्वं से श्रवकाश ले लेना चाहिए । 


उस समय के लोग बडे दृद्निस्चय थे 1 सद्‌ विचार को क्रियान्वितं करने मे वे विलम्ब नहीं 
करते थे ) भ्रानन्द ने भो विलम्ब नहीं किया । दूसरे दिन उसने ग्रपने पारिवारिको, मित्रो तथा नागरिको 
को दावत दी, श्रपने विचार से सन को श्रवगत कराया ओर उन सब के सक्षय भें श्रपने वड़े पुनर को 
पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व सौपा । बहुत से लोगों को दावतदेने मे प्रदर्शन कौ चात नहीं 
थौ । उसके पोछे एक मनोवेज्ञानिक तथ्य है । समाज के मान्य तथा सम्भ्रान्त व्यक्तियों कत वीच 
उत्तरदायित्व सौपने का एक महत्व था । उन सबकी उपस्थिति में पुत्रद्रारा दायित्व स्वीकार करना 
भी महत्वपुणे धा । यों विधिवत्‌ दायित्वे स्वीकार करने वाला उससे मुकरता नहीं । बहुत लोगों का 


४. उनके प्रति रहौ श्रद्धा, उनके साथ के सुखद सम्बन्ध उसे दायित्व-निर्वाह्‌ की प्ररणा देते 
र 


जंसा श्रानन्द ने किया, वैसा दी प्नन्य नी श्रमणोपासकों ने किया, मर्थात्‌ उन्हे भी 
सामूहिक भोज के साथ ग्रनेक सस््रान्त जनों की उपस्थिति में श्रपने ग्रपने पुत्रं को सामाजिक वं 
पारिवारिक कार्यो के संवहन म श्रपने श्रपने स्थान पर नियुक्त किया । बहत सुन्दर चिन्तनं तथा 
तदनुरूप न्नाचरण उनका था । इस दृष्टि से भारत का प्राचोन काल बहूत ही उत्तम श्रौर स्पृहणीय 
था । महाकवि कालिदास ने श्नपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य रधुवंश मे भगवान्‌ राम के पव॑ शा 
राजाभ्रों का वणेन करते हुए लिखा हैः-- ज शुय्वी 

“'सूयेवंशौ राजा वचपन में विद्याव्ययन क्रते ये, यौवन में सासा 
वृद्धावस्था मे मुनिवृत्ति-मोक्षमायं का प्रवलम्बन करते 


रिकं सुख नोति थे, 
देहत्याग करते थे 1 ¶ भौर अन्त 


मेयोगया समाधिपूवेक 


१. णशवेऽभ्यस्तवियानां यौवने विपयैषिणाम्‌ । 
वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 


रधुवंश संगं १ 
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विवेक का तकाजा दै, व्यक्ति एक पथु या साधारण जन कौ मीत क्यो मरे। उपे योग या 
समाधिपूर्वक मरना चाहिए । वह पञ्यु नहीं दै, मननशील मानव है । इन दसं उपासकोंनेरेसादही 
किया । इन दसो कौ मृत्यु-समा्षिमय मृत्यु पित्र श्रीर उत्तम मष्यु धी । वहा मर्ण शोक नही, 
महोत्सव वन जाता है । समाधिपूर्वंक देह्‌-त्याग निश्चय ही मरण-महोत्सव द । पर, दूसके श्रधिकारी 
ही ्रात्मवली पुरुष होते है, जिनका जीवन विभाव स स्वभाव की भ्रोर मृड जातादै। 
सामाजिक स्थिति 


दसो श्रमरोपासकों के पास गोधन का प्राच्य था । इससे प्रकट है कि ` गोपालन का उन 
दिनों भारत मे कापी प्रचलन था इतनी गाये रश्ने बान के पास छृपिभूमि भी उसी श्रनुपात मं 
ह्येनी चाहिए ! ्रानन्द की कृषिभूमि ५०० हल परिमाण वतलाई गद ह । गाय दध, दही तथा घृत 
कै उपयोग का पदयुतौ था ही, उसके वच्छे वैर्लो के रूपर्मे घेती के, सामान ढोने के तथा रथ भ्रादि 
सवारियों के वाहन खींचने के उपयोग मेँ श्राते थे । उस समय के जन-जीवन मे वास्तव मे गाय 
श्रौर वेल का वड़ा महत्व धा । 


उन दिनों लोगों का जौवन वड़ा व्यवस्थित धा। हर कार्थं का श्रपनां विधिक्रमं ग्रौर 
व्यवस्थाक्रम था) भगवान्‌ महावीर के दलन हतु शिवनन्दा ्रादिके जानिका जव प्रसंग श्राता है, 
वरहा धामिक उत्तम यान का उत्लेख है, जो वलो वासय खीचा जाता था । वह्‌ एक विदोष रथ था, 
जिसका धार्मिक कार्यो दतु जाने मेँ सवारी के लिएु उपयोग होता था 1 


ग्रानन्द ने श्रावक-त्रत ग्रहण करते समय खाद्य, पेय, परिषेय, भोग, उपभोग ्रादि का जो 
परिमाणा किया, उससे उस समय के रहन-सहन पर की प्रकाश पड़ता है। प्रभ्यंगन-विधि के 
परिमाण में दातपाक एवं सहुखपाक तलो का उल्लेख है । इससे यह प्रकट टता है कि तव प्रायुर्वेद 
काफी विकसित था । श्रौपधियौं से बहुत प्रकार के गुणकारी, बहुमूल्य तैल तैयार किथे जाति थे । 


खानपान, रहन-सहन भ्रादि वहुत परिमाजित थे । श्रानन्द जहां दतौन के लिए हरी मूलैमी 
का परिमाण करता है; सस्तक, केश श्रादि धोने के लिए टूधिया श्रांबले का प्रौर उबटनों मे गेह 
ग्रादिके श्रटिके साथ सौगन्धिक पदार्थं मिलाकर तैयार कौ गई पीठी का परिमाण करता है, 
विशिष्ट लोग देह पर चन्दन, कू कूम प्रादि कालेपभी कस्ते थे। 


लोगों मे ्राभूषण धारण करने की भी रुचि थी । बड़ लोग संख्या से कम पर बहुमल्य । 
ग्राभूषण पहनते थे । पुरुषों मे अंगूठी पहनने का विश्लेष रिवाज्र था} आनन्द ने ्रपनी नामाद्कति 
अंगूठी के रूप में प्राभूषण-परिमाण किया था। रथ में जुतने वलते वैलोंकोभी वड लोग सोने, 
चांदी क गहने पहने ये । चांदी की घण्टियां गंले में वाधते थे । उन्हे खुन्दर स्प म सजाते ये । 
सातवें ख्रध्ययन में अ्रग्निमित्राके धार्मिक यान का जहां वर्णन श्राया है, उससे य्ह्‌,प्रकट होता है । 


भोजन के वाद सुपारी, पान, पान के मसाने श्रादि सेवन करते की भी लोगों में प्रवृत्ति थी । 


प्रस्तुत ग्न्य मेँ वणित दस श्रावको मसेन के एक-एक पत्नी थौ 1 महाशतकं | कै तेरह 
पल्नियां थीं 1 उससे यह प्रकट होता है कि उस समय वहुपत्लीत्रथा का भी कहीं कहीं प्रचलन था । 
विवृणु से कन्याभ्रौं कौ विवाहं के ग्रवसर पर सम्पच्च घरानों मे उपहार के रूप मे चेल, भ्रचल 
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सम्पत्ति देने का भी रिवाज था, जिस पर उन्हीं (पुत्रियो) का अ्रधिकार रहता । महाननतक कौ सभो 
पत्नियों को वैसी सम्पत्ति प्राप्त थी ! जहाँ प्रमैक पत्तियां हौती, वहां सौतिया डाह्‌ भी होता, जो 
महाशतक की प्रमुख पत्ती रेवती के चरित्र से प्रकट है} उसने श्रपनी सभी सत्तो कौ हत्या करवा 
डाली श्रौर उनके हिस्से की सम्पत्ति हृडप ली । 


प्राय; प्रव्येक नगर के बाहर उद्यान होता जां संत-महात्मा ठहस्ते । एेसे उद्याने लोगो कै 
सा्वैजनिक उपयोग के लिए होते 1 


` छठे श्रौर सातवें श्रध्ययन मे सहखास्रवन उद्यान का उल्लेख दै । एेसा प्रतीत होता है, एेसे 
उद्यान भी उन दिनो रहे दौ, जहां श्रासके हजार पेड लगे हों यह्‌ सम्भव भी है क्योकि जिन प्रदेशों 
का प्रसंग दहै, वहाँ ग्राम की बहुतायत से पैदावार होती थी, भ्राजभीहोतौहै, 


ध्यान, चिन्तन, मनन तथा श्राराघना के लिए शान्त स्थान चाहिए! ग्रतः श्रमणएोपासक 
विशेष उपासना हेतु पोषधशालाग्रों का उपयोग्‌ करते । इसके प्रतिरिक्त ध्यान एवं उपासता के लिए 
वे वाटिकाश्रों के रूप में भ्रपने व्यक्तिगत सान्त वातावरणमय स्थान भी रखते । छे रौर सातवें 


प्रध्ययन मे कुण्डकौलिके ग्रौर सकडालपृत्र हारा अ्रपनी श्रोके वािकाभ्रों मे जाकर, धर्मोपासना 
करने का उत्लेख है 1 


श्रमणोपासक भ्रानन्द के बतग्रहण के सन्दभं में उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत के श्रत्तिवातें 
के ग्रन्तगंत १५ कमदिानों का वर्णन है, जो श्रावक के लिए अनाचरणीय हं । वहां जिन कामों का 
निषेध है, उनसे उस समय प्रचलित व्यवसाय, व्यापार श्रादि पर पर्याप्त प्रकाक्च पड़ता है । 
कर्मादानौ मे पावकं स्फोटन-कमं दहै 1 इसमे खाने सोदना, पत्थर फोडना श्रादि का समावेश है! 
इससे प्रकट होता है कि खनिज व्यवसाय उन दिनों प्रचलित था 1 समृद्ध व्यापारी पेचे कार्यौ क्र ठक 
लेते रहै हो, उर करवाने कौ व्यवस्था करते र हं 1 


हाथी-दत, ही, चमडे श्रादि का व्यापार्‌ भी तव चलताथा, जो दत्त-वारिज्यसेज्ञक शख 
कर्मादान से व्यक्ते ह । 


दास-प्रभाका तव भारत में प्रचलन था । दसवां कर्मदानं केश-वारिज्य इसका 


केश-वाणिज्य मे गाय, भे, वकरी, भेड, ऊंट, घोडे श्रादि जीवित प्राणियों की खरीद-विक्रीङे 
साथ-साथ दास्-दासियो की खरीद-विक्री का धन्धा भी शामिल था । सम्प 


क त्ति मे चतुष्पद प्राशि्यों 
के साथ-साथ द्विपद प्राखियों की भी भिनती होती थी) द्विपदे मुख्यतः दास-दासी श्राते थे । 
इस कामकोक्मादानके रूपमे स्वीकार करने का यह्‌ श्राश्षय है कि 


7 एके श्नातेक दास-प्रथा के 
कुत्सित काम से जचे, मनुष्यों का क्रय-विक्रय न करे । इससे यह भौ ध्वनित होता है, जैन परम्परा 
दास-प्रथाके विरुडध थी । 


सूचक है! 


उपयुक्त वर्णेन से स्पष्ट है क्िजेन श्नागम न केवल जैन धर्मके सि 
ग्रादिकै ज्ञान हेतु ही पठने आवश्यक है वरन्‌ श्रव से ठाई हजार वषं पुव के भारतीय समाज के 
व्यापकं भअ्रभ्ययन कौ दृष्टि से भी उनका श्रनुरीलन भ्रावद्यक 
जन अगम तथा पालि त्रिपिटके ही उत्त काल 


से सम्बद्ध एसा साहित्य है, जिसमे 
भो मौ < ष „ {जसम जन-जीवन के 
सना भगो का वर्णेन विवेचन हू्रा है। यद्‌ एेसा साहित्य नहीं है, जिसमें केवल राजन्यवगे या 
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ग्राभिजात्यवगे का स्तवन या गुणकीर्णन ह्ृ्ा हो । इसमें किसान, मजदूर, चरवाहे, व्यापारी, 
स्वामी, सेवक, राजा, मन्नी, श्रधिकारी रादि समाज के समी द्छौटे वद वर्गो का यथार्थं चित्रण 
हमरा है। 

माषा, शेली 


जसा ऊपर सूचित किया गया है, जैन श्रागम ग्रद्धं मागधी प्राकृतमें द, जिस पर महारषष्टरी 
का काफी प्रभाव है! इस लिएडीँ.हर्मन जकौवीने तो जैन प्रागमो की भाषाको जन महाराष्ट 
कीसंज्ञाभीदेदौ थी पर उसे मान्यताप्राप्त नदीं हई । उपासकदशा मँ व्यवहूत ग्रद्धमागधी में 
महारष्टी कौ धय ध्रूति का काफी प्रयोग देखा जाता है। जसे उदाह्रणा्थं इसमें (सावस' रौर 
'सावय' यों दोनों प्रकारकेरूप प्राये ह| भापा सरल, प्राञ्जल श्रीर प्रवाहमय है। वर्णन में 
सजीवता है1 कद वर्णन तो बड़ी मार्मिक श्रौरं प्रन्तःस्पर्शी हं उदाहरणार्थं दूसरे प्रध्ययनमें 
श्रमणोपास्क कामदेव को विचलित करने के लिए उपसगेकारी देव का वर्णन है । देव के पिशाच-रूप 
का जो वणन वहाँ हुश्रा दै; वह प्राङ्चये, भय ग्रीर जुगप्सा-तीनों का सजीव चित्र उपस्थित करता 
हि । वहां उल्लेख है, उसके कानों म कुण्डलो के स्थान पर नवके लटक रहै थे, वहु गिरमिटो श्रौर 
चुहों कौ माला पहुने था, उसने ग्रपनी देह पर दपं कौ तरह सांपौं को लपेट रसा था, उसका 
दारीर पच रगोंके वहूविधकेश्ेसे टंका था । कितनी विचित्र कल्पना यह्‌ ह । ग्रौर भी विस्मयकर 
ग्रनेक विशेषण वहु हैँ । 


जेसी कि श्रागमों को शली है, एक ही वात क्‌ वार पुनरावृत्त होती रहती दै । जसे किसीने 
किसीसे कु सुना, यदि उसे भ्रन्यत्र इसे कहना हो तो वह्‌ सारी कौ सारी वात दुहुरायेगा । प्रस्तुत 
स्रागसमें भी भ्रनेक स्थानों परएसाहुग्राहे। 

श्मनावर्यक भ्रति विस्तार से वचने के लिए श्रागमोौं मे सर्वसामान्य वनो के लिए 'जावः 
श्रौर 'वण्णश्नो' द्वारा संकेत कर दिया जाता है, जिसके भ्रनुसार अरन्य ्रागमों से वह्‌ वणन ले लिया 
जाता है । शताब्दियों तक कण्ठाग्र-विधि से ग्रागमौं को सुरक्षित रखने के लिए एेसा करना भ्रावर्यक 
प्रतीत हुभ्रा 1 सामान्यतः राजा, श्रेष्ठी, सार्थवाह, नगर, उद्यान, चैत्य, सरोवर प्रादिका वणेन 
प्रायः एक जैसा होता है । ग्रतः इनके लिए वर्णन का एके विशेष स्वरूप (814४८) मान लिया गया, 
जिसे साधारणतया सभी राजाश्र, श्रं ण्व्यों, सार्थवाहं, नगरों, उदानो, चैत्यो, सरोवरों श्रादि के 
लिए उपयोग में लिया जाता रहा । प्रस्तुत प्रागममें भीरेसाही हृश्राहै। 


हिन्दी प्रनुवाद सहित श्रागमप्रकाशन 


भारत मे कतिपय जैन ्रागमों का भूल रूष में तथा सटीक समय-समय परं प्रकाशन होता रहा 
है| राष्टूभाषा हिन्दी मे अनुवाद के साथ वत्तीसों म्रागमों का सबसे पहला प्रकाशन प्रव से लगभग 
छ दक्चक पूर्वं दक्षिण हैदराबाद में हुश्रा । इनका संपादन तथा ब्रनुवाद लच्धप्रतिष्ठ भ्रागम-विद्धान्‌ 
समादरणीय सुनि श्री श्रमोलक ऋषिजी महाराज ने किया । तव के समय श्रौर स्थित्ति को देखते हुए 
निक््वय ही यह्‌ एक महत्त्वपुणं कायं था । तवसे पूवं हिन्दी भाषी जनों को श्रागम पटने का श्रवसर्‌ 
ही प्राप्त नहीं था इन ग्रागसौं का सभी जैन सम्प्रदायो क सुनियों श्रौर श्रावको ने उपयोग किया । 
श्रू त-सेवा कां वास्तव से यह्‌ एक इलाघनीय.कार्य था ! अराज वे च्रागम रप्राप्य (0 ० एप) ह । 
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वत्तीसो श्रागमों के संपादन, ग्रनुवाद एवं प्रकाशन का दूय प्रमान लगभग, उग्र दी द्रण 
वाद जैन लास्त्राचायं पूज्य ध्री घासीलाल जी महाराज द्वारा कराची से चानू ह्रूतरा। वर्ते के 
परिश्रम से वह्‌ ग्रहमदावाद मे सम्पच्च हु्रा । उन्हनि स्वरचित संसृत टोका तथा दिन्दौ एवं गुजरी 
श्रनुवाद के साथ सम्पादन किया।वेभी भ्राज सम्पूर्णं ल्पमेप्राप्तन्हीद। फुंटकरं रपम अ्रागम- 
प्रकाशन कार्यं सामान्यतः गतिशील रहा । वधमान स्थानकवात्ती जन श्रमण संव के प्रथम ग्राचायं 
श्रागम-वाङमय के महान्‌ भ्नध्येता, प्रबुद्ध मनीपी पूज्य प्रात्माराम जी महाराज द्रारा कतिपय 
श्रागमों का संस्कृत-छाया हिन्दी श्रनुवाद तथा व्याख्या के साथ नम्पादन क्या गवा, जौ वास्तवं में 
बड़ा उपयोगी सिद्ध हुश्रा । भ्राज वे सव श्रागम भी प्राप्त नहीं ह जेन ताम्र तेरापथकी ग्राम्‌ स 
भी भ्रागम प्रकाशन का कार्यं चलरहा है 1 विस्तृत विवेचन, रिप्पण प्रादि कै साथ कतिपय भ्रागमं 
प्रकाश्में प्राये ह । सभी प्रयासनोहुएहै, हो रहे रहै, प्रभिनन्दनीय टै । 


श्राज कीं श्रावश्यकता 


हिन्दी जगत्‌ में वर्षोसे भ्राजक प्राजल भाषा तथा ग्रघुनातन बली मे हिन्दी श्रनुवाद के 
साथ भ्रागमप्रकाशन कौ आवश्यकता श्रनुभव कौजार्हीथी। देशका हिन्दी-भापौी क्षेत्र वहत 
विशाल है । हिन्दी भाषा मे कोई साहित्य देने का्रथंहै कोटि कोटि मानवो तक उसे पहुचाना । 


जैन प्रागम केवल विद्र भोग्य नहीं है, जन जन कं लिए उनकौ महनीय उपयोगिता है । 
भ्राज के समस्यासंङल युग भे, जब मानव कौ शान्ति का मागं चाहिए वे ब्मौर भी उपयोगी है । 


जन-जन के लिए वे उपयोगी हो सकं, इस देतु मुलग्राही भाववोधक श्रनुवाद श्रौर जहाँ 
अपेक्षित हो, सरल रूप मे संक्षिप्त विवेचन के साथ प्रागमों का प्रकाशन हिन्दी-नगत्‌ के लि ए ह 
की ग्रनुपिक्षणीय श्रावश्यकता है । जेन जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं लेखक, पण्डितरत्न व 
स्थानकवासौ जेन श्रमणसंघ के युवाचा्ं पूज्य श्री मधुकर मृनिजी महाराज के मनम य त ह 
से यह्‌ बात थी । उन्हीं की ्राच्यात्मिक प्रेरणा को यह्‌ फल-निष्पत्ति है कि व्यावर (र | 
भे ्रागम प्रकाशन समिति का परिगठन हृग्ना, जिसने यह्‌ स्तुत्य कायं सहं सोत्साह्‌ 1 
लिया । ग्रागम-संपादन, ब्रनुवाद त्व रापूर्वैक गतिशील है । । ५ 


सहमागित्व 


पिले कु वर्षो से श्रद्धय युवाचायं श्री मधुकर मुनिजी म । 
सौहा्दैप्रा सम्बन्ध है 1 उनके निङ्छल, निर्मल, सरल त क क स मेरा श्रद्धा एवं 
वरिष्ठ विद्रान्‌ तोही, साथ ही साथ विदानो एवं गरणियों का बड़ा श्रादर करते है ध पटहै।वे 
सौभाग्य मानता हं कि सुभ उनका हादिकि अनुग्रह्‌ एवं सात्विक स्नेह प्राप्त है । भ्राग र मे इसे श्रपना 
अनुवादकायं भं पूज्य युलाचायं श्री ने मुभे भी स्मरण किया । पिछले तीस व के संपादन एवं 
(1०00०8४) भौर विशेषतः प्राकृत तथा जेन विधा (कप्णण्ड्) करे षने भारतीय विद्यां 
लेखन, अ्रघ्यापन स्रादिके सन्दभ म कायेरत रहा हूं । वह्‌ मेरी ्ान्तरिक न श्रनुसन्धान, 
व्यवसाय त चतः मुभ असनता के अनुभव हु्रा । मेडता निवासी मर चि का विषय है, 
एवं सादि्चेलौ श्रीमान्‌ जतन राजजौ मेहता, जो आगम प्रकागन समिति न मनोर 
न्वी मनोनीत 
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हए" ने भी मुके विदेपषूपसे प्रित किया ।श्रूतकी सेवा को मुन्दर श्रवत जान, मैने उधर 
उत्साह दिखाया । सातवे अंग उपासकदगा तथा दसवें अंग प्रद्नव्याकरणा का कार्यं मेरे जिम्मे श्राया । 
गन पहले उपासकदश्ा का कार्यं हाथमे लिया) 


सम्पादन, ध्रनुवाद, विवेचन 


| पहला कायं पाट-सम्पादन का धा । मैने उपासकदशा के निम्नाद्धुति संस्करण हस्तगत 
केयेः-- 


१. उपासकदशासूव्रम्‌-सम्पादक, डं० एम० ए० रुडोत्फ हार्नले । प्रकाडक-वंगाल 
एियारिक सोसायटी कलकत्ता । प्रथम संस्करण : १८९० ई० । 


२. श्रीमद्‌ श्रभयदेवाचार्यविहितविवरणयुतं श्रीमद्‌ उपासकदशांगम्‌ । प्रकाशक--श्रागामोदय 
समिति, महेसाशा, प्रथम संस्करण १६२० ई०। 


1 
९ 


उपासकदशागसूचम्‌--वृत्तिरचयिता-जेनशास्त्राचायं पूज्य श्री घासीलालजी महाराज । 
प्रकारक--श्री इ्वेताम्बर स्थानकवासी जेन संब, कराची । प्रथम संस्करण : १६३६ ई०। 


४. श्री उपासकदशांगसूव्र-प्रनुवादक-जैनधर्मदिवाकर प्राच्यं श्री भ्रात्मारामजी 
महाराज । प्रकाशक--्राचा्यं श्री श्रात्माराम जैन प्रकाशन समिति, लुधियाना । प्रथम 
संस्करण : १६६४ ई० । 


५. उपासकदशांगसूत्रम्‌--श्रनुवादक--वी० धीसूलालं पितलिया । प्रकाडक-श्र° भा० 
साधुमार्गी जन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना (मध्य प्रदेश) प्रथम संस्करण : १६७७ ई० । 


६. उवासगदसाग्रो--श्रीमद्‌ प्रभयदेव सूरि विरचित मूल श्रने टीकाना प्रनुबाद सहित 
(लिपि - देवनागरी, भाषा--गुजराती) ग्रनुवादक श्रने प्रकाशक-पं० भगवानदास 
हषचन्द्र । प्रथम संस्करण : वि० सं° १९९२ ई०, जेनानन्द, पुस्तकालय, गोपीपुरा, 
सुरत । 


७. अंगसुत्ताणि--३. सम्पादक- मुनि नथमलजी । प्रकाशक--जेन विश्व भारती, लाडनूु ) 
प्रथम संस्करण : सं° २०३१॥। 


=. उपासकदलांग--प्रनुवादक, सम्पादक--डं० जीवराज चेला भाई दोशी, ग्रहंमदाबाद 
देवनागरी लिपि, गुजराती भाषा) ] 


उपासकदसासूत्र-- सम्पादक, श्रनुवादक--वाल-ब्रह्मचारी पं० मुनि 
ऋषिजी महारज । प्रकशिक-हैदरावाद-सिकंदरावाद जन संघ, हदरावाद्‌ 
(दक्षिण) । वीराव्द २४४२-२४४६ ई० । । । 
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इन सव प्रतियों का मिलान कर, भिन्न भिर प्रतियों कौ उपयोगी पूरकता का उपयोग कर्‌ 
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९ = स्म क्रम = (कन्व श्रा चिर श 
-नुटिरहितं एवं प्रामाणिक पाठ ग्रहण करने क प्रयास किया गया हैं । ० पेरेग्राफ, विरामचिन् 
आदविकेसूपमें विभाजन, सुव्यवस्थित उपस्थापन का पूरा ध्यान रखा सयाद) 


तं से ध स्थानीय उच्चारण-भेद्‌ रे 

प्राकृत भ्रपने युग कौ जीवित भाएा थी! जीवित्त भापा म विवि स्थानीय ॐ १ भेदेसे 

एक ही शब्द के एकाधिक उच्चारण वोलचाल मे रहने संभावित रह जसे नगरके (५ नृय (५ ध 
दोनोहीरूप सम्भवं । प्राचीनप्रतिर्योमेभी दोनोंदही प्रकारके रूप भिलतेरँ। यों जिन-जि 


रब्दो के एकाधिक रूप है, उनको उपलव् प्रतिय कौ प्रामाणिकता के श्राघार पर्‌ उप्नौल्पमें रा 
गया हि । 


“जाव से सूचित पाठो के सम्बन्ध म सा क्रम रखा गया दै 


'जाव' चे संकरतित पाठको पहली वार तो सम्बद्ध पूरक शरागमसे लेकर यथावत्‌ रूप मे 
कोष्ठकमें दे दिया गया है, म्रागे उसी पाठ का सूचके जाव जरह -जहँ श्राया है, वरहा पाद-दिप्पणमें 
उस्र पिले सूत्र का संकेतः कर दिथा गय है, जहाँ वह्‌ पाऽ उद्धृत है । 


प्रायः प्रकाशित संस्करण मे 'लाव' से सूचित पाठ को कोष्ठक श्रादिमें उद्वत केरनेकाक्रमं 
नहीं रहा है 1 विस्तार से बचने के लिए संभवतः एेसा किया गया हे । ग्रधिक विस्तार न हो, यह तो 
वाञ्छित दै पर यह्‌ भी ्रावद्यक्‌ है कि "जाव! द्वारा भ्रमु विषय का जौ वर्णन श्रभौष्पित है, उससे 
पाठक्‌ ्रवगत हौं । उसे उपस्थित किये विना पाठकों को पठ्नीय विषय कां पूरा ज्ञान नहींहौ पात्ता। 
ग्रतः 'जाव' से सूचित पाठ की सर्वथा उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए) हा, इतना प्रवश्य है, एक ही 


जवि" के पाठ को जितने स्थानों परर वह्‌ प्रायाहो, सर्वैव देना चाच्छित नहीं है? इससे श्रन्थ का 
श्नावस्यक्‌ कलेवर बढ जाता दै । "जाव से सुचित पाठ इतना अ्रधिकर हो जाता है कि पठते समय 
पाठको को सूल पाठ स्वायत्त करने मे भी करिनाई होती है। 


हिन्दी भ्रनुवादमे भाषाका क्रमदेसा रखा गया है, जिससे पाठक सूल पाठके विनाभी 
उसक स्वतन्त्र रूप से पृः तो एक जैसा प्राहु बना रहे । 


प्रयेकं ग्रध्ययन के प्रारम्भ म उसका सार-संक्तेप दिया गया है, जिसमें श्रध्ययनगत विषय 
का संक्षिप्त विवरशदहै) । 


जिन सूतौ भे णिते विषयों कौ विशेष व्यास्या श्रपेक्धितं हर्द, उसे विवेचन मेँ दिया गया है । 
यद्‌ ध्यान रखा गया ह” विवेचन में श्रनावश्यक विस्तार न हो, भ्रावद्यके वात छे नहीं । 
त), 

„ प्रस्तृत श्रागम के सम्पादन, प्रनुवाद एवं वितेचन मे अहनि माठ मास तक दिये गयेश्चम्‌ ` 
चा वह्‌ फलनिष्पत्ति है! इस वीच परम श्रद्धेय युवाचायं श्री मधुकर मुनिजी महाराज तथा वयोवृद्ध 
= जनिच्दध मनीपी विद्र पं० शोभाचन्दरनी भारिल्लकी शरीर से सुमे सतते स्फूतिपरद प्र रणा 
भानत होतो रहीं, जिससे मेरा उत्साह्‌ सवथा वृद्धगत होता रहा । म हदये प्राभारी हु । 

च्सकायेमे प्रारम्भस्षेही मेरे साहित्यिक सहकर्मी प्रवृद्धं < व्यसेवी ं 
~ {रदः ॐ < ९ वट सारिः श्री लेजी 
क, लाञ्ू कायं के समापन परथन्त सहयोगी रहे ह 1 


द है । प्रस के लिए पण्ड्‌ {त मे 
उनका पूरा चाथ रह । ट ए पाण्डूलिपिर्या तयार करनेमें 
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श्रागम-वाडःमयके श्रनुरागी, श्रघ्यात्म व संयम मे प्रभिरचिश्रील, सहलाव्दियोँ पर्वकः 
- भारतीय जीवन के जिज्ञासु सुधी जन यदि प्रस्तुत ग्रन्थसे कुद्भी लाभान्वित हृएतो मै श्रपना श्रम 
सार्थक मान्‌ गा) 


कंवल्य घाम डों० छंगनलाल शास्त्री 
सरदार शहर (राजस्थान) एम० ए० (हिन्दी संस्कृत, प्राकृत तथा जँनोलौजी) पी-एच० ड 
दिर्नाक ९-४-८० काव्यतीर्थ, वि्ामहोदधि भर° पू० प्रचक्ता--न्स्टीट्यूट प्रोफ प्राकृत, 


जनोलोजी एण्ड श्रहिसा, वैशाली (विहार) 


अनुक्रमणिका 


पहल शध्यते 


शीषेक 
१. सार : संक्षेप 
२. जम्बू की जिज्ञासा : सुधर्मां का उत्तर 
३. श्रानन्द गाथापत्ि 
४. वैभव 
५. सामाजिक प्रतिष्ठा 
६. शिवनन्दा 
७. कोल्लाकं सन्निवेश 
८. भगवान्‌ महावीर का ससवक्षरण 
९. आ्रानन्द द्रवाय वन्दन 
१०. धमे-देरना 
११. आनन्द कौ प्रतिक्रिया 
१२. त्रतम्रहण 
(क) अ्रहिसात्रत 
(ख) सत्य-वरत 
(ग) भ्रस्तेय-व्रत 
(घ) स्वदार-सन्तोष 
(ङ) इच्छा-परिमाण 
(च) उपभोग-परिभोग-परिमाण 
(ख) श्ननभै-दण्ड-विरमण 
१३. श्रतिचार 
(क) सम्यक्त्व कै ्रतिचारं 
(ख) अरहिसा-त्रत के प्रतिचारः 
(गि) सत्यव्रत के अ्रतिचार 
(घ) प्रस्तेय-बरत कै भ्रत्तिचार 
(ड) स्वदारसन्तोष प्रत कर श्रतिचार 
(च) इच्छा-परिमाण व्रत के अतिचार 
(द) दिग्व्रत कै प्रतिचार 
(ज) उपभोग-परिभोग-परिमाण ब्रत के ग्रतिचार 
(५) अनयेदण्ड-विरमण के प्र्तिचार 
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उवासगदसाओ 


पञ्चमगणधर-घीसुधस-स्वामि-? 
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उपासकदशांग सत्र 


प्रथम अध्ययन 
सार-सक्षेप 


घटना तव कौ है, जव भगवान्‌ महावीर सदेह विद्यमान परे, अ्रपनी धर्मदेशना से जन-मानसमें 

श्रव्यात्म का संचार करर्हेयथे। उत्तर विहारके एकभागे, जहां लिच्छवियो का गणराज्य था, 

.. वाणिच्यग्राम नामक नगर था । वह लिच्छवियों की राजधानी वैशाली के पास ही था। वनिया-- 
गांव नामक श्राज भी एक गाव उस भूमि में है । सम्भवतः वाशिज्यम्राम का ही वह्‌ म्रवशेष हो । 


(द 


वाशिज्यग्राम में श्रानन्दं नामक एक सद गृहुस्थ निवास करता था । वह वहृत सम्पन्न, सम्रद्ध 
श्रौर वैभवशाली था । एसे जनोंकेलिएजैन म्रागम-साहित्य मे गाथापति शब्द का प्रयोग हुभ्रा दै । 
करोड़ सुवणं -मुदराग्नों मे सम्पत्ति, धन, धान्य, भूमि, गोधन इत्यादि की जो प्रचुरता श्रानन्द के यहां 
थी, उसके श्राधार पर श्राजके मूर््यांकन मे वह्‌ ग्ररवपत्ति कौ स्थिति में पहुंचता था । कृषि उसका 
मख्य व्यवसाय था । उसके यहां दस-दस हजार गायों के चार गोकुल थे । 


गाथापति श्रानन्द समृद्धिराली होने के साथ-साथ समाज में वहत प्रतिण्ठिति था, सभी व्गेके 
लोगो द्वारा सम्मानित था 1 बहुत बुद्धिमान्‌ था, व्यवहार-कुंशल था, मिलनसार था, इसलिए सभी 
लोग श्रपने कार्यो मे उससे परामश लेते थे । सभी का उसमें श्रत्यधिक विवास था, इसलिए श्रपनी 
गोपनीय वात भी उसके सामने प्रकट करते नें किसी को संकोच नहीं होता धा । यों वह्‌ सुख, समृद्धि, 
सम्पन्नता श्रौर प्रतिष्ठा का जीवन जी रहाथा। 

उसकी धर्मपत्नी का नाम शिवनन्दा था । वह्‌ रूपवती, गणवती एवं पत्ति-परायणा थी । 
ग्रपने पति के प्रति उसमें म्रसीम श्रनुराग, श्रद्धा ्रौर समपणथा। ग्रानन्द के पारिवारिक जनभी 
सम्पन्न ग्रौर सुखी थे । सव श्रानन्दकोग्रादरग्रौर सम्मान देतेथे। 

श्रानन्द के जीवन मे एक नया मोड श्राया । संयोगवश श्रमण भगवान्‌ सहावीर स्रपने पाद- 
विहार के वीच वारििच्यग्राम पधारे । वहां का राजा ~ जितशत्नु श्रपने सामन्तो, श्रधिकारियों श्रौर 
पारिवारिकों के साथ भगवान्‌ के दशन के लिए गया । ग्रन्यान्य सम्भ्रान्त नागरिक श्रौर ध्मनुरागी 
जन भी पहुचे । भ्रानन्दको भी विदित हुश्रा। उसके मन में भी भगवान्‌ के दरंन की उत्पुकता 
जागी । वह कोल्लाक सन्निवेश-स्थित दरतीपलार चैत्य मे पहुंचा, जहां भगवान्‌ विराजित थे] 

` कोल्लाक सन्निवेश वाखिज्यग्राम का उपनगर था । भ्रानन्द ने भक्तिपूर्वंक भगवान्‌ को वन्दन - 

नमन किया । | 

भगवान्‌ ने धर्मे-देशना दी । जीव, श्रजीव श्रादि तत्त्वो का वोध प्रदान किया, अनगार - 
श्रमण-धमं तथा श्रगार--गुहि-धमं या श्रावक-धममं कौ व्याख्या की । 

ग्रानन्द प्रभावित हुप्रा । उसने भगवान्‌ से पांच भ्रणुन्नत तथा सात्त दिक्षात्रत-यों श्रावक के 
वारह्‌ ब्रत स्वीकार किए! श्रव तक जीवन हिसा, भोग एवं परिग्रह आदिकी इष्टिसे श्रमर्यादित 
था, उसने उसे मर्यादित एवं सीमित बनाया । ग्रसीम लालक्ता श्रीर वृष्णा को नियमित, नियन्त्रित 


भ 


ड ध 


किया । फलतः. उसका खान-पान, रहन-सहन, वस्त्र, भोगोपभोग सभौ पटते कौ ग्रपेक्षा बहुत सीमित, 
सादे हो गए । श्रानन्द एके विवेकशीलं श्रौर श्रघ्यवसायी पुरुष धा । वेमे सदे, सरल श्रौर संयमोन्मुखे 
जीवन मे वह्‌ सहल भाव से रम गया 1 


श्रानन्द ते सोचा, मेने जीवन मे जो उद्वोध प्राप्त किया है, श्रपने श्राचार को तदनुरूप डाला 
है, ्रच्छाहो, मेरी सहधर्मिणी दिवनन्दाभी वैसाकरे) उसने घर श्राकर्‌ श्रपनी पत्नीसे कहा-- 
देवानूप्रिये ! तुम भी भगवान्‌ क दशन करो, बन्दन करो, वहत ग्रच्छा हौ, गृहि-धमं स्वीकार कसो 1 


श्रानन्द व्यक्ति की स्वतन्त्रता का मूल्य समस्ता था, इसलिए उसने श्रपनौ पत्नी पर को 
दवाव नहीं डाला, म्रनुरोधमात्र किया 1 


शिवनन्दा को प्रपते पति का श्रनुरोध ग्रच्छा लगा। वह्‌ भगवान्‌ महावीर कौीसेवा में 
उपस्थित हुई, ध्म सूना । उसने भी वडी श्रद्धा ग्रौर उत्साह के साथ श्रावक-व्रत स्वीकार किए । 


भगवान्‌ महावीर कछ समथ बाद वहां से विहार कर मये । 


श्ानन्द का जीवन श्रवश्रौर भी सृखी थौ \ वह्‌ धर्माराधनापूरवेक ग्रपने कार्यं मे लगा रहा \ 
चौदह्‌ वषं व्यतीत हो गए! एक बार की बात है, ्रानन्द सोया था, रात के ग्रन्तिमि पहर मे उसको 
नीद टूटी । धमे-चिन्तन करते हुए वह सोचने लगा- जिस सामाजिक स्थित्िमे नै हु, ्रनेक विलिष्ट 
जनों से सम्बन्धित होने के कारण धर्माराधना मे यथेष्ट समय दे नहीं पाता । ्रच्छाहो, भ्रनर्भौ 
सामाजिके मरौर लौकिक दायित्व से मुक्ति ले लू श्रौर श्रपना जीवन धर्मं की ग्राराधना में गरधिकते 
ग्रधिक लगाऊं । उसका विचार निङ्चय में बदल गया । दूसरे दिन उसने एक भोज श्रायोजित किया । 
सभी पारिवारिक जनों को प्रामन्ित किया, भोजन कराया, सत्कार किया । श्रपना निश्चय सवके 
सामने प्रकट किया 1 ग्रपने बड़े पुत्रको कुटुम्ब काभार सौपा, सामाजिके दायित्व एवं सम्बन्धो 
कणे भली पति निभनेकीशिक्षा दी \ उसने विशेष रूप ते उस समय उपस्थित जनो से कहा करि 
मव वे उसे गृहस्थ-सम्बन्धी किसी भीकामसें कुछ भौ न पूं । यो म्रानन्द ने सृषं कौटुम्बिक ्रौर 
सामाजिक जीवन से म्रपने को पृथक्‌ कर लिया । वह साधु जसा जीवन विताने को उद्यत हो गया । 
भान्द कोल्लाक सन्निवेश में स्थित पोषधलाला में धर्मोपासना करने लगा } उसने करमशः 
श्रावक कौ भ्यारह्‌ प्रतिमाग्रों की उत्तम एवं पवित्र भावपूवेक प्राराधना कौ | उभर तपोमय जीवन 
व्यतीत करने से उसका शरीर दुख गया, यहां तक कि शरीर की नाडियां दिखा देते लगीं । 

एक वारकी वात है, राति के श्रन्तिम पहरमे धर्म- 
विचार भ्राया--यद्यपि न्नव भी मुखे अ्रत्म-बल, वरक्म, श्रद्धा ्रौरसंवेगकी को्कमीन हीं 
गासोरकि दष्टे म कृश एवं निर्बल होगया हूं । मेरे लिए श्रेयस्कर है, ये प्रभी भगवान्‌ महः र 
क विद्यमानता भें ग्रन्तिम मारणान्तिक संनेखना स्वीकार केरचरू 1 जीवन भर के लिए श्र त 
व्वा कर्‌ दू मृत्यु कौ कामना न करते हुए शान्त चिन्त से प्मना अन्ति त 

म समय व्यतीत कृरू । 

भानन्द एक टृखचेता पुरुष था 1 जो भौ सोचता, उसमे विवेक होता, ्रात्मा की 
कगय-ख्प मे परिगत करने भे वह्‌ वि करता । उसने जैता सोच 


॥ लस्व नहीं 
हा अ्रामरण अ्रनरन स्वीकार कर लिया 1 देहिक जीवन कौ सवं प्रकार 


चिन्तन करते हुए आआानन्द के मन मं 


ठ्स ति क 
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पुकार होती । 
¬ तदनुसार सवेरा 
क इच्छग्रों श्रौर 


र 


श्राकर्षणों से वह्‌ स्वा ऊंचा उठ गया । जीवन ग्रौर मरण दोनों की प्राकांक्ा से ्रतीत वन वह 
ग्रात्म-चिन्तनमे लीन दहो गया 1 
धमं के निगूढ चिन्तन रौर श्राराधन में संलग्न ्रानन्द के जुभ एवं उज्ज्वल परिणामोके 
कारण प्रवधि-ज्ञानावरण कमं का क्षयोपराम हुभ्रा, उसको ्रवधि ज्ञान उत्पञ्च हो गया । 
भगवान्‌ महावीर विहार करते हुए पधारे, वारिज्यग्राम के वाहुर दूतीपलाद् चैत्य में ठरे । 
लोग धर्म-लाभ लेने लगे । भगवान्‌ के प्रमुख रिष्य गौतम तव निरन्तर वेले-वेले का तप कर रहे थे । 
वे एक दिन भिक्षाके लिए वारिज्यग्राम मे गए) जव वे कोल्लाक सननिवेया के पास पहुचे, उन्होने 
्रानन्द के श्रामरण श्रनदान के सम्बन्ध में सुना । उन्होने सोचा, ग्रच्छाहोम भी उधरहो ग्राऊं । वे 
पोषधक्ाला में म्रानन्द के पास श्राएु। ग्रानन्द का शरीर बहुत क्षीणहो चुका था । अ्रपने स्थान से 
इधर-उधर होना उसके लिए शक्य नदीं था । उसने प्रायं गौतम से श्रपने निकट पधारने की प्रार्थना 
की, जिससे वह्‌ यथाविधि उन्हँ वन्दन कर सके \ गौतम निकट ्राए । भ्रानन्द ने सभक्ति वन्दन किया 
श्रौर एक प्रश्न भी किया--भन्ते ! क्या गृहस्थ को श्रवधि-ज्ञान उत्पन्न होसकताहै ? गौतमने 
कहा-ग्रानन्द ! हौ सकता ह । तव श्रानन्द वोला--भगवन्‌ { मै एक गृहि-श्रावक कौ भूमिका हुः 
मुभे भी भ्रवधि-्ञानहुभ्रादहै। मै उसके हारा पूर्वं की श्रोर लवण समुद्र में पांच सौ योजन तक तथा 
ग्रधोलोक में लोलुपाच्युत नरक तक जानता हूं, देखता हूं । इस पर गौतम बोले-श्रानन्द ! गृहस्थ 
को श्रवधि-ज्ञानहो तो सकती है, पर इतना विशाल नहीं । इसलिए तुम से जो यद्‌ ्रसत्य भाषण हो 
गया है, उसकी प्रालोचना करो, प्रायरिचत्त करो । 
ग्रानन्द वौला-भमगवन्‌ ! क्या जिन-प्रवचन में सत्यश्रौर यथार्थं भावोंके लिएभी 
श्रालोचना की जाती है ? गौतम ने कहा-म्रानन्द ! ेसा नहीं होता । तव म्रानन्द वोला--भगवन्‌ ! 
जिन-प्रवचन मे यदि सत्यश्रौर यथायथं भावों कौ प्रालोचना नहींहोतीतोभश्राप ही इस सम्बन्धमें 
भ्रालोचना कीजिए । भ्र्थात्‌ मैने जो कहा है, वह ग्रसत्य नहीं है । गौतम विचार मेंपड़गए) इस 
सम्बन्ध मे भगवान्‌ से पृच्छने का निङ्चवय किया । वे भगवान्‌ के पास श्राएु} उन्हे सारा वृत्तान्त 
सुनाया श्रौर पूद्ा कि ्रालोचना श्रौर प्रायर्चित्तकाभागी कौन? 
भगवान्‌ ने कहा-गौतम ! तुमदही म्रालोचना करो ग्रौरप्रानन्द से क्षमा-याचना भी । 
सानन्द ने ठटोक कहा है । 
गौतम पवित्र एवं सरलचेतता साधक ये ! उन्होने भगवान्‌ महावीर का कथन विनयपूवक 
स्वीकार किया श्रौर सरल भाव से श्रपने दोष की श्रालोचना की, च्नानन्द से क्षमा-याचना को । 
श्रानस्द ग्रपने उज्ज्वलं श्रात्म-परिणामों मे उत्तरोत्तर दढ श्रौर दटढतर होता गया । एक मास 
की संलेखना के उपरान्त उसने समाधि-मरण॒ प्राप्त किया । देह त्याग कर वह सौधमे देवलोक के 
सौधर्मगवतंसक महाविमान के ईशान कोर में स्थिते श्रु विमान मे देवरूप मे उत्पच्च ह्र । 


प्रथम अ्रध्ययन का यह्‌ संक्षिप्त सारा दहै) । ~ 


प्रथम्‌ अघ्यपयनत 


गाथापत्ति श्रासस्द 
जम्बू की लिज्ञासा : सुधर्म का उत्तर 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं 
चंपा नामं तयरी हस्या \ बण्णश्रो 1 
पुण्णमहे चेइए । बष्णभ्रो 1 


उस काल-- वर्तमान अवसर्पिणी के चौथे आ्रारेके श्रन्तमे, उस समय--जव प्रायं सुधर्मा 
विद्यमान थे, चम्पा नासक नगरी थी, पृणंभद्र नामक चैत्यथा1 दोनोका वणेन ्रौपपातिकमसूत्रसे 
जान लेना चाहिए 1 


विचेचन 

यहां काल श्रौर समय-ये दो हन्द अ्रये हैँ) साधारणतया ये पर्यायवाची है। जन 
पारिभाषिक दृष्टि से इनमें ्रन्तर भी है । काल वतेना-लक्षण सामान्य समय का वाचकं है श्रौर समय 
काल के सूक्ष्मतम --सवसे छोटे भाग का सूचक है पर, यहां इनं दोनो का इस भेद-मूलक प्रथ के 
साथ प्रयोग नहीं हृद्रा ह । जैन श्रागमों कौ वर्छन-दौली की यह्‌ विरेषता है, वहां एक ही बातत प्रायः 
मनेक पर्यायवाची, समाना्थक या भिलते-जुलते त्रथं वाले श्वं द्वारा कही जाती है 1 भाव को स्पष्ट 
खूप मे प्रकट करने में इससे सहायता मिलती है 1 पाठको के सामने किसी घटना, वृत्त या स्थितिका 
एके बहुत साफ श्ब्द-चित्र उपस्थित हो जाता दै । यदं काल का अभिप्राय वर्तमान ग्रवसिसी के 
चौथ ग्रारे के म्रन्तसे दैतेया समय उस युग या काल का सूचक है, जव श्राय सुधर्मा विचयमान ये) 

यहां चम्पा नगरी तथा पूणौभद्र चैत्य का उल्लेख हृश्रा है। दोनो के प्रागे "वण्णग्रौः शब्दं 
म्राया है। जेन आ्रागमो मे नगर, माव, उद्यान रादि सामान्य विषयों के वर्णनका एकं स्वीकृत रूप 
है । उदाहरणा्थे, नगरी के वणेन काजो सामान्य क्रमहै, वह सभी नगरियों के लिएकाममेन्रा 
जतादै 1 ्रौरोकेसाथभौपेसारही है, 


५ १) ॥८। सवि 1 
की ¡ह्‌ ष्टि ष्ट से सनवतः खहू श्ल ली अपन 1 गर ह त । वेसे से नगर, उदयाचश्रा दि द साधारणतय्‌ लगभग 


२. तेणं केलिणं तेणं समएणं श्रञ्ज-सुहम्मे समोसरिए, 
महाचोरस्स अरंतेचासो श्रज्ज-सुहम्मे चामं येरे जाति-सपण्णे, 
विणय-संपष्णे, नाण-संपण्णे, दंसण-संपण्णे, चरित्त-संपण्णे, 
तेयंसी, बन्चंसी, जसंसी, निय-कोहै, निय-माणे, जिय-माए, 
जीवियास-मरण-मय-चिस्पमुकके, तच-प्पहाणे, गुण-प्पहाणे, करण-प्पहाणे, चरण-प्यहुरणे 
५ ५ अ्रन्जन-प्पहाण, मह्न-प्पहाणे, लाघव-प्पहणे, खंतति प्यहणे गु 

णे, मुत्ति-प्पहाणेः विज्ज-प्पहाणे, मंत-प्प हाणे, बंस-प्पहाणे, वे < ध ) ५ 
० क ् प ध ४ गे 
हणे चणा सो हाणे, व य-प्षहाणे, नय-प्पहाणे, नियम- 


पणे नाण-प्पहणं दसण- ¢ ० 
घोर-गुणे, घोर-तव भ त क | च^रत्त-प्पहाणे, श्रोराले, घोरे 
पुणः स्तौ, घोर-वंमचेरवासी, उच्छरुट-सरीरे संखित्त-विउल-तेउ-लेस्ते, चठदह.व्वीः 
‡ 


जावे जम्ब (समणस्स अगचश्रो 
ल-सपण्ण्‌, बल-संपण्णे, रूव-संपप्णे, 
लज्जा-सपण्ण, लाघन-संपण्णे, श्रोयंसी, 


जियनलोहे, जिय-थिषे, जिहंदिए, जिय- 


द 


चउनाणोवगए, पर्चाहु श्रणगार-सर्णाहि सदधि सरंपरिवुडे, पुव्वाणुीन्व चरमाणे गामाणुगां 
हृदज्जमाणे, सुहं सुहेण विहरमाणे जेणेव चंपा नयरी जेणेव पुण्णमहं चेइए तेणेव उवागच्छंइ ।) 


चंपानयरीए वहा पुण्णम चेइए श्रहापडिरूवं श्रोग्गहुं श्रो गिण्हइ, श्रो गिण्डित्ता संजमेणं तवसा 
श्रप्पाणं मावेमाणे विहरड । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं श्रज्ज-सुहुम्मस्स भेरस्स जेदट्ठे श्रतेवासी श्रज्ज-जंब नामं प्रणगारे 
कासव-गोच्तेणं, सत्तुस्सेहे, सम-चउरंस-संखाण-संटिए, वइर-रिसहु-णाराय-संघवणे- कणग-पुलग- 
निघस-पम्हु-गोरे, उग्ग-तचे, दित्त-तचे, तत्त-तवे, महा-तवे, प्रोराले, घोर, घोर-गुणे, घोर-तचस्सी, 
घोर-वबंमचेरवासी, उच्घरुढ-सरीरे, संवित्त-विउल-तेउ-नेस्से, श्रज्ज-सुहुम्मस्स येरस्स श्रदूरसामंते उडढ- 
जाण्‌, श्रहोसिरे, काण-कोद्टो यगु संजमेणं तवस श्रप्पाणं मावेमाणे विहर 1 


तए णं से श्रज्ज-जंत्र्‌ नामं श्रणगारे जाय-सड्दे, जाय-संसए, जाय-कोऊहल्ले, उप्पण्ण-सडदे, 
उष्पण्ण-संसए, उप्यष्ण-कोऊहल्वे संज।य-सडटे, संजाय-संसए, संजाय-कोऊह्ले, समुप्पण्ण-सडढे, 
समूप्पण्ण-संसए, समुप्पण्ण-कोऊहत्ते उद्ग्ए उद्ेइ, उद्ठेत्ता जेणेव श्रज्ज-यहम्मे थेरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रज्ज-बुहम्मं भरं तिषलुत्तो श्राया हिण-पयाहिणं करेद, करेत्ता वंदइ 
णनंसद्‌, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासष्णे णाददूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे श्रमिमुर विणएुणं 
पंजलिउड) । 

पञ्जुवासमाणे एवं वयासी- जइ णं भते ! समणेणं मगवया महावीरेणं जाव (श्राङइगरेणं, 
तिल्यगरेण, सयंसंुदधेणं,पुरिलुत्तमेणं, पुरिससीहैणं,पुरिसवरषु उरीएणं, पुदिसवरगंचहत्थएण लोग- 
नाहेणं, लोग-पक््वेणं, लोग-पञ्जोयगरेणं, श्र मयदएणं, सरणदएणं, चक्ुदएणं, मग्गदएणं, जीवदएणं, 
बोहिदएणं घम्मदएणं, घम्म-देसएणं, घम्म-नायनेणं, घम्तसारहिणा, धम्म-वर-चाउरंत-चक्कवट्िणा,* 
श्रप्पडिहुय-वर-नाण-दंसणधरेणं वियहच्उमेणं जिणेणं, जाणएणं, बुद्धेणं, बोहएणं, मु्तेणं, सोयगेणं, 
तिण्णेणं, तारएणं, स्िव-मयल-सर्थ-मणंत-मक्लय-मध्वावाहमधुण रवत्तयं सासयं ठाणगुबगएणं, सिद्धि- 
याइ्‌-तामयेज्जं ठाणं) संपत्तंणं । 

छुरत श्रंगस्त नायाघम्मकहाणं श्रयमदढे पण्णत्ते सत्तमस्स णं मंते ! प्रंगस्स उवासगदसाणं 
समणेणं जाव संपक्तेणं के श्रद्‌ढे पण्णत्ते ? 

एवं खलु जम्बू ! समणेणं मगवया महावीरेणं जाव? संपत्तेणं सत्तमस्स श्रंगस्स उवात्तग- 
दसाणं दस श्रञ्कयणा पण्णत्ता । तं जहा-- 

श्राणदे कामदेवे य, गाहावड्-चुलणीपिया \ 

सुरदेवे चूह्लसयए, गहु वड-कू डकोलिए्‌ \ 

सदालपुत्ते महएसयषएु, नंदिणीपिया सालिहीपिया ॥ 


जइ णं भते ! समनेणं जाव संपत्तेणं सत्तमस्स प्रंगस्त उवासगदसाणं दस श्रज्म्ह्यणा 
यण्मत्ता, पटमस्त णं मंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं के श्रद्‌ढे पण्णत्त ? 
व 
१-२-३-४ इसी सूव्रमे पुर्व वणित के श्रनुलूप । 
+ इसे प्रागे किसी-किक्ती प्रतिमे (दीनो ताणं सरण पद्ुठा' वंह पाठ श्रधिक उपलब्ध होता दै । 


७ 


उस समय श्राय सुधर्मा (श्रमण भगवान्‌ महावर के ्रन्तेवासी, जाति-सम्पन्च--उत्तम निमल 
मातृपक्ष युक्त, कुल-सम्पन्न--उत्तम निमल पित्रुपक्षयूक्तः वर्ल-सम्पत्त--उन्तम देहिक शक्तियुक्त, 
रूप-सम्पन्न--रूपवान्‌-स्वगग सुन्दर, विनय-सम्पन्न, जान-सम्पन्च, ददन-स्म्पन्च चारित्र-सम्पन्तः 
लज्जा-सम्पच्न, लाघव-सम्पन्च-हलके--भौ तिक पदार्थं श्नौर कपाय प्रादिके भार से रहित, ग्रोजस्वी, 
तेजस्वी, वचस्वी--प्ररस्त भाषी ग्रथवा वर्चस्वी-वचैस्‌ या प्रभाव युक्त, यशस्वी, कोधजयी, 
मानजयी, मायाजयी, लोभजयी, निद्राजयी, इन्द्रियजयी, परिषहजयी --कण्टविजेता, जीवनं 
की इच्छा श्रौर मृत्यु के भय से रहित, तप-प्रधान, गुण-प्रधान-संयम प्रादि गुणोकौ विशेषता 
से युक्त, करर-प्रधान--म्राहार-विशुद्धि भ्रादि विशेषता सहित, चारित्र-प्रधान--उत्तम चारित्र 
सम्पन्न- ददा विध यति-धमेयुक्त, निग्रहु-प्रधान--राग श्रादि शतरुद्र कै निरोधक 
निह्वय-प्रधान-- सत्य तत्त्व के निरिचित विश्वासी या कर्म-फलं कौ निश्चितता में म्राइ्वस्त, 
प्राजैव-प्रधान--सरलता युक्त, मादैव-प्धान-- मृदुता युक्त, लाघव-प्रधान--म्रात्मलीनत्ताके कारण 
किसी भी प्रकारके भार से रहित या स्पूति-शील, क्षान्ति-प्रधान--क्षमाशील, गुप्ति-प्रधान-- 
मातसिक, वाचिक तथा कायिक प्रवृत्तियों के गोपक--विवेकपूवेक उनका उपयोग करनेवाले, मुक्ति- 
प्रधान--कामना््रौसे छूटे हए या मुक्तता को ओरं भ्रग्रसर, विद्या-प्रधान--ज्ञान की विविध बाखाच्रों 
के पारगामी, मंव-प्रधान--सत्‌ मंत्र, चिन्तना या विचारणा युक्त, ब्रह्मचये-प्रधान, वेद-प्रधान-- 
वेद श्रादि लौकिक, लोकोत्तर शास्त्रं के ज्ञाता, नय-पधान-नैगम रादि नयों के ज्ञाता, नियम- 
प्रधान--नियमों के पालक, सत्य-प्रधान, शौच-प्रधान--म्रात्मिक रुचिता या पवित्रतायुक्त, ज्ञान 
प्रधान- ज्ञान कै श्ननुरीलक, दशेन-प्रधान-- क्षायिक सम्यक्त्वरूप विदोषता से युक्त, चारिव-प्रधान-- 
चारित्िकी परिपालनामे निरत, उसल-प्रबल-- साधना मे सशक्तः घोर--श्रद्भृत रक्ति-सम्पन्च, 
घोरगुण--परम उत्तम, जिन्हे धारण करनेमें श्रदभुत शक्ति चाहिए, रसे गुणोंके धारक, घौर 
तपरस्वौ-उग्र तप करने वलि, घोर ब्रह्मचय॑वासी--कठोर ब्रह्मच के पालक, उर्क्षप्त-शरी र--दैहिक 
सार-संभाल या सजावट प्रादि से रहित, विशाल तेजोलेश्या ्रपने भीतर समेटे हुए, चतुरदेश पूर्वधर- 
चौदह पूर्वे-जञान के धांरक, चार-मति, श्रत, श्रवधि तथा मनः पर्याय ज्ञान से युक्त स्थविर श्राय 
सुधर्मा, पाच सौ श्रमणो से संपरिवृत--धिरे हुए पू्वानुपूरवं--्नुक्रम से श्रागे बदृते हुए, एक गांव से 
दूसरे गांव होते हए, सुखपूवैक विहार करते हुए, जहां चम्पा नगरी थी, पूर्णभद्र चैत्य था, पधारे 1 
पूणेभद्र चेत्य चम्पा नगरी के चाहुर था, वहां भगवान्‌ यथाप्रतिरूप-समुचित-साधुचर्या के श्रनुरूप 
भ्रावास्त-स्थान ग्रहं कर ठहर, संयम एवं तपसे त्मा को भावित करते हुए.रहे । 


उसी समय की बातरहै, प्रायं सुधर्माके ज्येष्ठ अ्रन्तेवासी श्रार्यं जम्बु नामक्‌ शअ्रनगार, जो 
कारयप गोत्र मे उत्पञ्च थे, जिनकी देह कौ ऊंचाई सात हाथ थी, जो समचतुरख्र संस्थान-संस्थित- 
देहके चारो अंशौ कौ सुसंगत, अंगो के परस्पर समानुपाती, सन्तुलित श्रौर समन्वित र्चना-युक्त 
गरीरके धारक यथे, जो वच्र-ऋषभ नाराच-संहनन-सुदृट्‌ अस्थिवंध युक्त वि्चिष्ट देह्‌-रचना युक्त ये 
कसौटी प्रर अंकित स्वणं-रेखा की ब्राभा लिए हुए कमलके समानजो गौरवणये, जो दग्र तपस्वी 
चै दीप्त तपस्वी-कर्मो को भस्मसात्‌ करने में श्रभ्नि के समान प्रदीप्त तप करने वाले थे, तप्त तपस्वी- 

जिनको नकौ देह्‌ पर तपचल्चर्या कौ तीत्र लक थी, जो महातपस्वी. प्रवल, घोर, घोर-नुण घोर-तपस्वी, 
षार ब्रह्मचारी, उस्कषप्त-ररीर एवं संक्िप्त-विषुल-तेजोलेखय घे, स्थविर प्रायं सुधर्मा के न श्रधिक दुर, 


ख 


न श्रधिक निकट संस्थित हो, घुटने ऊचे किये, मस्तक नीचे किए, व्यानकी मुद्रामे, संयम श्रौर्‌ तप 
से श्रात्मा को भावित करते हुए प्रवस्थित थे । 


तव ्रा्यं जस्र अ्रनगारके मनमें श्रद्धापुवंक इच्छा पैदा हुई, संडाय-अरनिर्धारित प्र्थ॑में 
क्ंका-जिज्ञासा एवं कुतूहल पदा हु्रा ! पुनः उनके मनमे श्रद्धाका भाव उमड़ा, संशय उरा, 
कुतूहल समुत्पन्न हु्रा । वे उठे, उठकर जहां स्थविर प्रार्य सुधर्माथे, श्राएु । अ्राकर स्थविर श्राय 
सुधर्माको तीन वार ब्रादक्षिण प्रदक्षिणा की, वंदना-नमस्कार किया। वसा कर भगवान्‌केन 
भरधिक समीप, न श्रधिक दूर शुर षा-सुनने की इच्छा रते हुए, प्रणाम करते हुए, विनयपूरवैक 
सामने हाथ जोड़े हुए, उनकी पयु पासना-स्रभ्यर्थना करते हए वोले-भग्वन्‌ { श्रमण भगवान्‌ 
महावीरने (जो ग्रादिकर-सर्वज्ञता प्राप्त होने पर पहले पहल ध्र त्त-धरमं का युभारम्भ करने बाले, 
ती्थैकर--श्रमण-धमणी-श्वावक-श्ाविका रूप चतुधिध धर्म-ती्थं के संस्थापक, स्वयं संबुद्ध--किसी 
वाह्य निमित्त या सहायता के विना स्वयं वोध प्राप्त, विरिष्ट श्रतिशयों से सम्पच्चहोनेके कारण 
पुरुपोत्तम, शूरता की श्रधिक्रताके कारण पुरुषरसिह्‌, सर्वं प्रकार की मलतिनतासे रहित होनेसे 
पुरुषवरपु डरीक-पुरुषों मे श्रेष्ठ इवेत कमल के समान, पुरुषों मेँ श्रे ष्ठ गंधहस्ती के समान, लौक- 
नाघ-जगत्‌ के प्रमु, लोक-प्रतीप--लोक-प्रवाह्‌ के प्रतिकूलगामी--्रव्यात्म-पथ पर गतिशील, अथवा 
लोकप्रदीप प्र्थात्‌ जनसमूह को प्रकाश देने वाले, लोक-प्र्यीतकर--लोकं मेँ धमं का उद्योत पलाने- 
वाले, अ्रभयग्रद, शरणाप्रद, चक्षुःप्रद--म्रन्तर्‌-चक्षु खोलने वाले, मार्गप्रद, संयम-जीवन तथा बोधि प्रदान 
करने वाजे, धमप्रद, धर्मोपदेशक, धमेनायक, धर्म-सारथि, तीन ग्रोर महासमुद्र तथा एक शरोर हिमवान्‌ 
की सीमालिये विशाल भूमण्डल के स्वामी चक्रवर्ती कौ तरह उत्तम धर्म-सास्राज्य के सम्राट्‌, प्रतिघात 
विसंवाद या श्रवरोध रहित उत्तम ज्ञान व्‌ दर्शेन के धारक, घाति कर्मो से रदित, जिन--राग-द्रष- 
विजेता, ज्ञायक--राग प्रादि भावात्मक सम्बन्धो के ज्ञाता श्रथवा ज्ञापक--राग भ्रादिकौ जीतनेका 
पथ वताने वाले, बुद्ध--बोधयुक्त, बोधक -वोवप्रद, मुक्त -वाहरी तथा भीतरी ग्रन्थयो से छट हए, 
मोचक--मूक्तताके प्रं रक, तीण-संसार-सागरको तैर जाने बाले, तारक--संसार-सागरकोतैर 
जातेकी प्ररणा देने वाले, शिव-मंगलमय, अ्रचल-स्थिर, भ्ररुज्‌--रोग या विघ्ने रहित, ग्रनन्त, 
अक्षय, ग्रव्यावाध--वाधा रदित, पूनरावतंन रहित सिद्धि-गति नामक शाश्वत स्थान के समीप पहुचे 
हुए दै, उसे संप्राप्त करने वलि है) छठे अंग नायाधम्मकटाप्रो का जो भ्र्थं बतलाया, वह में सून 
चका हूं 1 भगवान्‌ ने सातवें अंग उपास्तकदशा का क्या घ्र्थं व्याख्यात किया ? 
श्रां सुधर्मा वोले--जम्बरू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सातवें अंग उपासकदशा के दस 
प्रघ्ययन प्रज्ञप्त किये--वत्तलाए, जो इस प्रकार ह-- 
९. ग्रानन्द, २. कामदेव, ३. गाथापति चलनी पिता, ४. सुरादेव, ५. चृल्लशतक, ६. गाथापति 
कू 'डकौलिकः, ७. सदालपुत्, ८. महाशतक, €. नन्दिनीपिता, १०. शालिहीपिता । 
जम्बू ने फिर पृ्ा-भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ सहावीरने सातवें अंग उपासकदशाके जो 
दस श्रध्ययन व्याख्यात किए, उनमें उन्होने पहले ग्रघ्ययन का क्या स्र्थै-तात्प्यं कहा ? 





विवेचन 
सामान्य वणन के लिए जैन श्रागमों मे "वण्णश्रो' द्वारा सूचन किया जाता है" जिससे श्रन्यत्र 


९ 


वणित श्रपेक्षित प्रसंग को प्रस्तुत स्थान परलेलियाजातादहै। उसी प्रकार | विदेपणात्सक वर्णन, 
विस्तार श्रादि के लिए "जाव शब्द द्वारा संकेत करने का भी जैन श्रागमों मे प्रचलन है । संवंधित 
वणन को दूसरे श्रागमों से जहां वह्‌ श्राया हे, गुहोत कर लिया जाताहै। यहां भगवान्‌ महावीर, 
आयं सुधर्मा ग्रौर जंबू के विशेषणात्मक व्ण॑न जाव" रान्द से सूचित हुए ह । ज्ञातृधर्मकथा, 
श्रौपपातिक तथा राजप्ररनीय सूत्र से ये विरेषणमूलक वर्णन यहां भ्राकलित किए गए है) जैसा 
पहले सूचित किया गया है, संभवतः जेन श्रागमोँ कौ कंठस्थ परंपरा की सुविधा के लिए यह्‌ शली 
स्वीकार की गईल 1 


आनन्द गायापति 


३ एवं खलु जंब ! तेणं कलिणं तेणं समदणे वाणिषगाने नामं नरे होत्या । वण्णश्रो 
तस्स वाणियगामस्स बहिया उत्तर-पुरत्थमे दिसी-माए दररपलासए नामं चेइए 1 तत्थ णं वाणियमानि 
नयरे जियसत्त्‌ राया होस्था 1 बण्णश्रो \ तस्य णं वाणियगासे प्राणे तामं गाहावई परिवसङ--श्रडढे 
जाव (दिते, वित्त, विच्छिष्ण-विडल-मवण-सयणासण-नाण-वाहुणे, बहु-घण-जायरूव-रयष्‌, भ्राध्रोग-. 


पश्नोग-संपउत्ते, विच्छडय-पडर-भत्त-पाणे, बहु-दासो-दास-गो-महिस-गवेलगप्पमुए बहु-नरस्स) 
भ्रपरिभरुए । ॥ 


भयं सुधर्मा बोले--जम्दू । उस काल-वर्तमान प्रवसपिणी के चौथे प्रार्‌ के श्रन्त मे, उस 
समय--जव भगवान्‌ महावर विद्यमान भे, वाणिच्यग्राम नामक नगर था। उस नगर के बाहर 
उत्तरपूवे दिशा मे-र्दुशान कोण मे दूतीपलाश् नभिकं त्वौ । जितशत्रु नामक वहां का राजा 
था) वहां वाणिज्यग्राम मे आनन्द नामक गाथापत्ति--सम्पन् गृहस्थ रहता था । श्रानन्द धनाढच. 
(दीप्त-दीप्तिमान्‌-प्रभावशाली, सम्पच्च, भवन, रायन--श्रौद्ने-बिच्काने के वस्त्र, श्रासन-वैठने के 
उपकरण, यान-माल-ग्रसवाव ढोने की गाड़ियां एवं वाहन--सवारियां प्रादि विपुल साधन-सामम्री 
तथा सोना, चांदी, सिक्ते रादि प्रतुर धन का स्वामौथा | अआयोग-प्रयोग-संमवृत्त- व्यावसायिक 
ष्टिसे धन क सम्यक्‌ विनियोग श्रौरं प्रयोग भं निरत--चीतिपृवैक द्रव्य के उपाजन में 


-विवेचन 


इस प्रसंग में गाहावई (गाथापति) शब्द विज्चेष रूपसे विचारणीय | 

र यह) : जं 

है । क ध दो शब्दोंकेमेल से यह्‌ वना है । 1 त 
न्दके 1 अआताहे प्रौरघरकेश्र्थ॑में भी प्रयुक्त है । म 5 

धान्य, समृद्धि, वैभव श्रादिके कारण वड प्रस्त व 1 स 


ध ८ क का श्रधिकारीहोनेसेभी एकं संपन्न 
केलिए दूस शब्द का प्रयोग टीकाकारो ने माना है । पर, गहा का ्रधिक्‌ संगत ग्रथ 


9 
समृद्ध गृहस्थ 


होता ह । घर्‌ ही प्रतीतः; 


१० 


इस प्रसंग से एेसा प्रकट होता है किं चेती तथा गोपालन का कार्यं तव बहुत उत्तम मानाः 
जाता था. समृद्ध गृहस्थ इसे रुचिपूर्वक श्रपनाते थे 1 । | 


वभवं 
४. तस्स णं श्राणंदस्सं गाहावदस्सत चत्तारि हिरण्ण-कोडीभश्रो निहाण-पउन्ताप्नो, चत्तारि 


हिरण्ण-कोडीश्रो बुड्ि-पत्ताश्रो; चत्तारि हिरण्ण-कोडीश्रो पवित्थर-परत्ताश्रो, चत्तारि वया, दसगोसा- 
हस्सिएणं बएणं होत्या । 


ग्रानन्द गाथापति का चार करोड स्वर्ण खजने मे रक्वा था, चार करोड स्वरणं व्यापार 
मे लगा था, चार करोड स्वणं घर के वैभव--घन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद श्रादि साधन सामग्री मे लगा 
था । उसके चारं ब्रज-गोकरुल थे । प्रत्येक गोकुल में दस हजार गये थीं । 
विवेचन 

यहां प्रयुक्त हिरण्ण (हिरण्य)--स्वणं का श्रभिप्राय उन सोने के सिक्कोसे दहै, जो उस समय 
प्रचलित रहे हों । सीने के सिक्कों का प्रचलन इस देश मे वहुत पुराने समयसे चलाश्रा रहा है । 
भगवान्‌ महावीर के समय के पर्वाद्‌ भी भारत मे सोने के सिक्के चलते रहै । विदेशी लासकों ने 
भारत मे जो सोने का सवका चलाया उसे दीनार का जाता था । संस्कृत भाषा में दीनार' शब्द 
ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया । मुसलमान वादशाहों के शसन-कालमेंजो सोने का सिक्का 


चला, वह मोहर या श्रल्लरफी का जाता था । उसके वाद भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन 
बन्द हो गया । 


सामाजिक प्रतिष्ठा 

५. से णं श्राणदे याहा वहुणं रारईसर-जनाव (तलवर-माडबिय-कोड बिय-इन्भ-सेदि- 
सेणावद) सत्थवाहाणं बहुसु कण्जेसु य कारणेसु य मतेसु य॒कुडुवेसु य गुज्मेचु य रहस्तेषु य 
निच्छषएुसु य ववहारेसु य श्रापुच्छणिज्जे पडिगरच्छणिन्जे सयस्स वि य णं कुड बस्स मेदी, पमाण, 
प्राहारे, अ्रालेवणं, चकलु, मेदीमुए जाव (पमाणभरए, श्राहार मुए, श्रालबणभरुएः चषलुभरए ) सव्व-कज्ज- 
वड्ढावए्‌ यावि होत्या । ५ 

भ्रानन्द गाथापति वहत से राजा-मांउल्लिक नरपति, ईरवर-एेवयैशाली. एवं प्रभावसील 
पुरुष (तलवर--राज-सम्मानित विशिष्ट नागरिक, मांडविक या माडविक--जागीरदार भूस्वामी, 
कौडुम्बिक-- बड़े परिवारों के प्रमुख, इभ्य वैभवशाली, श्र ष्टी-सम्पत्ति श्रौर सुव्यवहार से प्रतिष्ठा 
्राप्त सेठ, सेनापति) तथा सार्थवाह--म्रनेक छोटे व्यापारियों को साथ लिए देशान्तर में व्यवसाय 
करने वाले समर्थं व्यापारी--इन सवके श्रनेक कार्यो मे, कारणों भे, मंत्रणास्नौ मे, पारिवारिक 
समस्या्नों मे; गोपनीय बातों मे, एकान्त में विचारणीय --सा्वेजनिक रूप भे ्नप्रकटनीय विष्यो मे, 
किए गए नियो में तथा परस्पर के व्यवहारो मे पुने योग्य एवं सलाह लेने योग्य व्यक्ति था । वहं 
सारे परिवार का मेढि-मुख्य-केन्् प्रमाण--स्थिति-स्थापक- प्रतीक, ग्राघार, प्रालंबन, चक्षु-मागे- 
दर्शक, मेढिभूत (प्रमाणाभरत, आधारभूत, अआआलंवनभ्रूत, चक्षुभूत) तथा स्वं -काय-वधपिक--सव प्रकार 
के कार्योकोश्रागे वद्नेवाला था । । 


११ 
"विवेचन 


यह प्रयुक्त 'तलवरः श्रादि शब्द उस समय के विदिष्ट जनोकेरूप को प्रकट करते दहं । यद्‌ 


विक्चेषता विभिच क्षें से सम्बन्धित थी 1 श्राथिक, व्यापारिक, चासनिक, व्यावहारिक तथा लोक- 


संपकंपरक उन सभी विशेषताग्रो का संकेत इन दाव्दों भे प्राप्त हौता है, जिनका उस समय के समाज 
मे महत्व श्रौर स्रादर्‌ था 1 श्रालन्द के व्यापक, प्रभावशाली प्रौर 4 ५ व्यक्तित्व का दस प्रसग 
से स्यण्ट परिचय प्राप्त होता है । वह्‌ इतना उदार, गंभीरं ग्रौर डंचे विचारो काव्यक्तिथाकि सभी 


भकार के विशिष्ट जन श्रपने कार्यो मे उसे पना, उससे सलाह लेना उपयोगी मानते थे । 


इस प्रसंग मे एक दूसरी महत्व की वात यह्‌ है, जो आनन्द के पारिवारिक जीवन की एकता 
पारस्परिक निष्ठा श्रौर मेल परं प्रकाश डालती है । परानन्द सारे परिवार का केन्द्र-विन्दु धा तथां 
परिवार के विकास ग्रौर संवर्धन भें तत्पर रहता था 1 भ्रानन्द के लिए मडि कौ उपमा यहां काफी 
महृत्वपूरी है \ मेदि उस काण्ठ-दंड को कहा जाता है, जिसे खलिहान के वीचोवीच गाड़ कर जिसे 
बांधकर वैलो को श्रना निकालने के लिए चारों ओर धुमाया जाता है ! उसके सहारे वेल गतिशील 
रहते ह । परिवार में यही स्थिति श्रानन्द कौ थी 


श्िवनन्दया 


६. तस्स णं श्राणेदस्त गाहावइस्स सिवनंदा नामं मारिया होता, श्रहीण-जाव 
(पडिपुण्ण-पाचदिय-सरीरा, लक्लण-वंजण-गुणोववेया, माणुम्साणप्पमाण-पडिपण्ण-सुजाय सव्वं ग- 
सु वरंगी, ससि-सोमाकार-कंत-पिय-दंसण) सुरव । श्राणंदस्स गाह्‌एवदइस्स इदा, अ्राणंदेणं गाहूावइणाा 


सदधि श्रणुरत्ता, श्रविरत्ता, इद्डे जाव (सदह्‌-फरिस-रस-रूव-गंघे) पंचविहे माणुस्सएु काम-भोए 
पच्चणुभवमाणी विहरडइ \ 


, ्रानन्द गाथापति कौ शिवनन्दा नामक पत्ती थी, (उसके रीर की पाचों इन्द्रियां अ्रहीन- 
तिप्‌ एं--रचना को दष्ट से भ्रखंडित, सम्पू, अ्रपने-प्रपते विषयो मे सक्षम धी, वहं उत्तम लक्षण- 
सौमाग्यसूचक हाथ कौ रेखाएं ्रादि, व्यंजन--उत्कषसूचक तिल, मस रादि चिल्ल तथा गुणए--शील 
सदाचार, पातित्रत्य प्रादि से युक्त थी 1 दैहिक फेलाव, वजन, ऊंचाई, भ्रादि की दृष्टि से वह्‌ परिप, 
श्रोष्ठ तथा सर्वागसुन्दरी थी । उसका ्राकार-स्वरूप चन्द्र के समान सौम्य तथा ददान कमनोय 
था) । एसी वह्‌ रूपवती थी 1 भ्रानन्द गाथापत्ति कौ बहु इष्ट--गप्रिय थी । वह्‌ प्रानन्द गाथापति के 
प्रति प्नुरक्त--ग्रनु रागयुक्त--्त्यन्त स्नेहसील थौ । पत्ति के प्रतिकूल होने पर भी वह कभी 
विरक्त-श्रनुरागशयुन्य -रष्ट नहीं होती थी 1 वह्‌ ग्रपने पति के साथ इष्ट-- प्रिय (शब्द, स्प, रस 
रूप तथा गन्धमूलक) पांच प्रकार के सांसारिक काम भोग भोगती हुई रहती थी । न 
विवेचन 


परस्तृत प्रसंग में नारी के उस प्रशस्त स्वरूप का संक्षेपे 

( स क्षपम वड़ा सुन्दर चित्रणटहि, जिसमें 

सोन्दयं श्रीर्‌ रोल दोनों का समावेद है 1 इसी मे नारी की परिपृरण॑ता है । ॥ ५ 
यहां प्रयुक्त ्रविरक्त' विक्चेपण पति के प्रति के समं 

कि यु र पत्नी - 

व र ॑ | के समपणः भाव तथा नारी के उदात्त 
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कोत्लाक सन्तिविश- 


७. तस्स णं वाणियगामस्स वह्िया उत्तरपुरत्थिमे दिसी-माए एत्य णं कोत्लाए नामं 
सन्निवेसे होत्या । रिद-त्थिमिय जाव (समिद्धे, पमृष्टय-जण-जनाणवये, श्राद्रण्ण-जण-मणस्से, हल- 
सय-सहस्स-सं फिटु-चिकिट्-लद्‌ठ-पण्णत्त-सेउसीमे, कुषकुड-संडेय-गाम-परउरे, उच्छु-जव-सालि-कलिये, 
रे-महिस-गवेलग-प्पसूये, श्रायारवस्त-चेदय-जुवइ-विविह्‌-सण्णिविद्ु-वहुले, उक्कोहडिय-गाय-संटि- 
भेय-सड-तक्कर-खंडरक्वरहिये, सेमे, णिरुवदहवे, सुभिक्ये, वीसत्ययुहावासे, श्रणेग-कोडि-कुड् वियादण्ण- 
खिव्व॒य-सुहैः नड-नटग-जत्ल-मत्ल-मुह्धिय-वेलंवय-कहग-पवग--लासग-श्राइक्यग-लंल-मंख-तुणइल्ल- 
तु ववीणिय-ग्रणेग-तालायरणुचरिये, श्रारामुज्जाण-प्रगड-तलाग-दी हिय-वप्पिणि -गुणोववेये, नंदणवण- 
सन्निम-प्पगासे, उष्विद्ध-विउल-गंमीर-खाय-फलिहै, चक्क-गय-युसु दि-श्रो रोह-सयग्ि-जमल-कवाड- 
घण-दुप्पवेत्े, घणु-कुडिल-वंक-पागार-परि वित्ते, कचिसौसय-वटू-रहय-संठिय-विरायमाणे, श्रद्ालय- 
चरिय-दार-गोपुर-तोरण-उण्णय-सुचिमत्त-रायमग्ये, दैयायरिय-रइय-दढ-फलिह-इंदकीले, विवणि- 
बणिच्छेत्त-सिप्पियादण्ण-निव्वुयसुहे, सिघाउग-तिग-चउक्क-चच्चर-परियाचण-विविह्‌-वर्थु-परिमंट्यि, 
सुरम्मे, नरवइ-प विईण्ण-मह्विद-पहै, श्रणेगवर-तुरग-मत्तफु जर-रह्-पहकर-सीय-संदमाणीयादण्ण- 
जाण-जुगे, विमउल-णवणलिणिसोभियजले, पइुरवरमवण-सण्णिमहिये, उत्ताणणयणपेच्छणिज्ज) 
पासादीप, दरिसणिज्जे, श्रभिरूवे, पडटिस्वे । 


वारिज्यग्राम के वाह्र उत्तर-पूवं दिशाभाग--ईशान कोण मे कोल्लाकनामक सन्निवेश-- 
उपनगर था । वह्‌ वैभवशाली, सुरक्षित एवं समृद्ध था । वहां के नागरिक श्रौ र जनपद के अरन्य भागों 
से ्राए व्यक्ति वहां श्रामोद-प्रमोद के प्रचुर साधन हने से प्रमुदित रहते थे, लोगों कौ वहां घनी 
भ्रावादी थी, सैकड़ों, हजारो हलो से जती उसकी समीपवर्ती भूमि सहजतया घुन्दर मागं-सीमा सी 
लगती थी, वहां मूर्गो म्रौर युवा सांड़ं के बहुत से समूह थे, उसके श्रासपास की भूमि ईख, जौ मरौर 
धान के पौधों से लहलदहाती थी, वहां गायो, भैसों श्रौर भेडों की प्रतरुरता थी, वहां सुन्दर शिल्पकला 
युक्त . चैत्यो रौर यूवतियों के विविध सन्निवेशो-पण्य तरुरियों के पाड़ो-टोलौं का बाहुल्य था, 
वह्‌ रिद्वतखोरों गिरहकटौ, बटमारो, चोरो, खंड-रक्षकों--चु गी वसूल करनेवालों से रहित, घुख- 
शान्तिमिय एवं उपद्रवशुन्य था, वहां भिश्युकों को भिक्षा सुखपूर्वैक प्राप्त होती थी, इसलिए वहां 
निवास करने में सव सुख मानते थे, भ्रार्वस्त थे । श्रनेक श्चोणी के कौटुस्िक-पारिवारिक लोगों 
की घनी वस्ती होते हृए भी वह्‌ शान्तिमिय था, नट-नाटक दिखाने वाले, नत्त क- नाचने 
वाले, जल्ल-कलावाज--रस्सी श्रादि पर चढ़कर कला दिखानेःवाले, मल्ल- पहलवान, मौष्ठिक--मुक्के 
बाज, विडंवक- विदरषक--मसखरे, कथक--कथा कने वाले, प्लवक--उचछछलने या नदी भ्रादिमें 
तैरने का प्रददौ करने वाले, .लास॒क--वीर रस कौ गाथाएं या रास गाने वाले, -्रा्पायक--शुभ- 
ग्रशुभ बताने वाले, ठंख- वांस कै सिरे पर खेर दिखाने वाले, मंख--चित्रपट दिखा कर्‌ प्राजीविका 
चलाने वाके, तूरदल्ल-तूण नामक तन्तु-वा्य वजाकर श्राजीविका करने वारे, तु ब-वीणिक--तु व- 
वीरा या पूगी वजाने वाले, ताखाचर-ताली वजाकर्‌ मनोविनोद करने वाले ्रादि ्नेक जनों 
से वहु सेवित था 1 प्राराम--क्रीडा-वाटिका, उद्यान--वगीचे, कुए, तालाब नावड़ी, जल के छोटे- 
छोटे बांध--इनसे युक्त था, नन्दनवन सा र्गता था, वह ऊंची, विस्तीणं श्रौर गहरी खाई से युक्त 
था, चक्र, गदा भुसुडि-पत्थर फेकने का एक विशेष शस््--गोफिया, ग्रवरोध-ग्रन्तर -प्राकार-- 
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दानरु-सेना को रोकने के लिए परकोटे जेसा भीतरी सुदृढ प्रावरक साधन, व 
महारिला, जिसके गिराए जाने पर सैकड़ों व्यक्ति दव-वुचलकर्‌ मर्‌ जाए प्रीर द्वार कै चिर रहित 
कपाटयुगल के कारण जहां प्रवेश कर पाना दुष्कर था, धनुष जैसे टेटे परकोटे से वह्‌ धिरा हेरा 
था, उस परकोटे पर गोल श्राकार के वने हुए कपिी्षकों से वह सुशोभित था, उसके राजमाग, 
ग्रहालक--परकोटे के उपर निमित स्राश्रय-स्थानो--गूमव्यौः 1 के मध्य ननेहृए 
ग्राठ हाथ चौड मार्गो, परकोटेमे बने हुए छोटे द्ारो--वारियो, गोपुते-नगरदवारोः त 
दवारो से सुशोभित श्रौर सुविभक्तथे, उसकी श्रगैला प्रौर इन्द्रकौल--गोपुर के किवाड़ों के प्रागे 
जडे हए नुकीले भाले जेसी कीले, सुयोग्य शिल्पाचार्यो निपुण दित्पियों द्वारा निमित थी, 
विपणि-हाट-मार्म, वरिक्‌-क्षेत्र-व्यापार-क्षे्र, बाजार प्रादिके कारण । वहत र दिल्पियौ, 
कारीगरो के वासित होने के कारण वह सूुख-सुविधापूरं था, तिकोने 9 तिरा, चौराहौं 
चत्वरो- जहां चार से ्रधिक रास्ते मिकते हों, एते स्थानो वतेन आदि की हूकानों तथा ग्रनेक प्रकार 
कौ वस्त्रौ से परिमंडित--सुगोभित ओर रमणीयया। राजाकौ सवारी निकलते रहने के कारण 
उसके राजमार्गो पर भीड़ लगी रहती थी, वहां श्रनेक उत्तम घोडे, मदोन्मत्त हाथी, रथ--समूह्‌ः 
शिविका--पदेंदार पालखियां, स्यन्दमानिका-पुरुष-प्रमाण पालखियां, यान-- गाड़ियां तथा युग्य-- 
पुरातन काटीन गोहल देश में सूप्रसिद्ध दो हाथ लम्बे- चौड डोली जंसे यान--इनका जमधट लगा 
रहता था । वहां खिले हुए कमलो से शोभित जल-जलाराय थे, सफेदी किए हुए उत्तम भवनों से 
वह्‌ सुशोभित, प्रत्यधिक सुन्दरता के कारण निनिमेष नेत्रो से प्रेक्षणीय.) चित्त को प्रसन्न करने 
वाला, द्ेनीय, अ्रभिरूप--मनोज्ञ-मन को श्रपने में रमा लेनेवाला तथा प्रतिरूप-मन मे बस 
जाने वाला था । 


८. तत्थ णं कोट्लाए सन्निवेसे श्राणंदस्स गाहावइस्स बहुए मित्त-नाद-नियग-सयण-संबंधि- 
परिजणे परिवसइ, श्रे जाव १ श्रपरिभए । 


वहां कोट्लाक्‌ सचिवे मे भ्रानन्द गाथापति के ्रनेक मित, ज्ञातिजन-- समान श्राचार-विचार 
के स्वजातीय लोग, निजक--माता, पिता, पृत्र, पुत्री श्रादि, स्वजन-बन्धु-बान्धव श्रादि, सम्बन्धी-- 
श्वशुर, मातुल प्रादि, परिजन-दास, दासी श्रादि निवास करते थे, जो समृ एवं सुखी थे । 

भगवान्‌ महावीर का समवसरण 


६ &. तेणं काल्ेणं तेणं समएणं समरणे भगवं महावीरे जाव (श्राहगरे, तित्थमरे, सयंसंबद्ध , 
पुरिसुत्तमे, पुरिस-सीहे, पुरिस-वर-पु डरीए, पुरिस-बर-गंघहत्थीषए, श्रमयदए, चकखुदए, मर्गदपए, 
सरणदए, जीवदए, दीवोत्ताण, सरण-गरई-पडटा, 


रः धम्भ--वर--चाउरत--चवकवटी, ्रप्पडहय-- 
वर नाण--दंसणधरे, विश्रट्-च्छउने, जिणे, जाणए, तिण्णे, तारए, 


ॐ युत्त, भोयणए्‌, बुद्धं , बोहए, सव्वपण्‌, 
सम्वदरिसी, सिनमयलमरग्रमणंतमक्खयमव्वावाहमपुणरावत्तयं, सिद्धि-गइ- नामधेयं ठाणं संयाचि- 
उषे, श्ररहा, निणे, केवली, सत्तहत्थस्सेहे, सम-चडरंस-संठाण-संठिए, वज्ज--रिसह- 
नाराय-सेवयणे, श्रणुलोमवाउवेगे, कक--ग्यहुणे, कवोय--पटिणा, सडणि-पो्--पिटठंतरोर-- 
परिणएु, पउयुप्पल--व--सरिस-निस्तास-सुरभि--वयणे, छवी, निरायक--उत्तम- पसस्थ-- 





१. देदें सूव-्षच्या ३ 
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श्रहसेय-निरुवम-पले, जल्ल--मल्ल--कलंक-सेय-रय-दोस-वन्जिय-सरीरे, निरुवलेवे, चाया-उज्जोदर्य- 
गमगे, घण--निचिय--सुवद्--लक्लणु्नय--कृडागार-निस--पि डियग्गसिरए, सामलि-वोंड-- 
घण--निचिय--फोडिय--मिउ--विसय--पसत्य-सुहुम--लक्वण-- सुगंधघ--सु"दर~ भुयमोयग-- 
भिग-नील--कज्जल--पहिट्ठ--ममर-गण- निद्ध-- निकूरंब--निचिय-- कु चिय--पयाहिणावत्त-- 
मुद्ध--स्िरए, दाडिम--पुष्फ--पकास-तवणिज्ज--सरिस-निम्मल--सुणिद्--केसंत-केसमुमी, 
घण -नि चिय-छत्तागारुत्तमंगदेसे, णिव्वण--सम--लटरु-महु- चंदद्ध-सम--णिडाले, उडवद-- 
पडिपुण्ण--सोम-वदणे, प्रल्लीण--पमाणजुत्त-सवणे, सुस्सवणे, पीण- संसल--कवोल-देसभाए" 
प्राणामिय- चाव--रइल--किण्टुन्म-राइ-तणु-क्तिण-णिद्ध-ममहे, ` श्रवदालिय- पु उरीय--णपणे, 
कोयासिय--धवल-पत्तलच्चै, गरलायत-उज्जु-तु'ग--णासे, उवचिय-सिलप्पवाल--विवफल-- 
सण्णिभाधरोहै, पंडुर--ससि-तयल--विमल-निम्मल-संख-गोकष्वीर-फेण- कु द--दग--रय- 
मरुणाल्तिया-घवल-दंत-सेढी, श्रखंड--दंते, श्रप्फुडिय-दंते, श्रविरल-दंते, सुणिद्ध- दते, सुजाय--दंते, 
एग-दंत-सेढी विव-श्रणेग --दंते, हुयवहु-णिद्ध त--घोय-- तत्त-तवणिज्ज--रत्ततल-तालु-जीहे, श्रवद्टिय- 
सुविमत्त-चित्त-मंसु, मंसल-संठिय-पसत्थ--सदद्‌ल--विउल--हणुए, चउरंगुल-सुप्पमाण-कनरू- वर 
--सरिस-ग्गीवे, वर-महिस--वराह-सीह्‌-सद्‌द्‌ल--उसम--नाग--वर-पडिपुण्ण--विउल-- 
क्ंधे, जुग-स्िम--पीण--रइय-पीवर-पउहु -संह्िय- सुसिलिटरु-वि सिहु- चघण--धिर-सुबदढ-- 
संधि-पुर--वर-फविह-वह्टिय- ए, भुय-ईसर-विउल--मोग--श्रादान--फलिह्‌-उच्छरढ-दीह्‌-- वाहू, 
रत्त-तलोवदय-मउय-मंसल-सुजाय- लक्वण-पसत्य--ग्रच्छिहु-जाल-पाणो, पीवर-कोमल-वरगुली, 
प्रायंबतंब-तलिण-सुद-रुदल-णिद्ध-णक्ले, चंद-पाणि- लेहे, सुर-पाणि-नेहे, संख--पाणि-- लेहे, चक्क-- 
पाणि-तेहे, दिसा-सोत्थिय-पाणि-लेहै, चंद--सुर-संख--चक्क-दिसा--सोत्थिय-पाणि- लेहे, 
कणग -सिला--तलुज्जल-पसत्थ--समतल-उवचिय--निच्छिण्ण--पिहुल-वच्छे, सिरिवच्छ-- 
कियवच्छे, श्रकरंडय--कणग-रुइय--निम्मल--सुजाय--निरुबहय-देहधारी, श्रटु षहस्स-पडिगपुण्ण-- 
बरपुरिस--लक्वणधरे, सणय-पासे, संगय-पासे, सु दर-पासे, सुजाय-पासे, भिय--माइय-पीण--रइय-- 
पासे, उज्जुय-सम-तहिय-जच्च-तणु -कसिण-णिद्ध--श्राइज्ज-लडह्‌ -रमणिज्ज- रोम -रा्ईः 
भसविहग-सुजाय--पीण- कुच्छी, भसोयरे, सुड-करणे, पउम--वियड--णाभि, गंगावत्तक- 
पयाहिणावत्त-तरंग-भंगुर--रवि-किरण-तरण--बो हिय श्रकोसायंत--पडम--गं मी र--वियड-णाभे, 
साहय-सोणंद--रुसल--दप्पण-णिकरिय-व रकण ग-च्छंख-सरिस-वर-वइर-वलिश्न- -मज्फ पमुडथ 
वर--तुरय-सीह-वर-वह्धिय-कडी, वरतुरग-सुजाय-गुञम-देशे, श्राइणहउच्च--णिरवलेवे, र -वारण-तुल्ल- 
--विक्कम--विलसिय-गई, गय-ससण-युजाय-सन्निमोरू, समुग्ग-णिमग्ग-गूढ-जाण्‌, एणी--कुरूविदावत्त 
--बद्ाणुपुव्ब--जंघे, संव्यि-घुत्तिलिट्र-गुढ-गुष्फ, सुपदद्धिय-कुम्म--चारु-चलण, _ भणुर्ुज्व 
सुसंहयंगुलीए, उण्णय--तणु-तंब-णिद्ध-णक्डे, रक्तुप्पल-पत्त--मडउश्र. -खुकरमाल कोमल-तले, ९ श 
सहस्स-वर-पुरिस-लक्खणधरे, नग-नगर-मगर-सागर-चक्कक--वरक-मगलकय--चलणः विसिद्‌ढ-- 
रूवे, हयबह-निद्धरूम-जलिय-तडि-तडिय-तरण-रवि-किरण-सटिस-तेए्‌, श्रणासवे, श्रममे, श्रकिचणे, 
चिन्न--सोए, निरुबलेवे, ववगय-पेम-राग-दोस-मोहे, निरगंथस्त पवयणस्स देसए, सत्थ-नायगे, पडट्‌ठावए, 
समणग--परई, समण-विद-परिश्रद्टएु चउत्तीस-बुद्ध--बयणातिसेसपत्त, पणतीस-सच्च-बयणातिसे- 
सपतते, श्रागास-गएणं चक्केणं, श्रागास-गएणं छक्तेणं, श्रागास-गरयाह्‌ स्ेय-चामराहि" भ्रागास-फलिश्रा- 
गए, सपायपोढेणं, सहासणेणं, धम्मञ्मणं पुरश्रो पकडिन्नमाणेणं, चदसं समण-सहस्सीहि, 
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छत्तीताए ऋभ्निया-सहर्सपह सदधि संपरिवुडे, पुल्वाणुपुल्वि चरमाणे यामाणुग्गासं दूइज्जसाण, 
युहुहेणं विहरमाणे) समोतरिए । ४ ू 
| परिसा निग्गया 1 कूणिएु राया जहा, तहा जिथसतत्‌ निग्गच्छंई । निष्गच्छित्ता जाव (जणव 
दपलससे चेदइए, तेणेव उवागच्छइ उवागच््छित्ता समणस्स भगवश्रो सहावीरस्स श्रद्रसामते छत्ताईए 
तित्थयरातिसेसे पासइ, पासित्ता श्राभिसेक्कं हत्थि-रयणं ठवेइ, ठवित्ता प्राभिसेककाश्रो हत्यि- 
रथाश्रो पच्चोरुहद, श्राभिसेककाग्रो हत्थि-रयणाश्रो पच्चोरुहित्ता, भ्रवहट्‌ट्‌ पंच-राय-ककुहाईं, तं 
जहा-- खगं, छत्तं उप्फेसं, वाहणाश्रो, बालवौयणं, जेणेव समणें मगवं महावीरे, तेणेव, उवागच्छ्, 
उवागच्चछत्ता समणं मगवं महावीरं पंचतिहिणं श्रभिगमेणं श्रसिगच्छइ, तं जहा-सच्चित्ताणं दव्वाणं 
विउसरणयाए, श्रच्वित्ताणं दञ्वाणं श्रकिडसरणयाए, एगसाडियं उत्तरासंगं करणेणं, चक्लुफासे 
भ्रजलि-परहेणं, सणसो एग्-माव-करणेणं खमणं मगवं महावीरं तिक्खु्ो प्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, 
तिक्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेता वंदइ णमंसइ, वंदिता णमंसित्ता तिविहाए पञ्डुबसणाए 
, पञ्जुवासईइ, तं जहा--काड्श्राएु, वाइश्राए, माणस्सिञ्नाए 1 काइश्राएु ताव संक्ुदयग्गहत्थ-पाए्‌, सुस्सु- 
समाणे णसंसमाणे श्रमिमुहे विणएणं पंजलिखडे पञ्जुबासदइ, वाइश्राए- जं जं भगवं चागरेइ, तं तं 
एवमेयं भते ! तहमेये भते ! श्रवितहमेयं भते ! ्रसंदिद्धनेयं भते ! इच््छियनेयं भते ! पडिच्दियमेयं 
भते ! इच्छिय-पडिच््ियमेयं भते! से जहेयं तुञ्मे वदह्‌, श्रषडिकूलमणे पञ्जुवासहः माणसियाए 
महया संवेगं जणइत्ता तिव्व-धम्माणुराग-रत्ते) पज्जुवासइ्‌ 1 


उस समय श्रमणं घोर तप या साधना रूप श्रमं मे निरत, भगवान्‌--्राध्यात्मिक ` एेरवये 

सम्पच्च, महावीर --उपृद्रवों `तथा विध्नों के बीच साधना-पथ पर वीरतापूवैकं भ्रविचल भावसे 
गतिमान्‌ (आदिकरः प्रपते युग मे" धर्मं के श्राय प्रवर्तक, ती्थकर-साधु-साध्वी-श्रावक-धाविका 
रूप चर्तूविध धर्म-तीर्थ-धर्मसंघ के 'प्रतिष्ठापक, स्वयं संबुद्ध--स्वयं विना. किसी अरन्य निमित्त के 
वोध-प्राप्त, पुरुषोत्तस--पुरुषो मे उत्तम, पुरुष सिह-घ्ात्म-रोौये मे पुरुषो में सिह्‌-सदहश, परुषवर- 
पु डउरीक-मनुष्यौ मेँ रहते हए कमल कौ तरह निलंप--ग्रासक्तिरून्य, पुरूषवर-गंघटहस्ती-- पुरुषो में 
उत्तम गन्धहंस्ती के सहटश-जिस प्रकार गन्धहस्ती के पहुंचते ही सामान्य हाथी भाग जाते है, उसी 
प्रकार किसी क्षेत्र मे जिनके प्रवेश करते ही दुर्भिक्ष, महामारी श्रादि ्रनिष्टदूरहौ जाते ये, म्र्थात्‌ 

ग्रतिशय तथा प्रभावपूर्णं उत्तम व्यक्तित्व के धनी, भ्रभयप्रदायक--सभी प्राणियों के लिए श्रथय- 

प्रद-संमूफतः शअ्रहिसिक होने के कारण. किसी के लिए भय उत्पत नहीं करने वाले, चक्षु-प्रदायक- 

ग्रान्तरिकि नेत्र-सद्‌ ज्ञान देने चाले, मागै-प्रदायक सम्यक्‌ ज्ञान, ददन, चारि रूप साधना-पथ के 

उद्वोधक, ररणप्रद--चजिन्नासु तथा .ममृष्षु . जनों के. लिए आश्रयभूत, जीवनश्रद--म्राध्यात्मिक 

, जीवन के संवल, दीपक सदेश समस्त वस्तुश्रो के प्रकाशक श्रवा संसार-सागर मे भटकते जनौं के 
लिए दवीप के समान आश्रयस्थान, प्रारियों के लिए अआराध्यात्मिक उद्वोधन के नाते शरण, गत्ति 

एवं भ्राधारभूत, चार अन्त-सीमा युक्त पृथ्वी के श्रधिपति के समान धार्मिक जगत्‌ के चक्रवर्ती, 

प्रतिषात--वाधाया म्रावरण॒ रहित उत्तम स्नान, दर्दीन श्रादि के धारक, व्यावृत्तछद मा- ज्ञान 
भादि रूप चच स श्रतीतः जिन--राग रादि के जेता, ज्ञायक--राग भादि भावात्मक 
-: ज्ञाता व जीतने का पथ ज वताने वाले, तीं --संसार-सागर रो 
कानिबाले ८ -स्सार-सागर से पार उत्तारने वाले, मुक्त--वाहुरी श्नौर्‌ भीतरी ग्रथि्योसे 
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परहसेय-निरुवम-पले, जल्ल--मल्ल--फलंक--सेय-रय-दोस-वज्जिय-सरीरे, निरुवलेवे, द्ाया-उज्जोर्य- 
गमगे, घण--निचिय--सुबद--लक्लणु्नय--कूडागार--निभ--पिडियम्गस्िरए, सामलि-वोंड-- 
घण--निचिय--फोडिय--मिउ--विसय--पसत्य-सुहम--लक्डण-- सुगंध--सु'दर-- भुयमोयग-- 
मिग-नील--कज्जल--पहिट्‌ठ--ममर-गण-निद्ध- निकुरंव--निचिय- कु चिय--पयाहिणावत्त-- 
मुद्ध -सिरषए्‌, दाडिम--पुप्फ--पकात-तवणिन्ज-सरिस-- निम्मल--युणिद्ध-केसंत- केसमूमी, 
घण -नि चिय-दछुत्तागारुत्तमंगदेसे, णिव्वण-सम--लट-मटु--चंदद्ध-सम--णिडाले, उडुवइ- 
पडिपुण्ण--सोम-वदणे, श्रत्लीण--पमाणजुत्त-सवणे, सुस्सवणे, पीण-मंसल--कवोल-देसमाए, 
ग्राणामिय-- चाव--सुइल--किण्हुन्म-राइ-तणु-कसिण-णिद्ध-ममूहे, श्रवदालिय-पुडरीय--णयणे, 
कोयासिय--धवल--पत्तलच्छे, गरुलायत-उज्जु-तु'ग--णासे, उवचिय-सिलप्पवाल--धिवफल-- 
सण्णिमाघरोहै, ` पंडुर--ससि-सयल--विमल--निम्मल-संख-गोक्खीर--फेण-कु'द--दगश--रय- 
मुणालिया-घवल--दंत--सेदी, श्रखंड-दंते, श्रप्फुडिय-दंते, श्रविरल--दंते, यु णिद्ध--दति, सुजाय--दंते, 
एग~दंत--तेढीविव-श्रणेग -दंते. हुयवह-णिद्ध त--घोय-- तत्त-तवणिज्ज--रत्ततल-तालु-जीहे, प्रवद्य 
सुविमत्त-चित्त-म॑सु, मंसल-संठिय-पत्तत्य-सद्‌द्‌ल- विउल--हणुए, चउरंगुल--सुप्पमाण--कंू- वर 
--सरिस-ग्गौवे, वर-पहिस-वराह-सीह-सद्‌द्‌ल--उसम--नाग--वर-पडिपुण्ण-- विउल-- 
क्खंघे, जुग-सच्िम-पीण--रहय-पीवर-पञट्रु -संहिय--सुसिलिटु-विसिदट- घण--थिर- सुबद-- 
संधि-पुर-वर-फलिह्‌-वद्िय- युए, भृय-ईसर-विउल-मोग--प्रादान--फलिटह्‌-उच्छरढ-दीह-- वाह, 
रत्त-तलोवदय--मउय-संसल-सुजाय- लक्डण-पसत्थ--श्र च्छिह्‌-जाल-पाणी, पीवर-कोमल-वरंगुली, 
भ्रायंबतंब-तलिण-सुड-रुदल-णिद्ध-णक्खे, चंद-पाणि- लेहे, सुर-पाणि-लेहे, संख--पाणि- लेहे, चक्क-- 
पाणि-लेहै, दिसा--सोत्थिय--पाणि-लेहे, चंद-सुर-संख--चक्क-दिसा-सोत्थिय-पाणि- तेह, 
कणग -सिला--तचुज्जल--पसत्थ-समतल-उवचिय--विच्छिण्ण--पिहुल-दच्छे, सिरिवच्छ-- 
कियवच्छ, श्रकरंडय-कणग-रुदय--निम्मल-सुजाय--निरुवहय-देहधारी, श्रु षहस्स--पड्पुण्ण-- 
वरपुरिस-लक्खणधवरे, सणय-पासे, संगय-पासे, सु दर-पासे, युजाय-पासे, भिय-माइय--पीण-रइय-- 
पासे, उज्जुय-सम-सहिय-जच्च-तणु-कसिण-णिद्ध--श्राइज्ज-ल उह -रमणिन्जन--रोम-- राई, 
भसचिहग--सुजाय-पीण-कुच्छी, भसोयरे, सुइ-करणे, पउम--वियड--णाभे, गंगावत्तक~ 
पयाहिणावत्त-तरंग-भंगुर--रवि-किरण-तरण--बो हिय--श्रकोसायंत-पडम--गं मीर--वियड-णाभे, 
साहय--सोणंद--प्रुसल--दप्पण-णिकरिय-व र-कणग-च्छरु-सरिस-वर-वइर-वलिश्न--मज्मे पमुदय-- 
वर- तुरय-सीह्‌-वर-वष्टिय-कडी, वरतुरग-सुजाय-गुज्म-देशे, भ्रादइणहउन्च-णिरुवलेवे, वर-वारण-वुल्ल- 
--विक्कम-विलसिय-गरई, गय-सस्षण-सुजाय-सन्निमोरू, समुम्ग-णिमग्ग-गुढ-जाण्‌, एणी--कुरुविदावत्त 
--वटराणुपुव्ब- जंघे, संठिय-सुसिलिट्-गूढ-गुष्फेः सुपइट्टिय-कुम्म-चारु--चलणः, _ श्रणुदुज्व- 
सुसंहयंगुलीए, उण्णय--तणु-तंब-णिद्ध-णष्वे, रत्तुप्पल-पत्त-मउश्र--सुकूमाल कोमल-तले, # श्रर्‌ठ- 
सहस्स-बर-पुरिस-लक्खणधरे, नग-नगर-मग र-सागर-चक्कक--वरक-मंगलंकय--चलण, विसिद्‌ठ- 
-रूवे, हृयवह-निद्धुम-जलिय-तडि-तडिय-तरुूण-रवि-किरण-सरिस-तेए, श्रणासवे, श्रमे, श्रकिचणे, 
लिन्न--सोए, निर्वलेवे, बवगय-पेम-राग-दोस-मोहि, निग्यं यस्स पवयणस्स देसषएु, सत्थ-नायगे, पइट्‌ठावएु" 
समणग--पई, समणवद-परिश्रय्टए चञत्तीस-बुद्ध--वयणातिखेसपतते, पणतीस-सच्च-वयणातिसे- 
सप्ते, श्रागास-गएणं चक्केणं, श्रागास-गएणं दत्तेणं, श्रागास-ग्याह्‌ सेय-चामराहि, श्रागास-फलिश्रा- . 
गएणं, सपायपीढेणं, सीहासणेणं, घम्मज्छएणं पुरश्रो पक्तडिज्जसाणेणं, चडउद्सहि समण-सहस्सीहि, 
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छं्तीलाए अन्जिय-सहस्सोहि सद्धि संपरिवुडे, पव्वाणुपुल्वि चरमाणे गामाणुग्नामं दूइज्नमाणेः 
सु्हुसुहेणं विह रमणे) समोसरिए्‌ 1 


परिखा निष्गया \ कूणिए राया जहा तहा जियसत्त्‌ निश्गच्छइ । निग्गच्छित्ता जाव (जण 
दइपलाससे चेइए, तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्नो सहावोरस्स श्रदूर्तामंते खत्तारईए 
तित्थयसात्तिसेस्े पास, पसित्ता श्रासिसेक्कं हुर्थि-रयणं उवे, ठवित्ता परानिसेक्काप्रो दत्यि- 
रथणाभ्रो पच्चोरुहद्‌, श्रासिसेक्काश्रो हत्थि-रमणाश्रो पच्चोरटित्ता श्रवहर्‌ पंच.राय-कणुहाइ, तं 
जहा--खर्भ, छ॑त्तं उप्फेसं, दाहणाश्रो, चालवीयणं, जेणेव समणे सगवं महावोरे, तेणेव, उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं पचविहणं श्रसिगमेणं श्रमिगच्छइ, तं जहा--सच्चित्ताणं दम्वाणं 
{िउसरणयाए, श्रच्चित्ताणं दव्वाणं श्रविडसरणयाए, एगसाडियं उत्तरासंगं करणेण, चवलुफासे 
अंजलि-परगहिणं, सणसो एगत्त-माच-करणेणं समणं मगचं महावीरं त्तिव्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, 
तिक्लुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेत्ता वंदइ णमंसडइ, वंदित्ता णमंसित्ता तिविहएए पञ्जुवास्णाए 
पज्जुवासडइ, तं जहा-कादश्राए, वाडइश्राए, माणसिश्राए \ कादृश्राए ताव संकुद्रयरगहुत्य-पाए, सुस्पु- 
समाणे णमंसमाणे श्रमिमृहे विणएणं पंजलिउडे पञ्जुवासइ, वाइश्राए-जं जं नगवं वागरेद, तं तं 
एवमयं भते ! तहमेयं मते ! श्रवितहमेयं भते ! श्रसंदिद्धमेयं संते ! इच्छियमेयं भते ! पडिच्छियमेयं 


भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भते, से जहेयं तुव्मे वदह्‌, ्रपडिकूलसाणे पञ्जुवासद, माणसियाए्‌ 
महया सवेगं जणइचा तिग्व-धम्माणराग-रत्त) पञ्जुवासड 1 


उस समय श्रमण--घोर तप या साधना रूप श्रम मे निरत, भगवान्‌--प्राध्यात्मिक ` ठेव 
सम्पन्न, महावीर--उपद्रवों तथा विघ्नो के बीच साधना-पथ पर वीरतापूर्वेक श्रविचल भावसे 
मतिमान्‌ (आदिकर-भ्रपने युग मे' धमे के भ्राद्य प्रवर्तक, तीर्थकर--साधु-साध्वी-भ्रावक-श्राविका 


रूप चर्तुवध धर्म-तीर्थ-धर्मसंघ के प्रतिष्ठापक, स्वयं संबुदध- स्वयं चिना किसी भ्रन्य निमित्त के 
वोध-प्राप्त, पुरुषोत्तम-पुरुषों मे उत्तम, पुरुष सिह-रात्म-शौयं में पुरुषो मे सिह-सर्टृश, पुरुषवर- 
पु उरीक-मनुष्यो मे रहते हुए कमल की तरह्‌ निलंप--श्रासक्तिदन्य, पुरुषवर-गंधदृस्ती- पुरुषों में 
उत्तम ॒गन्धहस्तौ के सहश-जिस भकार गन्धहस्ती के पहुचते ही सामान्य हाथी भाग नति, उसी 
भकार किसी क्षेत्र मे जिनके प्रवेश करते ही दु 


य भक्ष, महामारी ्रादि प्रनिष्टदूरहो जाते ये, घ्र्थात्‌ 
रतिशय तथा प्रभावपूर्ण उत्तम व्यक्तित्व के धनी, स्रभयप्रदायक-- 


सभी प्राशियों के लिए श्रभय- 

परद-संपूर्णतः म्र्हिसक होते के कारण किसी के लिए भय. उत्पन्न नहीं करने वाले, चक्षु-प्रदायक- 
आन्तरिकं नेत्र-सद्‌ ज्ञान देने वाले, मा्े-प्रदायकं सम्यक्‌ ज्ञान, दशन, चारित्र रूप साधना-पथ के 
उद्बोधक, शरणप्रद--जिन्नासु तथा मुमुक्षु जनो के लिए ्राश्रयभूत, जीवनप्रद-- श्राध्यात्मिक 
, जीवन के संबल, दीपके सदश समस्त वस्तुं के प्रकाशक श्रथवा संसार-सागर मे भरकते जनों के 
लिए द्वीप के समान आश्रयस्थान, प्रारियों के लिए प्राध्यात्मिक उद्बोधनं के नाते शररा; गति 
एव भ्राधारभरूतः चार अन्त-सीमा युक्त पृथ्वी के भ्रधिपति के समान धार्मिक जगत्‌ के चक्रवर्तीं 
भतिघात--वाधा या आवरण रहित उन्तम ज्ञान, द्यंन अदि के धारक, व्यावृत्तछदमा-ग्रज्ञान 
श्रादि न्रानरणं खूप य से अत्तीत, जिन--राग -श्रादि के जेता, ज्ञायक--राग ग्रादि भावात्मक 
सम्बन्धो के चता अधना ज्ञापक-राग श्रादि को जीतने कां पथ बताते वाले, तीणं--संसार-सागर को 
पर कर जानवच्जि, तोरक-संसार-सागर से पारः उतारने नाले, मुक्त- बाहरी श्रौर भीतरी ग्रथियोंसे 
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टे हए, मोचक--दूसरो को चुडाने वाले, बुद्ध-योद्धव्य--जानने योग्य का वौघ प्राप्त किये हुए, 
वौधक-भ्रौरों के लिए वोधप्रद, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, शिव--कत्याणमय, अ्रचल--स्थिर, निरुपद्रव, 
परन्तरहित, क्षयरहित, वाधारहित्त, भ्रपुनरावततन--जर्हां से फिर जन्म-मरण रूप संसार 
मे श्रागमन नदीं होता, एेसी सिद्धि-गति--सिद्धावस्थानामक स्थिति पाने के लिए संम्वृत्त, श्रहैत्‌-- 
पूजनीय, रायादिविजेता, जिन, केवली-केवलज्ञान युक्त, सात हाथ की दैहिक उचा से युक्त, 
समचौरस संस्थान-संस्थित, वज-ऋषपभ-नाराच-संहनन--ग्रस्थि वन्ध युक्त, देह्‌ के भ्रन्तर्वर्तीं पवन के 
उचित वेग-गतिशौलता से यक्त, कंक पक्षी कौ तरह निर्दोष गुदाश्य युक्त, कन्रूतर कौ तरह पाचनशक्ति 
युक्त, उनका भ्रपान-स्थान उसी तरह निर्लेप था जैसे पक्षीका, पीठ प्रौर पेट के वीच के दोनों पार्श्वं 
तथा जंघाएं सुपरिणत-सुन्दर-सुगठित थी, उनका मुख पद्म-कमल श्रथवा पद्मनासक सुगन्धितं द्रव्य 
तथा उत्पल--नील कमल या उत्पलकुष्ट नामक सुगन्धित द्रन्य जेसी सुरभिमय निःश्वास से युक्त 
या, छवि-उत्तम छविमान्‌-उत्तम त्वचा युक्त, नी रोग. उत्तम, प्रशस्त, प्रत्यन्त दवेत मांस युक्त, जल्ल-- 
कठिनाई से छुटने वाला मैल, मल्ल--ग्रासानी से छटनेवाला मैल, कलंक--दाग्‌, धन्वे, स्वेद-- 
पसीना तथा रज-दोप-मिद्रौ लगने से विकृति-वजित शरीर युक्त, ग्रत एव ॒निरूपलेप--म्रत्यन्त 
स्वच्छं, दीप्ति से उद्योतित प्रत्येक अंगयुक्त, ग्रत्यधिक सघन, सूवद्ध स्नायुवंध सहित उत्तम लक्षणमय 
पवेत क शिखर के समान उन्नत उनका मस्तक था, वारीक रेशों से भरे सेमलके फलके फटनेसे 
निकलते हए रेशों जेसी कोमल, विशद, प्रास्त, सूक्ष्म, शलक्ष्ण--मुलायम, सुरभित, सुन्दर, भुजमोचक, 
नीलम, भिग नील, कज्जल प्रहृष्ट--ुपुष्ट भ्रमरवृन्द जसे चमकीले काले, घने, घु घराले, छत्लेदार 
केश उनके मस्तक पर थे, जिस त्वचा पर उनके वाल उभे हुए थे, वह श्रनार के एल तथा सौने के 
समान दीप्तिमय, लाल, निर्मल श्रौर विकनी थी, उनका उत्तमांग-मस्तक का ऊपरी भाग सवन, 
भरा हुश्रा प्रर छव्ाकार था, उनका ललाट नित्रं ए-फोडे-फुन्सी प्रादि के घाव- चिव से रहितः 
समतल तथा सुन्दर एवं युद्ध म्रद्धं चन्दर के सदश भव्य था, उनका मूख पूणं चन्द्र के समान सौम्य 
था, उनके कान मूख के साथ सुन्दर रूप मे संयुक्त श्रौर प्रमाणोपेतं - समुचित प्राङृति के थे, इसलिए 
वे बडे सुन्दर लगते थे, उनके कपोल मांसल श्रौर परिपृष्ट थे, उनकी भौ कुछ खीचे हुए धनुष के 
समान सुन्दर-टेढी, काले वादल की रेखा के समान कृश--पतली, काली एवं स्निग्ध थी, उनके नयन 
खिले हुए पुडरीक-सफेद कमल के समान ये, उनकी आंखें पद्य -कमल की तरहे विकसित धवल 
तथा पत्रल-वंरौनी युक्त थीं; उनकी नासिका गरुड़ की तरह-- गरुड़ की चौच की तरह लम्बी, सीधी 
श्रौर उन्नत थी, संस्कारित या सुघटित मूगे की पद्टी-जैसे या विम्ब फल के सटा उनके होढ थे, उनके 
दातं की श्रोणी निष्कलंक चन्द्रमा के टुकडे, निर्मल से भी निर्मल शंख, गाय के दध, फेन, कुद के 
पूल, जलकण श्रौ र कमलनाल के समान सफेद थी, दांत प्रखंड, परिपूर्णं, ग्रस्फुटित--युहढ, इट पुट 
रहित, श्रविरल-परस्पर सटे इए, सुर्निग्ध--चिकने- श्रा भाम॒य सुजात --खुन्दराकार थे, अनेक 
दत एक दन्त-श्रे एी कौ तरह प्रतीत होते ये, जिह्वा रीर तालु श्रग्नि में तपाये हए भ्नीर जल से 
धोये हए स्वं के समान लाल ये, उनकी दाढ़ी-मू च मरवस्थित-कभी नहीं बढ़ने वाली, सुविभक्त 
वहत हलकी-सी तथा भ्रद्‌भत सुन्दरता लिए हुए थी, ट्डधी मासल-यसुपुष्ट, युगठित, प्रशस्त तथा 
चीते की तरह विपुल--विस्तीणे थी, ग्रौवा--गदेन चार गुल ममाण--चार अगल चौड़ी तथा उत्तम 
शंख के समान त्रिबलियुक्त एवं उन्नतं थी, उनके कन्पे भ्रवल सेते, सुप्र, सिह, चीते, सांड के तथा 
उत्तम हाथी के कन्धों जैसे परिपू एवं विस्तौणं थे, उनको भुना यूग-गाड़ी के जुए प्रथवा यूप--यज्ञ 
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-त्तम्भ--च टेक तरह गोल ग्रौर लम्बे, सुद, देखने ध _श्रानन्द शरद, मुपुपट मन्ता युत, 
सुदिलष्ट-- सुसंगत, विष्ट, घन-लेस, स्थिर, स्नागुप्रौ पे यथावत्‌ ल्पम्‌ नुबद्धतव्रा नगरा 
श्रमला--श्रागल के समान गोलाई लिए हुए वी, इच्छति वस्तु प्राप्न करन कं लिप्‌ कन्‌ प फले 

हृए विक्षाल सरीर कौ तरह उनके दीघं वाह भे, उनके पाणि कलाई ने नीचे के टाथ क भाग 
उद्नत, कोमल, मांसल तथा सुगठिति थे, शुभ ल्रणों से युक्त थे, अंगुलियां सिलानि पर उनमें च्छि 
दिखाई नहीं देते थे, उनके तल-हयेलियाँ ललार्ई लिए हुए थी, हाथों कौ अंगुलियां पृष्ट ग्री नुकामल्न 

थी, उनके नख तावि की तरह कु-कुख ललाई लिए हए, पतने, उजल, रुचिर-देखने मे रुचिकर, 
सिनश्च, सुकोमल थे, उनकी हेली मे चन्द्र सूर, बंख, चक्र, दक्षिरणावन स्वस्तिक कौ शुभ रेखाएं थौ 

-उनका वक्षस्थल--सीना स्वर-रिला के तल के समान उज्ज्वल, प्रास्त, समतल, उपचित--मांसलः, 
-विस्तीर--चौडा, पृथूल--[ वदाल ] णा, उस पर श्रीवत्स---स्वस्तिक््‌ का चिल था, देहु की मांसलतता 
या पर्पष्टताके कारण रीढ्की हट नदीं दिखाई देती थौ, उनका शरीर स्व्णा के समान 
कान्तिमान्‌, निर्मल, सुन्दर, निरुपहटत --रोग-दोप-वजित था, उसमे उक्तम पुरुप के १००८ लक्षण 
पूर्णतया विमान ये, उनकी देह के पाश्वं भाग--पसवाड नीचे कौ मरोर मशः संकडे, देह्‌ के प्रमाण 
के प्रनुरूप, सुन्दर, सुनिष्पच्च, श्रत्यन्त समूवित परिमाणा मे मांसलता लिए हुए मनोहर थे, उनके वक्ष 
-ओ्रौर उदर पर सीधे, समान, संहित--एक दूसरे से मिले हुए, उक्करष्ट कोटि के, सूक्ष्म-हलके, काले, 
चिकने, उपादेय --उत्तम, लावण्यमय, रमणीय वालो कौ पंक्ति थो, उनके कुक्षि-प्रदेक--उदर्‌ के नीचे 
के दोनो पाद्व मत्स्य रौर पक्षी के समान सुनात--सूनिष्पन्च-सुन्दर रूप मे रचित तथा पीन- 

"परिपुष्ट थे, उनका उदर मत्स्य का जैसा था, उनके उदर का करणं -अन्त्र-समूह्‌ सुचि-स्वेच्छ-निर्मल 
था, उनको नाभि कमल की तरह विकट-गूढे, गंगा के भंवर कौ तरह्‌ गोल, दाहिनी ओर चक्कर 
काटती हुई तरगों कौ तरह घुमावदार, सुन्दर, चमकते हुए सूर्यं की किरणों से विकसित होते कमलं 
के समान खिली हु थी तथा उनकी देह का मव्यभाग तिकाष्ठिका, मूसल व दपण के हत्ये के मघ्य- 
भाग के समान, तलवार की मूढ के समान तथा उत्तम वज्र के समान गोल ग्रौर पतला था, प्रमुदित-- 
रोग, शोकादि रदित--स्वस्थ, उत्तम घोडे तथा उत्तम सिह की कमर के समान उनकी कमर गोलं 
धेराव लिए थी, उत्तम घोडे के सुनिष्पच्च गुप्तांग की तरह उनका गुह्य भाग था, उत्तम जाति के श्रव 
की तरह उका सरीर "मलमूत्र, विसजेन की प्रपेक्षा से निर्लेपं था, श्रेष्ठ हाथी के तुल्य पराक्रम श्रौर्‌ 


गम्भीरता लिए उनकी चाल थी, हाथीकौसुड कौ तरद्‌ उनकी दोनो जंघा सुगटित थी, उनके 
घुटने दिववे के ठककन की तर निगूढ थ--मांसलता के कारण भ्नुत्त--बाहर नहीं निकले हृएु ये 
उनकी पिण्डलिर्या हरिणी कौ पिण्डलियो, कुरुविन्द घास तथा कते हुए सूत की येढी की तरह करमशः 
उत्तार सहित गौल थी, उनके टखने सुन्दर, सुगछित ओर निगूढ थे, उनके चरण--पैर सुम्तिष्ठिति-- 
सुन्दर स्वनायुक्त तथा क्वे की तरह उठे हुए होने से मनोज्ञ प्रतीत होते थे, उनके पैरों की अंगुलियां 
क्रमशः भआनुपात्तिकं रूप भं चछोदी-बड़ी एवं सुसंहत-सुन्दर सूप म एक दूसरे से सटी हई थी, वैरो क 
नख उच्रतपतले, तत्रे को तरह लाल, स्निग्ध--चिकने ये, उनकी पगथलि्यां लाल कमल्‌ क पत्तं कै 
तमान गृदुल, सुकुमार तथा कोमल थीं, उनके शारीर में उत्तम पुरुषों के १००८ लक्षा प्रकट ये उनके 
चरण पवत, नगर, मगर, सागर तया चक्र रूप उत्तम चिद श्रौर स्वस्तिक श्रादि मंगल--चि ह्लोसे 
अंकित बे, उनका रूप विरिष्ट-्रसाधारण था, उनका तेज अग्निक निंधूम ज्वाला, विस्तीरं 
विद्यत तथा ब्रभिनव सूयक किर्णोके समानया, चे प्राणात्तिपात रादि आ्तन-रहित, ममता- 
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रहित थे, श्रकिचन थे, भव-प्रवाह को उच्छि्न कर त्तुके ये--जन्म-मरणसे श्रतीतदहे चुके ये,. 
निरुपलेप-ब्रव्य-हष्टि से निर्मल देहघारी तया भाव-दृण्टि से कर्मं वन्ध के हेतु रूप उपलेप से रहित 
थे, प्रम, राग, द्रेप ग्रौर मोहका नाश कर नुकेये, निग्रन्थ-- प्रवचने के उपदेष्टा, धर्म-शासन के 
नायक-- शास्ता, प्रतिष्ठापक तथा श्रमण-पति थे, श्रमण-वृन्द से चिरे हुए ये, जिनैर्वरोँ के चौतीस 
बुद्ध-्रतिशयों से तथा पतीस सत्य-वचनातिरयों से युक्त ये, ग्राकाशगतत चक्र, छत (तीन), म्राकाश्गत 
चंवर, भ्राकार के समान स्वच्छ स्फटिक से वने पादपीठ सहित सिंहासन, धर्म॑व्वज-ये उनके ग्रागे' 
चल रहै थे, चौदह हजार साधू तथा छत्तीस हजार साध्वियों से संपरिवृत--चधिरे हुए थे, रागे से त्रगि 
चलते हुए, एक गांवसे दरसरे गांव होते हए पुखपूवेक विहार करते हुए, भगवान्‌ वारिन्यग्राम 
नगरमे दूतीपलाश चेत्यमे पघारे। ठहरने के लिए यथोचित स्थान ग्रहण किया, संयम वतपसे 
श्रात्मा को श्रनुभावित करते हए विराजमान हुए-टिके, परिपद्‌ जुड़ी, -राजा जितशत्रे राजा कृरिक की 
तरह भगवान्‌ कै दद्लंन, वन्दन के लिए निकला, (दूतीपलाञ्च चैत्यमेंभ्राया।) भ्राकर भगवान्‌ केन 
प्रधिक दूर न श्रधिक निकट-समुचित स्थान परसुका। तीर्थकरोंके छत्र ग्रादि भ्रतिशयों को देख 
देख कर श्रपनी सवारी के प्रमुख उत्तम हाथी को ठ्हुराया, हाथी से नीचे उतरा, उतर कर तलवार 
छत्र, मकुट, चंवर--इन राज-चिह्लौ को श्रलग किया, जूते उतारे । भगवान्‌ महावीर जहां थे वहां 
श्राया । प्राकर, सचित्त- पदार्थो का व्युत्स्जन--श्रलग करना, प्रचित्त--श्रजीव पदार्थो का भ्रन्युत्‌- 
स्जंन--श्रलग त करना ग्रखण्ड--श्रनसिले वस्त्र-का उत्तरासंग--उत्तरीय कौ तरह कन्धे पर डाल 
कृर.धारणा करना, धर्म-नायक की दृष्टि पडतेही हाथ जोड़ना, मन को एकाग्र करना--इन पांच 
नियमों .के श्रतुपालनपू्वेक राजा जितशत्रु भगवान्‌ के सम्मुख गया । भगवान्‌ को तीन वार 
प्रादक्षिण--प्रदक्षिणा कर वन्दना की, नमस्कार किया । बन्दना, नमस्कार कर कायिक, वाचिक, 
मानसिक रूप से पयं पासना की । कायिक पयु पासनाके रूपमे हाथ-पैरों को संकुचित किए हुए-- 
सिकोडे हुए, शुश्र षा-सुनने की इच्छा करते हुए, नमन करते हुए भगवान्‌ की भ्रोर मुह किये, विनय 
से हाथजोडे हुए स्थित रहा । वाचिक पयु पासना के रूप मे--जो-जो भगवान्‌ वोलते थे, उसके लिए यह 
एेसा.ही है भन्ते 1! यही तथ्य है भगवन्‌ | यही सत्य है प्रभो ! यही सन्देह॒-रहित है स्वामी ! यही 
इच्छित है भन्ते! यही प्रतीच्छित--स्वीकृत है, प्रभो ! यही इच्छित--ग्रतीच्छित है भन्ते ! जसा 
श्राप कट्‌ रहे हँ ! इस प्रकार भ्रनुकूल वचन बोलता रहा । मानसिक पयु पासनाके रूपमे म्रपनेमे 
श्रत्यन्त संवेग--मुमृक्षु भाव उत्पन्न करता हुञ्रा तीत्र धम्नुराग से भ्रनुरक्त रहा । 
आनन्द दारा वन्दन 
। १०. तए णं से श्राणंदे गाहावई इमोसे कहाए लद्धहु समाणे--एवं खलु समणें जाव (मगवं' 
महावीरे पुन्वाणुपुल्वि चरमाणे गामाणुग्गामं इहज्जमाणे इहमागए, इह संयत्ते, इह समोसढे, इहेव 
वाणियगामस्स नयरस्स बहिया.दूदपलासए चेइए श्रहापडिरूवं श्रोग्गहं भो गिष्डित्ता संजमेणं तवसा 
श्रप्पाणं मावेमाणे) विहरइ, तं महप्फलं जाव (खलु मो ! देवाणुष्पिया 1 तहारूबाणं श्रहताणं 
भगवंताणं णाम-गोयस्स वि सवणयाए्‌, किमंग परण प्नभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण-पज्जुबसण-. 
याए ! एगस्स वि श्रारियस्स घम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमंग पुण विउलस्स श्रदुस्स 
गहणयाए ? तं गच्छासि णं देवाणुप्पिया ¡ समणं मगवं महावीरं वदामि णमंसामि सक्कारेमि 
सम्माणेमि कल्लाणं संगलं देवयं चेयं यज्जुवासामि)-- 
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एवं संपेहेह, संयेहित्ता ण्हाए, युद्प्पावेसादर मंगला वत्यादुं पवरपरिदिषएः 1 
-णालंकिय-सरीरे सयाग्नो शिहाश्नो पडणिक्वमइ, पडिणिक्नित्ता सकोरेण्ठ-म णं त्तं 
धरिज्जमाणेणं सणुर्स-व्गुरा-परिषिखत्त पाय-विहारचारेणं वाणिवग्नामं नपर्‌ र अ 1 
निर्गच्छ, निर्गच्छतः ेणसेव दूदपलासे चेदइए, जेणेव समणे मगर व उवागच्छद्‌, 
उवागच्छितता तिक्वत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करे, कर्ता व॑दइ नमस जाव, पज्युनासइ 1 = 

तव आ्रानस्द गाथापति कौ इस वार्ता से-प्रसंग से नगर कै प्रमुख जनं का भगवान्‌ 8 
के लिए जाते देखकर ज्ञात हुग्रा, श्रमण भगवान्‌ महावार्‌ (वथाक्रम आनेञ्चस्नाने र कस्ते हए" 

ग्रामानुम्राम विचरण करते हुए-एक गांव से दूसरे गांव का स्प कर्ते इए, वहां क र हए 
है, समवसृत हुए ईै--पधारे हँ । यहीं वाणिज्यग्राम नगर के बाहुर्‌ टूतौपलाय चैत्य मं ययोचित स्यान 
मे द्किरहै,) संयम श्रौर तपपूर्वक ब्रात्म-रमरणमं लीनं) इसलिए म उनके दर्यान का म॒हान्‌ फल 
प्राप्त करू \ (पसे ब्रहैत्‌ भगवान्‌ के नाम्‌, गोचर का सुनना नी वटुत वड़ा तात्‌ ठ फिर म्रभिगमन-- 
सम्मुख जाना, वन्दना, नमन, प्रतिपृच्छा-जिज्ञासा करना--उने पूना, पयु पासना करना रना उनका 
तो कहना ही क्या ? सद्‌ गुण-निष्पन्न, सद्‌धर्ममय एक सुवचन का श्रव भो बहत वड़ी वात दै; फिर 
विपुल--विस्तृत श्रथ॑के ग्रहणकीतो वातदही क्या? इसलिए श्रच्छा हा, मे जाऊ ग्रौर श्रमणा 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन करू, नमन करू, सत्कार करू तथा सम्मान करू । भगवान्‌ कल्याण रहै, 
मंगल है, देव है, तीर्थ-स्वरूप दै, इनकी पयु पसिना करू ।) 


श्रानन्द के मन मेयो विचार भ्राया! उसने स्नान क्या, जुद्ध तथा सभा-योग्य मांगलिक 
चस्् ग्रच्छी तरह पहने \ थोडे से किन्तु बहुमूल्य म्राभरणो से बारीर को अलंकृत किया, ्रपने घर से 
निकला, निकल कर कुरंट-पुष्पो कौ मालासे युक्त खचर धारणा किये हए पुरूपो से चिरा हुभ्रा, पैदल 
चलता हुश्रा, वाणिज्यग्राम नगर के वीचमेंसे गुजरा, जहां दूतीपलाल चैत्य था, भगवान्‌ महावीर ये, 


वहां पहुंचा 1 पहुंच कर तीन वार ्रादक्षिण--प्रदक्िणा की, वन्दन किया नमस्कार किया, 
पयु पासनाकी। 


चम-देशनः 


११. तएु णं समणे भगवं महावीरे श्राणंदस्स गाहावईस्स तौत्ते य महइ-महुलियाए परिसाणएं 
जाव धर्म-ऊहा (इसि-परिसाए्‌, मुणि-परिसाए, जइ-परिसाए, देव-परिसाए्‌, श्रणेग-सयाए, श्रणेम-सय- 
चंदाए्‌, श्रणेग-सय-वंद-परिवाराए, ग्रोहवले, श्रइवले,महन्वले,ग्रपरिमिय-वल- दीरिय- तेय 
केतिजुत्ते सारद-नवत्यणिय-महुर-गं मोर-कों च-णिग्घोख-दु दुनिस्सरे, उरे वित्थडाए, 


-माहप्प-- 

कंठेऽवटिठियाए्‌, 
सिरे समाईइण्णाए, श्रमर-लाए, श्रमम्मणाएः, सन्वक्रसण्णिवाहयाप, पुण्णरत्ताए, सव्वभासाणुगामिणीए 
सरस्सईए, जोयणगीहारिण। सरणं श्रदढमागहाए मासाए मासति, 


+ श्ररिहा धम्मं परिकटेड तसि सर्व्वोसि 
श्रारियमणारियाणं अगिलाएु धम्भमाइक्वइ। साचविय णं अ्धमागहा नासा तासि सव्वेसि 
प्रारिथमणारियाणं श्रष्पणो समासाए परिणमई्‌ । 


४ तं जहा--भ्रत्थि लोए, ्रत्थि श्रलोए, एवं जीवा, 
जीवा, बधे, मोदये, पुष्णे, पावे, श्रासवे, संवरे, वेयणा, णिज्जरा, श्ररिठंता, चक्कबद्टी, बलदेवा, 


वासुदेवा, नरगा, नेरदया, तिरिक्वजोणिया, तिरिक्वजोणिणीभ्नो, माया, पिया, रिसथो, देवा, 
- =.» लिढौ, विदा, परिणिव्वाणं, परिणिव्वुया, श्रत्यि पाणाइवाए, मुसावाएु, भ्रदिण्णादाणे, 


= 


य 


रहित थे, भ्रकिचन ये, भव-प्रवाह को उच्छित्न कर नुक ये-जन्म-मरणसे प्रतीतहो च्रुके थे, 
निरुपलेप-द्रव्य-दृष्टि से निर्मल देहधारी तथा भाव-दृण्टि से कर्म वन्ध के हेतु रूप उपलेप से रहित 
थे,प्रम, रागद्वेष ग्रौरमोह्‌का नाश कर चुके थे, निग्र न्य- प्रवचन के उपदेष्टा, धर्म-शासनके 
नायक-- शास्ता, प्रतिष्ठापक तथा श्रमण-पति घे, श्रमण-वृन्द से घिरे हुए धे, जिनेख्वरों के चौतीस 
चुदध-ग्रतिशयों से तथा पतीस सत्य-वचनातिशयों से युक्त ये, भ्आकाशगत चक्र, छव (तीन), श्राकाशगतं 
चंवर, श्राकाडा के समान स्वच्छ स्फटिक से वने पादपीठ सहितं सिंहासन, धर्मव्वज-ये उनके भ्रागे 
चल रहै थे, चौदह हजार साधु तथा छक्तीस हजार साघ्वियों से संपरिवृत-धिरे हृए षे, प्रागे से प्रगे 
चलते हुए, एक गांवसने दूसरे गांव होते हए सुखपूर्वक विहार करते हुए, भगवान्‌ वारिज्यग्राम 
नगर मे दुतीपलाश चैत्यमे पघारे) ठहरनेके लिए यथोचित स्थान ग्रह किया, संयमवतपसे 
श्रात्मा को श्रनुमावित करते हए विराजमान हुए-टिके, परिपद्‌ जुडी, -राजा जितशत्रु राजा कणिक की 
तरह भगवान्‌ कै दशेन, वन्दन के लिए निकला, (दूतीपलाद चैत्य में ग्राया।)} श्राकर भगवान्‌केन 
ग्रधिकद्ुरन अ्रधिक निकट-समुचित स्थान परस्का। तीर्थकरोंके छर ग्रादि श्रतिशयों को देख 
देख केर श्रपनी सवारी के प्रमुख उत्तम हाथी को वहराया, हाथी से नीचे उतरा, उतर कर तलवार 
छत्र, मुकुट, चंनर--इन राज-चिह्लौ को भ्रलग किया, जूते उतारे । भगवान्‌ महावीर जहां थे वहां 
स्राया । -्राकर, सचित्त- पदार्थो का ब्यत्सजंन--श्रलग करना, ब्रचित्त-श्रजीव पदार्थो का म्न्युत्‌- 
सजेन--ग्रलग न.करना श्रखण्ड--श्रनसिले वस्त्र--का उत्त रसंग--उत्तरीय की तरह्‌ कन्धे पर डाल 
कर धारण करना, धर्म-नायक को दृष्टि पड्तेही हाथ जोड़ना, मन को एकाश्र करना--इन पांच 
नियमों. के ्रनुपालनपूर्वक राजा जितशत्न भगवान्‌ के सम्मूख गया । भगवान्‌ को तीन वार 
ग्रादक्षिण-- प्रदक्षिणा कर बन्दना की, नमस्कार कियां 1 वन्दना, नमस्कार कर कायिक, वाचिक, 
मानसिक रूप से पयुं पासना कौ । कायिक पयु पासना के रूप मे टाथ-पैरो को संकुचित किए हुए-- 
सिकोडे हुए, शश्र षा--सुनने की इच्छा करते हुए, नमन करते हुए भगवान्‌ की श्रोर मुह किये, विनय 
से हाथजोडे हुए स्थित रहा । वाचिक पयु पासना के रूप मे--जो-जो भगवान्‌ बोलते थे, उसके लिए यह 
एसा ही है भन्ते ! यही तथ्य है भगवन्‌ ! यही सत्य है प्रभो ! यही सन्देह्‌-रहित है स्वामी { यही 
इच्छित है भन्ते ! यही प्रतीच्छित--स्वीकृत है, प्रभो ! यही इच्छित-म्रतीच्छित है भन्ते! जेसा 
राप कह्‌ रहे हैँ! इस प्रकार श्रनुकूल वचन बोलता रहा । मानसिक पयु पासनाके रूपमे भ्रपनेमें 
त्यन्त संवेग-मुसक्षु भाव उत्पन्न करता हुश्रा तीत्रे धर्मनुराग से ्रनुरक्त रहा । 
आनन्द दारा वन्दन 
, १०. तए णंसे श्राणदे गाहावई इमोसे कहाए लद्धद्र समाणे--एवं खलु समणे जाव (सगवं 
महावीरे पव्वाणुपुल्वि चरमाणें गामाणुग्गामं इदज्जमाणे इहमागए, इह संपतते, इह समोसे, इहेव 
वाणियगामस्स नयरस्स बहिथा ददपलासए चेदए श्रहापडिरूनं श्रग्गहं भो गिण्हित्ता संजमेणं तवसा 
श्रप्पाणं मावेमाणे) विहर, तं महप्फलं जाव (खलु सो { देवाणुष्पिया { तहारूबाणं श्रहंताणं 
भगवंताणं णाम-गोयस्स वि सवणयाए, किमंग परण श्रनिगमण-वंदण-णभंसण-पडिपुच्छंण -पज्जुवासण-- 
याए } एगस्स वि श्रारियस्स धम्मियस्स सुयणस्स॒ सवणयाए, किमंग (6 पुण विजलस्स श्रदुस्स 
गहुणयाए ? तं गच्छामि णं देवाणुप्पिया ! समणं मगनं महावीरं वंदामि णमंसामि सक्कारेमि 
सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेदयं यज्जुबासामि)-- 
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एवं संेहेड, सपेहित्ता ण्टाए, युद्धप्पचेसाईं संगलादु वत्यां पवर-परिहिए, शरप्पमहुग्घानर- 
-णालंकिय-सरीरे सयाश्रो शिहयश्रो पडिणिक्वमडइ, पडििणिकवमित्ता सकोरेण्ट-मटल-दानिणं खत्त णं 
घरिज्जमाणेणं मण्स्स-वग्गरा-परि षित्त पाय-चिहारचारेणं वाणियग्गामें नयरं र म्फ मर्ण 
-निगगच्छड, निग्च््छित्ता जेणाेव इ पलास चेइए, जेणेव समणे भगवं महाचौरे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता तिक्ष्ुत्तो श्रायाह्णं पाह्णं करेइ, करेत्ता वंद नमंसद जाव" पञ्जुवासइ । 
तब श्रानन्द गाथापत्ति को इस वार्ता से-प्रसंग से नगर के प्रमृख जनो को भगवान्‌ कौ वन्दना 
के लिए जाते देखकर ज्ञात हुश्रा, श्रमण भगवान्‌ महावीर (यथाक्रम ग्रागेसने भागे विहार करते हुए, 
ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए--एक गांव से दरसरे गांव का स्पर्ख करते टृए यहां ग्राए द, संप्राप्त हृए 
दै, समवसृत हुए हैँ -पधारे हैँ ! यहीं वाशिज्यम्राम नगर के वाहुर दूतीपलाश चत्य मे यथोचित स्यान 
मे विकि) संयम श्नौर तपपूव॑क श्रात्म-रमण मे लीन हँ) इसलिए भै उनके दर्शन का महान्‌ फल 
पराप्त करू । (पेसे ब्रहँत्‌ भगवान्‌ के नाम, गोत्र का सुनना भी बहुत वड़ी वात है, फिर ग्रभिगमन-- 
सम्मुख जाना, वन्दना, नमन, प्रतिपृच्छा-जिज्ञासा करना--उनसे पुना, पयु पासना करना--इनका 
तो कहना ही क्या ? सद्‌ गुण-निष्पच्च, सद्धर्ममय एक सुवचत्त का श्रव भी वहतं वड़ी वात है; फिर 
विपूल--विस्तृत प्र्थैके ग्रहुणकीतो वातही क्या? इसलिए श्रच्छा हो, म जाऊ प्रर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन करू, नमन करू, सत्कार करू तथा सम्मान करू । भगवान्‌ कल्याणा रहै, 
मंगल है, देव है" तीथै-स्वरूप है, इनकी पयु पासना करू" 1} । 
्रानन्द के मने मे यौ विचार भ्राया 1 उसने स्नान किया, शुद्ध तथा सभा-यौग्य मांगलिक 
चस्न श्रच्छौ तरह पहने 1 थोड़े से किन्तु बहुमूल्य म्राभरणो से शरीर को ्रलंकृत किया, अपते धर से 


निकला, निकल कर कुरंट-पुष्पों की माला से युक्त छतर धारणा कयि हृए पुरुषो से चिरा हुश्रा, पैदल 
चलता हु्रा, वाणिज्यग्राम नगर के वीच में से गुजरा, जहां दूतीपला् चैत्य था, भगवान्‌ महावीर थे, 
वहां पहुचा ! पहुंच कर तीन बार श्रादक्षिण--प्रदक्षिणा की, वन्दन किया नमस्कार किया, 
पयु पासना कौ 1 


चम-देशना 


९१. तए णं समणे भगवं महावीरे श्राणंदस्स ग्हावदस्स तौसे य महइ-महालियाए परिसाए 
जाव घम्म-कहा (इसि-परिसाए, भुणि-परिसापए्‌, जइ-परिसाए, दे 


। - १ व-परिसाएु, श्रणेग-सथाए, श्रणेग-तय- 
वदाए्‌, श्रणेग-संय-वद-परिवाराए, श्रोहुबले, भरइवले,मह्व्बले,्रपरिभिय-बल--वी रिथ--तेय- माह्य-- 
कंतिजुत्ते, सारद-नवत्यणिध-महुर-गंमोर-कोच-णिग्धोस-दु दुमिस्सरे, 


उरे वितस्थडाए, कठेऽवटिठ्याए्‌, 
सिरे समाईष्णारए, श्रसर-लाए, श्रसम्मणाए, सव्वक्डेरसण्णिवाहयाए्‌, पुण्णरत्ताएः सव्वभासाणुगाभिणीए 
सरस्सङए, जोयणगीहारिणा सरेणं श्रढमगह्ठु सासाएु मासि, श्ररिहा धम्मं परिकहेह त्त सर्व्बेत् 
भ्रारियमणारियाणं श्रगिलाए धम्ममाइक्छह \ सर चिय णं अदधनागहा भासा तसि सरव्वेसि 
न्नारियणारियाणं श्रप्पणो सभासाए परिणभई \ तं जह्‌ा--श्रत्थि लोए, श्रत्थि श्रलोए, एवं जीवा 
श्रजोवा, बंधे, मोक्खे, पुण्णे, पावे, ग्रासे, संवरे, वेयणा, णिज्जरा, भ्ररिहता, चक्कवट्री बलदेवा 
वासुदेवा, नरगा, नेरइया, तिरिक्लजोणिया, तिरिक्वजोणिणीश्रो, माया, पिथा, रिसयो, देवा, 
देवलोया, सिद्धी, सिद्धा, परिणिञ्ाणं, पटिणिव्वुया, अत्थि पाणाइवाए्‌, सुसावाए; करदिण्णादाणेः 
१. रेखे सू्-संच्या २ | । । छ. 
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भेहणे, परिर्हे 1 श्रत्थि कोह, माणे, माया, सोभ जाव (पेज्जे, दोसे, कलैः प्रन्मक्लाणे, पेसुन्ने,- 
परपरिवाए श्ररहरई, मायामोसे,) मिच्छा-दंसण-सतले, श्रत्थि पाणाइवाय-वेरमणे, मुसाचाय-वेरमणे, 
श्रदिण्णादाण-वेरमणे, मेहुण-वेरमणे, परिग्गह-वेरमणे जाव मिच्छा-दंसण-सर्ल-विवेगे 1 सव्वं श्रत्थिमावं 
श्रत्थि्ति थति, स्वं णटिथ-भावं णत्यित्ति वयति, सुचिष्णा कर्मा सुचिण्ण-फला भवति, दुच्चिण्णा 
कम्म दुच्चिण्णफला मवति, एस पुण्ण-पावे, पच्चायंति जीवा, सफले कल्लाण-पाचए । 
धम्ममाइवलद--इणमेव निगगंथे पादयणे सच्चे, श्रणु्तरे, केवलिए, संयुद्ध, पडिपुष्णे, 
णेयाउए, सह्लकत्तणे, सिद्धिमस्गे, मूत्तिसणे णज्जञाणमण्ने, णिव्वाणमन्गे, श्र वितहमविसंधि सव्वदुक्ख- 
प्पहीण-मसे \ इहटिञया जोवा सिन्भंति वुज्भंति मुच्चति परिणिव्वायंति सव्वदुषखाणमंतं करति \ 
एगच्चा पुण एमे मय॑तासे पुव्व-कम्मावसेसेण श्रण्णयरेपु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो मवंति, 
महिङ्खिएसु जाव महासुवेयु द्रंगइएसु चिरटिष्एसु 1 तेणं तत्य देवा भव॑ति मह्या जाच 
चिरट्ठडया हार-चिराइयवच्छा जाव पसासेमाणा, कप्पोगा गतिकतह्लाणा हिदकल्लाणा श्रागमेसि 
महा जाव पडरूवा तमाइक्खइ । । 
। एवं खलु चर्जहि गर्णोहि जीवा णेरदयत्ताए कम्मं पकरेति, णरइयत्ताए कम्मं 
पक्रेत्ता णेरदएसु .उववज्जंति, तं जहा--महारंमयाएः महापरि्गहयाएः पौचिदियवहणं, 
कुणिमाहारेणं । एवं एएणं श्रमिलवेणं तिरिक्ल-जोणिएञ्ु मादइल्लयाएुः णियडिल्लयाए्‌, श्रलिय- 
वयणेणं, उवकचणयाए, दंचणयाएु । सणुस्सेसु पगदइमदह्याए, पगहविणीययाए, साणुक्कोसयाषएु. 
श्र मच्छरियाए ! देवेसु सरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं, श्रकामणिज्जराप, बालतवो-कम्तेणं । 
तमाईक्खद-- 
। जह णरगा गस्मे्तिः, जे णरगा जाय-वेयणा _ णरषु। 
सारीर-माणसाई, दुक्खादं तिरिक्वजोणीए 11 
माणुस्सं च श्रणिच्चं, बाहि-जरा-मरण-वेयणा-पउरं 1 
देवे य देवलोए, देर्बह्कि देव-सोक्खाईं 11 
णरगं तिरिक्खर्जोणि, साणुसमावं च देवलोगं च) 
सिद्धो य सिद्ध-वर्सहिः छन्जीवणियं परिक \\ 
जह जीवा बज्भंति, मृच्चति जह्‌ य परिकिलिस्संति। 
जह दुक्छाणं श्रतं, करेति के य श्रपडिबद्धा।) 
शरटर-दुहष्टिय-चित्ता, “जह जीवा दुक्ख-सागरमूरवेति 
जह वेरग्मुदगया, कम्म-समुगगं विहाडति ॥ 
जह रागेण कडाणं, कम्माणं पावश्नो फल-विवागो । 
जह य परिहीणकम्मा, सिद्धा सिद्धालयसूवेंति \। 
तमेव धम्मं दुविहं प्राइषखई, तं जहा- श्रगार-धम्मं अरणगार-घम्मं च । श्रणगार-घम्मो ताव 
इह खलु सब्वश्रो सव्वत्ताएु मु डे मवित्ता श्रगाराश्रो प्रणगारियं पच्वयड, सव्वाश्रो पाणादइवायाश्रो 
वेरसणं, सब्वाश्नो मुसा-वायाश्रो वेरमणं, सब्वाश्रो श्रदिण्णादाणाश्नो वेरमणं, सब्वाश्रो मेहुणाश्रो 
वेस्मणं, सव्वाश्नो परिगगहा्नो वेरमणं, सव्वाश्रो राइ-मोयणा्नो वेरमणं ॥ ग्रयमाउसो { _ श्रणगार- 
सामइए धम्मे पण्णत्ते, एयस्स धभ्मस्स सिक्खाएु उवदष्टिए्‌ निम्गंथे बा निस्गंथी वा विहरमाणें श्राणषएः 


श्राराहए भवइ 


४६. 


॥ 6 न रि 
1 विहं ्राइक्लद, तं जह्‌ा--पंच श्रणुब्वयाद, तिण्णि गणव्वयाइं, चत्ता ६ 
(त र 0 तं जहा--ूलाश्नो पाणाइवायान्ो स 1 
वेरमणं, थलाश्रो श्रदिण्णादाणाश्रो वेरमणं, सदारसंतोसे, इच्छाप 1 
जहा--भ्रणस्थदं डवे रमणं, दिसिव्वयं, स 1 चत्तारि त 
सामाइयं, देसावगास्ियं, पोसहोकवासे, ब्रतिह्-संविमगे, ० |] न व 
राहणा, श्रयमाउसो ! श्रगार-सामइए धम्मे पण्णत्ते, एयस्स धम्मस्स स्िक्खाए उ दए 
वा समणोवास्िया वा विहरमाणे श्राणाए श्राराहृए मवडइ 1 


तए णं स्ता महडमहालिया मणूसपरिसा समणस्स सगवश्रो व 1 त 
णिसस्म हटु-वुह्ु चित्तमरणंदिया, पोडमणा, प्रमसोखणस्तसिया, व व ५ (3 क 
उदु इ उदत्ता समणं भगवं महादीरं तिष्षलृत्तो श्रायाहिणं ध व करेइ, व 7 वंदडु र इ, 
वंदिता णसंसित्ता ्रस्थेगडश्रा मु डे भवित्ता श्रगाराश्नो श्रणगारियं पव्वइए \ भरत्थगइया पंचाणुल्डयं 
सत्तसिक्लावडइयं दुवालस विहं गिहिघम्मं पडवण्णा । भ्रवतेसा णं परिसा समणं मग॒वं महावीरं चद 
णमंसइ, वेदित्ता णमंसित्ता एवं दयासी--युखक्खाए ते भते -णिम्गथे पावयणे, एवं सुपण्ण्त, 
सुमासिए, सुचिणीए, सुमाविषए, श्रणुत्तरे ते भते { णिर्गंथे पावयण 1 घम्म णं श्राइक्लमाणा तुभं 
उवसमं भ्राइक्खह । उवसमं ्राइक्लमाणा विवेगं श्राइक्लह्‌ विवेगं श्राइक्लमाणा वेरमणं पराइवलह । 
वेरमणं श्नादक्लमाणा श्रकरणं पावाणं कम्माणं श्राइक्वह ! णत्थि णं श्रण्णे केड समणे वा महणे चा 


जे एरिसं धम्ममाइक्खित्तए्‌ ! किमंग पुण एत्तो उत्तरतरं ! एवं वदित्ता जामेव दिसं पाउव्मुश्रा 
तामेव दिसं पड़गया) राया य ग्नं 


तत्पस्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अ्रानन्द गाथापति तथा महती परिषद्‌ को धर्मोपदेह 
किया 1 (भगवान्‌ महावीर की धर्मदेशना सुनने को उपस्थित परिषद्‌ मे षि- द्रष्टा--श्रति्चय 
जानी साघु, मुनि-मौनी या वाक्‌ संयमी साधु, यति- चारित्र के प्रति ग्रति यत्नशील श्रमण, देवगण 
तथा सेकड़ो-सैकड श्रोताग्नो के समूह्‌ उपस्थित थे ।) 

भ्रोघ बली (ज्रव्यवच्छिन्नया एक समान रहने वाले बल के धारक, 
वल सम्पन्न, महानली,- प्रशास्त बलयुक्त, श्रपरिमित--श्रसीम वीर्--श्रात्मशक्तिजनित बल, तेज, 
महत्ता तथा कांतियुक्त, रत्‌ काल के नूतन मेव के गजन, करौच पक्षी के निर्घोष तथा नगाडे की घ्वनि 
के समान मघुर गम्भीर स्वर युक्त भगवान्‌ महावीर ने हृदय में विस्तृत, होती हुई, कंठ मेँ भ्रवस्थित 
होती इई तथा मूर्धा मेँ परिव्याप्तं होती हई सुविभक्त अक्षरो को लिए हए--प्रथक्‌-पृथक्‌ स्व-स्व 
स्थानीय उच्चारणयुक्त ्रक्षरोँ सहित, म्रस्पष्ट उच्चारण वाजित मा हकलाहट से रहित, सुव्यक्त अक्षर. 
सन्निपात--वर-संयोग--वर्णो की पूणता तथा स्वर--माधुरीयुक्त, 


अ्रतिबली--म्रत्यधिक 


अद्ध मागधी भाषामें धर्मकाप्‌ 


से--विना परिश्रान्त हए धमे का ्राख्यान किया । भगवान्‌ दारा उद्गी अ्रद्धमागधी भाषा उन 
सभौ प्रायो ओर नार्यो कौ भाषाग्नो मे परिणत हो गई । 


भगवान्‌ ने जो घर्मदेदाना दी, वह्‌ इस प्रकार हैः-- 


४. 


लोक का भ्रस्तित्वे है, ग्रलोक का प्रस्तित्व हे । इसौ प्रकार जीव, ग्रजीव, वन्ध, मोक्ष, पुण्य, 
पप, रास्व, संवर, वेदना, निर्जरा, शरत्‌, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, नरक, नैरयिक, तिर्यच्‌ योनि, 
तिर्यच्‌ योनिक्‌ जीव, माता, पिता, ऋषि, देव, देवलोक, सिद्धि, सिद्ध, परिनिर्वाण कमननित श्रावरण 
केक्षीण होने से श्रारिमिकं स्वस्यता-परम शान्ति, परिनिव ्-परिनिर्वास युक्त व्यक्ति--इनका 
भ्रस्तित्व है । प्राणातिपात--हिसा, मृषावाद-श्रसत्य, श्रदत्तादान--चोरी, मेथुन भोर परिग्रह्‌ ह। 
कोध, मान, माया, लोभ, (प्रम--स्रप्रकट माया व लोभजनित प्रिय या रोचक भाव, टे प~~-प्रन्यक्त 
मानव क्रोध जनित श्रप्रिय या ग्रप्रीति रूप भाव, कलह्‌- लडाई-भगडा, प्रभ्याख्यान-मिध्या 
दोषारोपण, पेशयुन्य--सुगली श्रथवा पीठ पीछे किसी के होते-ग्रनहोते दोप का प्रकटीकरणा, पर 
परिवाद निन्दा, रति--मोहनीय कर्मं फे उदय के परिणाम-स्वरूप श्रसंयम मेँ सुख मानना, रुचि 
दिखाना, श्ररत्ति- मोहनीय कर्म के उदय के परिणाम-स्वरूप संयम मे श्ररुचि रखना, मायामृपा-- 
भाया या छलपूवंक भूठ वोलना,) यावत्‌ मिध्यादरशन शल्य है । 


प्राणातिपात--विरमण- हिसा से विरत होना, मृपावादविरमण, श्रसत्य से विरत होना, 
भ्रदत्तादानविरमण--चौरी से विरत होना, भेधुनविरमण-मैधुन ते विरत होना, परिग्रहविरमण-- 
परिग्रह से विरतं होना, यावत्‌ मिथ्यादरनशल्यविवेक मिथ्या विद्वास रूप कटि का यथार्थं ज्ञान 
होना, आर व्यागना, यह सव है- 


सभी प्रस्तिभाव--श्रपने-श्नपने द्रव्य, क्षे, काल एवं भाव कौ श्रपेक्षा से श्रस्तित्व लिए हुए 
दै । सभी नास्तिभाव--परं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की श्रपेक्षासे नहीं ह किन्तु वे भी श्रपने स्वरूप 
से हँ । सुची सृन्दर रूप मे-परशस्त रूप में संपादित दान, शील तप श्रादि कर्मं सुचीणं--उत्तम 
फल देने वाले हैँ तथा दुर्वी --म्नप्रशस्त-पापमय कर्मं ग्रशुभ--दुःखमय फल देने वाले हँ । जीव पुण्य 
तथा पापका स्पञ्ञे करताहै, वन्ध करता है) जीव उत्पन्न होते है-संसारी जीवों का जन्म-मरण 
है । कल्याण--शुभ कर्म॑, पाप--श्रलुभ कर्मं फल युक्त है, निष्फल नहीं होते । 
प्रकारान्तर से भगवान धमे का श्राख्यान- प्रतिपादन करते है--यह निग्र न्थप्रवचन, 
जिनच्ासन श्रथवा प्राणी कौ ग्रन्तवेरती ग्रन्थियों को चछुडाने वाला ्रात्मानुशसनेमय उपदेशा सत्य 
है, भ्रनुत्तर-स्वोत्तिम दै, केवल-ग्रद्वितीय है श्रथवा केवली-सर्वज्ञ द्वारा भाषित है, संगुदढ-- 
प्रत्यन्त शुद्ध, सवरथा निर्दोष है, प्रतिपूरं -प्रवचन-गुणो में सर्वेथा परिपणे है, नैयायिक--न्याय-संगत 
है-प्रमाण से श्रवाधित है, तथा शल्य-कतेन-माया श्रादि शल्य-काटौ का निवारक रहै, यह 
सिद्धि-कृताथता या सिद्धावस्था प्राप्त करने का मा्ै--उपाय दै, मुक्ति--कर्मं रहित श्रवस्था या 
निर्लोभता का मागे-हेतु है, निर्याण-पुनः नहीं लौटाने वाले जन्म-मरण के चक्त मे नहीं भिराने 
वाले गमन का मार्ग है, निर्वाण-सकल संताप-रहित श्रवस्या प्राप्त करने का पथ है, अरवितथ-- 
सद्भूताथ-- वास्तविक, श्रविसन्धि--विच्छेदरहित तथा सव दुःखों को प्रहीण-स्वैथा क्षीण करने 
का मागं है। इसमें स्थित जोव सिद्धि-सिद्धावस्था प्राप्त करते है अथवा श्ररिमा प्रादि महती 
सिदधियों को प्राप्त केरते है, बुद्ध-ज्ञानी-केवल-- ज्ञानी होते है, मुक्त--भवोपग्राही-जन्म-मर 
मे लाने वाले कर्माशसे रहित हौ जते है, परिनिवृत होते है-क्मकृत संताप से रहित--परम 
शान्तिमिय हौ जाते हैँ तथा सभी दःखं का अन्त.कर देते हैँ । एकार्च्वा -जिनके एक ही मनुष्य- 
भव धारण करना बाको रहा है, एेसे भदन्त--कल्याणान्वित श्रयवा निर्ग्रन्थ प्रवचन कै भक्त पूर्वं 
कर्मों के वाकी रहने किन्दीं देवलोकों मेदेव के रूपमे उसन्न होतते दै । वे देवलोक मर्हादिक-- 


२३ 


से युक्तं एवं यतिक-- 
रिपूणं € प्ल गत्तिसे युक्त एव चिररि 
द्वियो प्रत्यन्त सुखमय दुरगतिक-- दर्‌ र ए 
1 6 ! वहां देव खूप म उत्यच्च वे जीव भ्रत्यन ऋद्धि-संप 1 न 
लम्बी स्थिति युष्य युक्त होते दँ । उनके वक्षस्थल दारो से सुशोभित होते ह वे ध 
भ वाभो को प्रभासित--उदयोतित करते हैँ । वे कल्पोपग देवलोक मे देव- 
घ्ारक ५ भद्र ~~ तट ~~~ 
केर र त्पन्न होते है! वे वतमान मे उत्तम देवगति के ष तथा ५१ मेभ ठ 
२ ने वालि होते है, श्रस्राधारण रूपवान्‌ होते ह । 
निर्वाण शूप अवस्था को प्राप्त करने वाले होते ह, 


भगवान्‌ ने भ्रागे कहा--जीव चार स्थानो--कारणौं से-नरयिक--नरक्‌ योनि का ्रायुष्य 
बन्ध करते है फलतः वे विभिन्न नरको मे उत्पन्न होते दै ! 


वे स्थान या कारण इस प्रकार र-१. महाप्नारभ--घोर हिसा के भाव र कर्म, 
महापरिग्रह्--म्रत्यधिक संग्रह॒के भावव वसा ग्राचरण ३. पंचेन्द्रिय-वध-- मनुष्य, तिर्य॑च-- 
श पक्षी श्रादि पांच इंद्रियों वाले प्राणियों का हनन तथा ४. सांस-भक्षणा । 


इन कारणों से जीव तिर्यच्‌ योनि में उत्प्च होते है--१. मायापुर निकृत्ि-छलपृर 
जालसाजी, २. अलीक वचन--ग्रसत्य भाषण, ३. उत्कचनता--्ूटी प्रदांसा या सुज्ञामद 
भ्रथवा किस मूख व्यक्ति को ठगने वलि धूतं का समीपवर्ती विचक्षण पुरुष के संकोच से कु देर के 
लिए निर्चेष्ट रहना या ्रपनी धू्तंता को च्िए रखना, ४ ४. वंचनता-प्रतारणा या ठगी । 

इन कारणों से जीव मनुष्य--योनि मे उत्पच्च होते है :- 


१. प्रकृति-भद्रता--स्वाभाविक भद्रता--भलापन, जिसे किसी को भीति या हानिकी 
ग्रारंका न हो, २. प्रकृति-विनीतता- स्वाभाविक विनस्रता, ३. सानुक्रोशता-सदयता, 
करुणारीलता तथा ४. अमत्सरता-ईर्प्या का रभाव । 


इन कारणो से जीव देव योनि मे उत्पन्न होते है :- 


१- सरागसंयम--राग या भ्रासक्तियुक्त चारित्र, २. संयमासंयम-देल विरत्ि--श्रावक- 
३. सकाम-निजंरा--मौक्ष की प्रभिलाषा के बिना या विवशतावश्ष कष्ट सहना, 
४. वाल-तप--मिथ्यात्वी या भ्रज्ञानयुक्त अ्रवस्था में तपस्या । 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ने बतलाया--जो नरक मे जाते है, वे वहां नैरयिकों जैसी वेदना पाते 
है 1 तिर्यच्‌ योनिमे गये हए वहां होने वाले शारीरिक श्रौर मानसिक दुःख प्राप्त 1 हैँ । मनुष्य- 
जीवन अनित्य है, उसमे व्याधि, वृ द्धावस्था, मृत्यु प्रौर वेदना प्रादि प्रचुर कष्ट हँ । देवलोक मे देव 
देवी ऋद्धि रौर दैवी सुख प्राप्त करते हैँ 1 


भगवान्‌ ने सिद्ध, सिद्धावस्था, एवं छह जीवनिकाय का विवेचन किया । जिस प्रकार जीव बधते 
है-कूमे-वन्ध करते है, मुक्त होते दै, परिक्लेय पाते है, कर श्रघरतिनद्ध--प्रनासक्त व्यक्ति दुमखोका 
अरन्त करते है, पीडा, वेदना ब ्राकुलताप्रणं चित्तयुक्त जीव द्ःख-सागर को प्राप्त करते है, वैराग्य 
पराप्तं जीव कर्म-दल को व्वस्त करते है, रागप्वंक च्यिगए कर्मो का फलविपाक पापपूर् 
होतार, कमो से सर्व॑था.रहित होकर जीव सिद्धावस्था प्राप्त करते है--यह्‌ सव (भगवान्‌ ने) 
म्राच्यात किया । । 
आगे भगवान्‌ ने वतलाया-ध्मे दो प्रकार का है-ञ्रगार- 
अनगार-घमं म साघक सर्वतः सचत्मिना- संपूण रूपमे, 


धमं, 


धमं मौर श्रनमगार-घम । 
स्वात्मभाव से सावद्य कर्यो का परित्याग. 


र्ट 


करता हुत्रा मुडित हौकर, गृहवास से ग्रनगार दशा--मुनि-श्रवस्था में प्रत्रजित होता है। वह्‌ 
संपूणतः प्राणातिपातः, मृषावाद, ग्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह तथा रात्रि-भोजन से विरत होता है । 

: „ . भगवान्‌ ने कहा--्रायुष्मन्‌ ! यह्‌ प्रनगारों के लिए समाचरणीय धमं कहा गमया है । इस 
धम की रिक्षा--ग्रभ्यास् या भ्राचरण मेँ उपरिथत--प्रयत्नशील रहते हुए निग्र॑न्थ-साधु या 
निग्रन्थी- साध्वी प्राना (्रहत्‌-देशना) के ग्राराधक होते हं । 

भगवान्‌ ने प्रगारधर्मं १२ प्रकार का वतलाया--५ ग्रणुव्रत, ३ गुणब्रत तथा ४ रिक्षाव्रत । 
भ श्रणुत्रत इस प्रकार हं--१. स्थूल-मोटे तौर पर, प्रपवाद रखते हए प्राणातिपात से निवृत्त होना, 
२. स्थूल मृषावाद से निवृत्त होना, ३. स्थूल श्रदत्तादान से निवृत्त होना ४. स्वदारसंतोष--ग्रपनी 
परिणीता पनी तक मधुन कौ सीमा, ५. इच्छा- परिग्रह कौ इच्छा का परिमाण या सौमाकरणा । 


३ गराब्रत इस प्रकार दँ --१. प्रनर्थदंड-विरमण--ग्रात्मा के लिए भ्रहितकर या भ्रात्मगुण- 
घातक निरर्थक प्रवृत्ति का त्याग, २. दिगव्रत--चिभित्न दिशाग्रों में जानेके संवंधमें मर्यादाया 
सीमाकरण, ३. उपभोग-परिभोग-परिमाण--उपभोग--जिन्हँं श्रनेक वार भोगा जा सके, एेसी 
वस्तुएं-जैसे वस्त्र प्रादि तथा परिभोग जिनं एक ही वार भोगा जा सके-जैसे भोजन श्रादि--इनका 
परिमाण-सीमाकरण । ४ शिक्षा-त्रत इस प्रकार ह--१, सामायिक-समता या समत्वभाव को 
साधना के लिए एक नियत समय (न्यूनतम एक मुहूते--४८ मिनट) में किया जाने वाला श्रम्यास, 

,.२, देशावकासिक-- नित्य प्रति श्रपनी प्रवृत्तियों मे निवृत्ति-भाव कौ वृद्धि का ्रभ्यास ३. पोषधोप- 
वास--ग्रध्यात्म-साधना मेंभ्रग्रसरदहोने के हेतु यथाविधि प्राहार, भ्रव्रह्यचयं श्रादि कात्याग तथा 
४. श्रतिथि-संविभाग-- जिनके प्राने की कोई तिथि नहीं, एेसे श्रनिमंत्रित्त संयमी साधक या साध्मिक 

वन्धुरो को संयमोपयोगी एवं जीवनोपयोगी श्रपनौ श्रधिकृत सामग्री काएक भाग भ्रादरपूवंकं देना, 
सदा मन में एेसी भावना वनाए रखना कि एेसा श्रवसर प्राप्त हो । 

तितिक्षापूरवैकं श्रन्तिमि मरण रूप संलेखणा-तपद्चररण, भ्रामर श्रनशन की भ्राराधनापूर्वक 

देहत्याग श्रावक कौ इस जीवन की साधना का पयेवसान है, जिसकी एक गृही साधक भावना लिए 
रहता है । 
भगवान्‌ ने कटा-्रायुष्मन्‌ ! यह गृही साधको का श्राचरणीय धम है। इस धर्मं के ्रनु- 
सरण में प्रयत्नरील होते हुए श्रमरणोपासक-श्रावक या श्रमरणोपासिका--श्राविका श्राजा के आराधक 
होते दै । 

तव वह्‌ विशाल मनुष्य-परिषद्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर से धरम सुनकर, हृदय मे धारण करः 
हृष्ट-तुष्ट--श्रत्यन्त प्रसन्न हुई, चित्त में श्रानन्द एवं प्रीति का श्ननुभव किया, प्रत्यन्त सौम्य मानसिक 
भावों से युक्त तथा हर्षातिरेक से विकसित-हदय होकर उठी, उठकर श्रमण भगवान्‌ महावीर कोतीन 
वार श्रादक्षिणा-प्रदक्षिणा, वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार कर उसमें से करई गृहस्थ-जीवन का 
परित्याग कर मुडित होकर, श्रनगार या श्रमके रूपमे प्रव्रजित--दीक्षित हए । कड्यों ने पांच 
ग्रणुतरत तथा सात शिक्षात्रत रूप वार्‌ भकार का गृहि-धरमे--श्रावक-धमं स्वीकार करिया । शेष 
परिषद्‌ ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार कर कहा-- 
भगवन्‌ ! श्राप दारा सुम्राख्यात--युन्दर रूप में कहा गया, सुप्रज्ञप्त--उत्तम रीतिसे समस्राया गया, 
सुभाषित-- हृदयस्पर्ली भाषा में प्रतिपादित किया गया, युनिनीत--शिष्यो में सुष्टु रूप में विनियोजित 
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--श्न्तेवासियो द्वारा सहज रूप में अंगीकृत, सुभावित--प्रशस्त भावों से क्त निग्र स्य-प्रवचन-- 
धर्मोपदेश, ग्रनुत्तर--सवेश्रेष्ठ है } श्रापने धर्म की व्याख्या करत हए उपराम- का ग्रादिके निरोघधका 
विर्लेषण॒ किया । उपशम की व्याख्णा कस्ते हुए विवेक--वाद्य ग्रन्थियो के त्याग का स्वह 
समाया \ विवेक की व्याख्या कसते हुए ख्ापने चिरमण--विरति या निवृत्ति का निरूपण क्रिया । 
विरमण की व्याख्या करते हुए प्रापने पापकर्म न करने कौ विवेचना की। दूसरा कौ श्रमण॒या 
ब्राह्मण नही है, जो एेसे धर्म का उपदेश कर सके । इसे श्रं ष्ट धम के उपदेश की त्तो वातत ही कटां ? 
यो कहकर वह्‌ परिषद्‌ जिस दिका से श्राई थी, उसी ग्रोर वापस लौट गई |) राजा भौ लौट गया । 


आनन्द की प्रतिञ्िपा 


१२. तए णं से प्राणेदे गाहावई समणस्स मगवश्रो महाचौरस्स रंति धम्मं सोच्चा निसम्म 
हृद्वद जाव (चित्तमाणंदिए पौइ-मणें परमसोभणर्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए्‌ उद्ुाए उदु इ, 
उद्रः समणं मगवं महावीरं तिक्वुततो श्रायाहिणपयाहिणं करेड' करेत्ता वंदइ णमंस्तइ, वंदिता 
णसेित्त) एवं वथासी--सदहर्पनि णं सते { लिम्गंयं पाच्यणं, प्तियासि ण, भते 1 लिगगयं पादयणः, 
रोमि णं, भते ! निगगंथं पावयणं, एवमेयं, भन्ते ! तहमेयं भन्ते ! प्रवितहुमेयं, मते ! इच्छियमेय, 
भते ! पडच्छियमेयं, भन्ते ! इच्छिघ-पटिच्छियमेयं, भते ! से जेयं तुन्मे वयह त्ति फट्टु, जहा णं 
देवाणुप्पियाणं श्र॑तिए बहवे याईसर-तलवर-माडबिय-कोडुविय-वेद्ि-सेणावरई-सर्थवाहप्य सिदश्रा मुण्डा 
सवित्त श्राशाराश्ते श्रणपारियं पव्वहइया, नो खलु श्रहं तहा संचाएमि मु डे जाव (मवित्ता श्रागाराश्नो 
श्रणगारियं) पठवडृत्तए 1 श्रहं णं देवाणुप्पियाणं श्रंतिए पेचाणुव्वदयं सत्त-सिक्लावदयं दुचालस विहं 

पि्हु-घम्ं पड ज्जिस्सामि । प्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! मा पडिबधं करेह्‌ \ 


तव श्रानन्द गाथापति श्वसर भगवान्‌ महावीरसे धमे का श्रवण केर हर्पित व॒ परितुष्ट 
होता हरा (चित्त मे स्नानन्द एवं प्रसच्रता का भ्रनुमव करता हुभ्रा, अत्यन्त सौम्य मानसिक भावों से 
युक्त तथा हर्पातिरेक से विकसितहदय होकर उठा । उठकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार 
ग्रादक्षिण-परदस्िणा कौ, वंदन-नमस्कार किया । वंदन-नमस्कार कर) यों बौला--भगवत्‌ ! मुभे 
लिगं न्थ-प्रचचन भे श्रद्धा है, विश्वास दै । निग्र न्थ-प्रवचन मु रुचिकर है । वह्‌ एेसा हीह, तथ्य है, 


सत्य है, इच्छित दै, प्रतीच्छत (स्वीकृत) है, इच्छित-प्रतीच्छित दै ! यह वैसा ही है, जैसा श्रापने 
का । देवानुत्रिय ! जिस प्रकार श्रापके पास्‌ भ्रनेक राजा, 


एद्वर्यशाली, तलवर, माडंचिक 
कौटुम्विक, श्र ष्ठी, सेनापति एवं सार्थवाह रादि मु डित होकर, गृह्‌-वास का परित्माग कर अनगार 
येरूपमेप्रव्रजित हुए, मै उस प्रकार मुडित हकर ( गृहस्थ जीवन का परित्याग केर प्रनगारधर्म मे) 
्रवरनित होने मे श्रसमर्थ ह, इसलिए आपके पास पांच ब्रणत्रत, सात रिक्षात्रत मूलक बारह प्रकार 
का बुहीध्म--श्वावक-धर्म ग्रहणे करना चाहता हूं 1 

श्रानन्द भग = प्रि > 
न ५ कदने पर भगवान्‌ ने कहा--देवानुप्रिय ! जिसे तुमको सुख हो, वैसा ही करो, 


न्न 


नरत-ग्रहुरण 
महसि म्रत हण 


१३. तपु णं से श्राणदे गाहावईे समणस्स मगवश्रो महप्वीरस्स श्रंतिएं तप्यटमयाए शरूलगं 
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पाणाईइवाय पच्चक्खादइ, जावज्जीवाए दुविहं तिविहैणं, न करेमि, न फारवेमि, मणसा वयसा 
कयसा ! . 


तव प्रानन्द गाथापत्ति ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास प्रथम या मुख्य स्थूल प्राातिषात 
-- स्थूल हिसा का प्रत्याख्यान -परित्याग किया, इन शब्दों मे-- 

मै.जीवन पर्यन्त दो करण-ठरृत व कारित श्र्थात्‌ करना, कराना तथा तीन योग-मन, वचन 
एवं कायासे स्थूल हिसा का परित्याग करता हू" ग्रथ्‌ मै मनसे, वचनसे तथाश्चरीरसे स्थूल हिसा 
न करूगाग्रौरन कराऊंगा । 


सत्यव्रत 
१४. तयाणतरं च णं यूलगं मुसावायं पच्चक्लाह, जावज्जीवाए दुविहं तिविहैणं, न करेमि 
न कारवेमि, मणसा वयसा फायसा । 


तदनन्तर उसने स्थूल मृपावाद--श्रसत्य का परित्याग किया, इन रन्दो -मे- 


म जीवन भरकेलिएदो करणमश्रौर तीनयोग सेस्थूल मृपावादका परित्याग करताहूं 
ग्र्थात्‌ मै मनसे, वचन से, तथा शरीरसे न स्थूल ग्रसत्य का प्रयोग करूगाग्रौरन कराङऊगा। 


अस्तेय व्रत 


१५. तयाणंतरं च णं शरूलगं श्रदिण्णादाणं पञ्चक्लाइ, जावज्जीवाए दुविहं तिविहैण, न 
करेमि) न कारवेमि, मणसा वयसा फायसा 1 


उसके वाद उसने स्थूल भ्रदत्तादान-चोरी का परित्याग किया । इन शब्दो मे-- 


मै जीवन भरकेलिएदो करण श्रौर तीन योगसे स्थूल चोरी का परित्याग करता हूं प्र्थात्‌ 
मै मनसे, वचनसे तथाशरीरसेनस्थूल चोरी करूगा ग्रौरन कराऊंगा । 


स्वदार-सन्तोष 
१६. तथाणंतरं च णं सदार-संतोसिए परिमाणं करे, नन्नत्थ एक्काए सिवनंदाए सारियाए, 
श्रवसेसं सव्वं मेहुणर्विहि पस्चक्खामि । 


फिर उसने स्वदारसंतोष त्रत के म्न्त्गत मैथुन का परिमाण किया । इन शब्दो मे-- 

श्रपनी एकमात्र पत्नी शिवनंदा कै श्रतिरिक्त श्रवशेष समग्र मैथुनविधि का परित्याग 
करता हूं । 
इच्छा-परिमाण 

१७, तयाणंतरं च णं इच्छा-विहि-परिमाणं करेमाणे हिरण्णसुचण्णविहिपरिमाणं करेइ, 
लस्नत्थ च्जह॒ हिरण्णको डीह निहाणपउत्ताहि, चह वुड्‌दिपउत्तर्गहि चउहिं पवित्यर-पउक्ताहिः 
श्रवसेसं सथ्वं हिरण्णसुवण्णर्विह पच्चक्लामि । 


>७ 


तव उसने इच्छाविधि--परिग्रह्‌ का परिमाण करते हए स्वर्ण-मुद्राम्रौ के विषय मं इम प्रत्नास 
सौमाकरण किया :-- | त 
निधान-निहिव चार करोड़ स्वर्ण-मुद्राग्नो, व्यापार्‌प्रयृ्तं चार स्वगौ-मूद्राद्रात 


घर व्‌ घर के उपकरणों मे प्रयुक्त चार करोड स्वरणं -मुद्राश्नो के ग्रतिरिक्त म समस्त स्वणा-मुद्राप्ना का 
परित्याग करता हू 1 


९४, तथाणंतरं च णं चउप्पयविहिपरिमाणं करे, नन्नस्थ चरहि वर्णाह दस गोसाहृस्सि- 
एणं वएणं, श्रवसेसं सब्वं चउप्ययर्विरहि फच्चकवखानि \ 


फिर उसने चतुष्पद-विधि-चौपाए पञ्चुरूप संपत्ति के संव॑घ मे परिमाण किया :-- 


दस-दसं हजार के चार गोकुलं के ग्रतिरिक्त मै वाकी सभी चौपाए पद्युभ्रों कै परिग्रह्‌ का 
परित्याग करता हूं । 


१९. तयाणंतरं च णं चेत्तदस्थ॒निहिपरिमाणं करे, नन्नत्य पर्चा हलसर्णहि नियत्तण- 
सदएणं हलेणं श्रवततेसं सव्वं चेत्तच्पुर्विहि पच्चकलामि \ 


फिर उसते क्षेत्र ~ वास्तु-विधि का परिमाण किया--सौ निवततेन (भूमि के एक विशेप माप) के 
एक हल कर हिसाब से पांच सौ हलो के श्रतिरिक्त मै समस्त क्षेत्र-वास्तुविधि का परित्यप करता हं 1 


विवेचन 


वेत्त (क्षे) का प्रथं चेतया चेती करने की भूमि म्र्थात्‌ खुली-उघाड़ी भ्रुमिहै1 प्राकृतका 
"ल्यु" शब्द संस्कृत मे "वस्तु" भी हो सकता है, वास्तु" भी । च्स्तुका श्रथे चीज श्र्थात्‌ चर्तन, खाटः 
टेवल, कुर्सी, कपड़े श्रादि रोजाना काम में अ्नेवाले उपकरण है । वास्तु का ग्रथ भूमि, कसनेको 
जगह्‌, मकान या श्रावास है । यदह चस्थु' का तात्पर्यं गाथपति ग्रानन्द कौ मकान श्रादि संब॑धी भूमि 
सेद, । । 


श्रानन्दकीखेतीकी जमीनके परिमाण के सन्दभं मे यहां 'नियत्तण-सदएणं' (निवत्तन- 
रातिकेन) पद का प्रयोग करते हुए सौ निवर्तनं कौ एक इकाई को एक हल की जमीन कहा गया हैः 


जिसे भ्राज की माषामे वीघा कदा जा सकता है । 
प्राचीन काल में निवर्तन" भूमिके एक विशेष माप के अ्रथेसमें प्रयुक्त रहाहै) वीस वांस या 
दो सौ हाथ लम्वी-चौडी (२००८२०० = ४००० वग हाथ) भूमि कौ निवर्तन कहा जाता था ।* 
२०. तयाणंतरं च णं सगडविहिपरिमाणं करेद, नन्नत्य पंचहि सगडसर्टहि दिसायत्तिर्णहुः 
पञ्चाह सगड-सर्णहं संचाह णिए अवसेसं सव्वं सगडविहिं पच्चक््खानि । 
तत्पश्चात्‌ उसने शकटविधि--गाडियों के परिग्रह्‌ का परिमाण किया --- 
नि पांच सौ गाड़ियां दिग्‌--याचिक--बाह्रयाचामे, व्यापार रादि में प्रयुक्त तथा पचस 
१. | 








संस्कृत--दंगलिश डिवशनेरी : सर मोनियर विलियम्स, पृष्ठ ५६० 


रं 


गादियां घर संबंधी माल-ग्रसवान दने श्रादि में प्रयुक्त-के सिवाय मँ सव गाड के परिग्रह का 
परित्याग केरता हूं । 


| २१. तयाणंतरं च णं वाहुणविहिपरिमाणं करे, नन्नत्य चर्जहि वाहूरणेहि दिसायत्तिएहिः 
चउहि वाहरणेहि संबाहणिएषहिः श्रवसेसं सब्ब बाहणविहि पच्चक्लामि ! 


फिर उसने वाहनविधि--सवारी रूप परिग्रह्‌ का परिमाण किया :-- 
पांच सौ वाहन दिग्‌-यात्रिक तथा पांच सौ गृहु-उपकरण के सन्दर्भ में प्रयक्त- के सिवायर्म 
सव प्रकार के वाहन रूप परिग्रह्‌ का परित्याग करता हूं । 


उपमोग-परिभोग-परिमाण 
२२, तयाणंतरं च णं उवभोगपरिमोगर्विहि पञ्चक्वाएुमाणे, उल्लणियाविहिपरिमाणं 
करे ! नन्नत्य एगाए गंघ-कासाईए, श्रवसेसं सव्वं उल्ल णियाविहिं पस्चषलामि । 


फिर उसने उपभोग-परिभोग-विधि का प्रत्यास्यान करते हृए भीगे हुए शरीर को पोछे मे 
प्रयुक्त होने वाले अंगोखै-तीलिषए म्रादि का परिमाण किया :-- 

मै सुगन्धित श्रीर लाल-एक प्रकार के अंगे के ्रतिरिक्त वाकी सभी अंगौैरूप परिग्रह्‌ का 
परित्याग करता हं । 


२३. तथाणंतरं च णं दंतवणविहिपरिमाणं करेइ । नन्नत्थ एगेणं श्रल्ल-लट्ढी महृएणंः 
भ्रवसेसं दंतवण विहि पच्चक्खामि । 


तत्पश्चात्‌ उसने दतौन के संवंध मेँ परिमाण किया :- 
हरि मुलदटी फे प्रतिरिक्त मेँ सव प्रकार के दतौनों का परित्याग करता हं । 


२४. तथाणंतरं च णं फलविहिपरिमाणं करे । नन्नत्थ एगेणं सीरामलएणं, श्रवसेसं 
फल विहि पच्चक्लामि । । 


तदनन्तर उसने फलविधि का परिमाण किया :-- 
मै क्षीर ज्रामलक-दरुधिया भ्रांवले के सिवाय ग्रवशेष फल-विधि का परित्याग करता हं । 


विवेचन 

यहां फल-विधि का प्रयोग खाने के फलों के सन्दभु मे नहीं है, प्रत्युत नेतर, मस्तक श्रादिके 
दोधन-ग्रक्षालन के कामें श्राने वाले शुद्धिकारक फलों से द । आवलि कौ इस कान मे विशेष उप्‌ 
योभिता है ! क्षीर मलक या दूधिया श्राविले का तात्पर्यं उस कच्चे मुलायम प्रांवलेसे है, जिसमें 
गुखली नहीं पड़ी हौ ग्रीरजो दूध की तरह मीठाहो। ध क 

यहां फलविधि का प्रयोग वालः मस्तक श्रादि कै शोधन--प्रक्षालन केकाम में भरानेवलि 


२९ 


शु्धकारक फलो के उपयोग के प्रथमे) प्रावलेकौ इस कायंमें विदोप उपादेय॒ता ह 1 वालो के 
लिए तो वह बहुत ही लाभप्रद है, एक टँनिक दे । ग्रांवते मं लोहा विनेपमात्रामे दाताद्‌ 1 प्रत 
बालों को जड़ को मजबूत बनाए रखना, उन्हँ काला रखना उप्तका विरशेपगण॒द। व्रालो मे लगाने 
के लिए बनाए जाने वाले तैलों मेँ ग्रांवले का तल मृख्यदै। 


यहां श्रांवलने मेँ क्षीर ्रामलकया दूधिया भ्रावलेका जो उल्लेख प्रायां = भी ग्रपना 
विक्ेष प्राशय दै । क्षीर भ्रामलक का तात्पर्यं उक्त मुलायम, कच्चे प्रवे 6 से हे जिसमें गुख्ली नहीं 
पडी हो, जो विशेष खटा नहीं हो, जो दुध जैसा मिठास लिए । अ्रधिक खद ग्रे के प्रयौग्‌ से 
चमडी भें कुं रूखापन श्रा सकता दै । लिनकी चमडी श्रधिक कोमल होती है विशेष खद पदाथ के 
संस्पर से वह्‌ फट सकती है । क्षीर भ्रामलक के प्रयोग मे यह्‌ प्रा्ंकित नहीं टै । 


यहां फल शब्द खानेके रूप में काम में प्रानेवाने फलों की दृष्टि से नहीं है, प्रत्युत वृक्ष, पौ 
भ्रादि पर फलने वाले पदाथ कौदृष्टिसेहै। वृक्ष पर लगताहै, इसलिए प्रावला फल है, परन्तु वह॒ 


फलके रूप में नहीं खाया जाता । उसका उपयोग विशेषतः ग्रौपधि, मूर्वा, चटनी, ग्रचार श्रादि 
मेहोतादहे) 


प्रायुवेंद कौ काष्ठादिक ग्रौषधियोमे प्रवलेका मुख्य स्थानहै। प्रायुरवेदके ग्रन्थों मेहते 


फलव मे न लेकर काष्ठादिक श्रौषधि-वगेमे लिया गयाहै। भावप्रकाश मे हरीतक्यादि वर्ग में 
श्रांवले का वणेन श्राया है । वहां लिखा है :- 


“श्रामलक, धात्री, तिष्वफला श्रौर ब्रगृता-मेम्रावलेके नामं । श्रावलेके रस, गण एवं 
विपाक ग्रादि हरीतकी--हरड के समान होते हैँ । भ्रांवला विग्नेषतः रक्त-पित्त श्रौर प्रमेह का नाशक, 
शुक्रवधेक एवं रसायन है । रस के खट्टेपन के कारण यह्‌ वातनाशक है, मधुरता श्रौर सीलताके 
कारणं यह पित्त को शान्त करता है, रूक्षता ग्रौर करसंनेपन के कारण यह्‌ कफ को मिटाता है 9 
चरकसंहिता चिकित्सास्थान के ्रभयामलकौीय रसायनपादमें श्रांवले का वर्णेन है । वहां 
लिखा हे -- 

"जो गुण हरीतकी के दहै, प्रांवलेके भी लगभग वैसे ही दै । किन्तु वले का वीर हरीतकी 
से भिन्न है। भ्र्थात्‌ हरीतकी उष्णवीये है, श्राँवला शीतवीर्यं । हरीतकीके जो गुण बताए गए 
है" उन्हं देखते, हरीतकी तथा तत्सह गुणयुक्त श्रांवला ग्रमृत कहे गए है 1*> 
१. त्रिष्वामलकमाख्यातं धात्रो तरिष्वफलाऽमृता । 

हरीत्तकोसमं धात्रीफलं किन्तु विदोषतः । 
रक्तपित्तप्रमेहध्नं परं वृष्यं रसायनम्‌ । 
हन्ति वातं तदम्लत्वात्‌ पित्त माधुयषीत्यतः ॥ 
कफं रूक्षकपायत्वात्‌ फलं घात्यास्त्िदोपजित्‌ । --भावप्रकाश देरीतक्यादि वगं ३७-३९ ॥ 
२ तान्‌ गुणास्तानि कर्माणि विद्यादामलकेष्वपि । 
यान्युक्तानि हरीतक्या वौयेस्य तु विपयंयः ॥ 
्रतप्चामृतकल्पानि विदयात्कर्मभिरीरक्; । 
हरोतकौनां फस्यानि भिपगामलकस्य च \। ~ चर्कसरहिता चिकित्सास्थान १।३ ५-३६ ॥। 





३० 

चरकसंहिता मे वातातपिक एवं कुटीघ्रावेधिक करूप मे काय-कल्प चिकिल्या का उल्नेखं 

है वुटीप्रावेरिक को श्रधिक प्रभावशालौ वतलतति हपु वहां विस्तारसे वर्खानद 1, 
` इस चिकित्सा में शोधन के लिए हरीतकी तथा पोपणके लिएुग्रांवलेका विेपसूपते 

उपयोग होता है । इन्द रसायन कहा गया है । श्राचायं चरक ने रसायन के सेवन से दीर्घं प्राय, स्मृति, 
वद्धि, तारण्य-जवानी, कान्ति, वणं -ग्रोजमय दैहिक राभा, प्रस्त स्वर, इारीर्‌-वल, इन्द्रिय-वल 
श्रादि प्राप्त होने का उत्वेख कियाद! 

ग्वे से च्यवनघ्राश, ब्राहमस्सायन, ्रामलकरमायन श्रादि पौष्टिक श्रीपधियोंके स्प 
भ्रतेक श्रवलेह्‌ तैयार किए जति है । श्रस्तु । 

ग्रानन्द यदि फलों के सन्दर्भ मे ग्रपवाद रखता तो वह्‌ विहार का निवासी धा, वहत सम्भव 
ठे, फलो मे भ्राम का श्रपवाद रखता, जसे खाद्यान्नों में वासमती चावलों मे उत्तम कलम जातिके 
चावल रवे । ग्राम तो फलो का राजा माना जाता, श्रौर विहार में सर्वोत्तम कोटि का तथा अनेक 
जातियों का होता है । ग्रथवा उस प्रदेश मे तो ग्रौर भी उक्तम प्रकारके फल होते दै, उनमेसे ग्रौर कोई 
रखता । वस्तुतः जैसा ऊपर कहा गया है, प्रानन्द्‌ ने ्रावलेकाखानेके फलकी दृष्टि से श्रपवाद नहीं 
रखा, मस्तक, नेत्र, वाल श्रादिकी शुद्धिकेलिए ही इसे स्वीकार किया) यह वर्णन भी से ही 
सन्दभं में है । इससे पटने के तेव सूत्र मे श्रानन्दने हरी मुलैटी के प्रतिरिक्तं सव प्रकारके दतौनों 
का परित्याग किया, इसके प्राणे पच्चीसवें सूत्र मे शतपाक तथा सदस्रपाक तैलों के प्रतिरिक्त मालिश 
के सभी तेलो का सेवन न करने का नियम किया । उसके बाद छव्वीसवें सूत्र मेँ सुगन्धित गन्धाटकः 
के सिवाय सभी उवटनों का परित्याग किया । यहां लाने के फल का प्रसंग ही संगत नहीं है । यह तौ 
सारा सन्दभं दतौन, स्नान, मालिश, उवटन श्रादि देह्‌-गुद्धि से सम्बद्ध कार्यो से जडा है । 

ग्रव एक प्रदन उठता है, क्या ्रानन्दने खानेके किसी भी फल का श्रपवाद नहीं रला ? दह 
सकता है, उसने पवाद नहीं रखा हौ । सामान्यत्तः सचित्त रूप मे सभी फलों को भ्रस्वीकायं माना 
हो । इस सम्बन्ध में डा. रुडोल्फ हानलेने भी चर्चाकौटै। उन्होने भी इसी तरह का संकेत 
दियारहै 13 । 


२५ तथाणंतरं च णं श्रन्भंगणविहिपरिमाणं करेइ \ नन्नत्थ सयपागृसहस्सपगेहि ते्लहि 
प्रवसेसं श्रम्भंगणर्विहि पच्चक्लामि । । 


उसके वाद उसने भ्रभ्यंगन-विधि का परिमाण कियाः-- 





१. चरकसं हिता-चि कित्सास्थान १। १६-२७ ॥ 
२. दीघंमायुः स्मृति मेधामासोग्यं तरुणं वयः । 
प्रभावणेस्वरीदार्यं देहैन्द्रिपवलं परम्‌ ॥ 
वावरिसद्धि प्रणक्ति कान्ति लभते ना रसायनात्‌ । 
२. लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ 
चरकसंहिता-चिकित्सास्थान १। ७-८। 
३. 0 प०52६248580, [न्नप्ा€ 1 268 15, 16 | 


३२ 
श्रगर, कुः कुम तथा चन्दन के प्रतिरिक्तर्म सभी विलपन-द्रव्यो का परित्याग करता हूं । 


३०. तयाणंतरं च णं पुष्फविहिपरिमाणं करेइ । नन्नत्य एगेणं सुद्ध-पउमेणं) मालट-कफुचुम- 
दामेणं चा, श्रव्तेसं पुप्फर्विहि पच्चप्ामि 1 


दूसके पश्चात्‌ उसने पुष्प-विधि का परिमारा किया :-- 


भ रेत कमल तथा मालती के पूलोकौ मालाके सिवाय सभी प्रकार के पूतो के धारण 
करने का परित्याग करताहू। 


२३९. तथाणंतरं च णं श्रामरणविह्परिमाणं करेइ । नन्नत्य मदु-फण्णेज्जर्ए़ह नाममहषए 
य, श्रवसेसं प्रामरणर्विहु पच्चकलामि । 


तव उसने श्राभरण-विधि का परिमाणा किया :-- 
मे शुद्ध सोने कै प्रचित्रित-सादेकुडल श्रौर नामांक्रित मुद्िका-अंगरुटी के सिवाय सव 
प्रकार के गहनो का परित्याग करता हूं । 


३२. तयाणंतरं च णं धूवणविहिपरिमाणं करेद् । नन्नस्थय श्रगर्तुरुषकरुवमादिएि, 
श्रवतेसं धूबणर्विहु पर्चक्लामि । 


तदनन्तर उसने धूपनविधि का परिमाण कियाः-- 
भ्रगर, लोवान तथा धूपके सिवाय मै सभी धूषनीय वस्तुम्रो का परित्याग करतां] 


३३. तयाणेतरं च णं मोयणविहिपरिमाणं करेभाणे, पेज्जविहिपरिमाणं . करेइ । नन्नत्य 
एगाए कट्रुपेज्जाए, श्रवसेसं पेञ्ज-र्विह पच्चक्खामि । 


तत्पश्चात्‌ उसने भोजन-विधि के परिमाण के प्र.तर्गत पेय-विधि का परिमाण किया -- 


मै एक मात्र काष्ठ पेय-मूग का रसा श्रथवा घी में तले हुए चावलो से बने एक विक्षेष पेय के 
 श्रतिरिक्त प्रवदिष्ट सभौ पेय पदार्थो का परित्याग करता हूं! 


३४. तयाणंतरं च णं सक्छविहिपरिमाणं करेइ ! नन्नत्थ एगेर्हि घयपुण्णेहि खण्ड- 
खञ्जर्णाह्‌ वा, श्रवसेखं मक्छविहि पच्चक्वामि । 


उसके म्रनन्तर उसने भक्ष्य-विधि का परिमाण किया :~-- 
मे चयपुण्ण (चृतपूर्णा)--घेवर, खंडखज्ज (खण्डखाच) - साजे, इन के सिवाय ्रौर सभी 
पकवानों का परित्याग करता हू 1 


३५. तथाणंतरं च णं प्रोदणविहिषरिमाणं करेह । नन्नत्य कलमसालि-प्रोदणेणं, श्रवसेसं 


प्रद ण-विहि पच्चक्खामि। 


तव उसने ्रोदनविधि का परिमाण किया :-- 


३२ 


करता हू । 
विवेचन 


कलम जाति के धान के चावलों के सिवाय गग्रौर्‌ सभी प्रकार्‌ कै चावलो करा परित्याग 


उत्तम जाति के वासमती चावर्लो का संभवतः कलम एक विरेप प्रकर है । ग्रानन् विदेह -- 
उत्तर विहार का निवासी था! भ्राज कौ तरह तव भी संभवतः वहां चावल ही मुख्यं भोजन था! 
यही कार्णदहै कि खान के ग्रनाजो के परिमाण के सन्द मे केवल ग्रौदनविधिका दही उतल्तेख श्राया 
है, जिसका श्राय है विनिन्न चावलों मे एक विशेष जात्ति कै चावल का ग्रपवाद रखते हुए रन्यो का 


परित्याग करना ! इससे यह्‌ भ्रनुमान हौतः हँ कि तव वहां गेहूं प्रादि का खनि में प्रचलन नहीं थाया 
बहुत ही कम धा) 


३६. तयाणंतरं च णं सूवदिहिपरिमाणं करेइ । नन्नत्य कलायसूवेण वा, मुग्ग-माससुवेण 
चा, श्रवसेसं सुवर्विह पच्चद्लामि । 


तत्पश्चात्‌ उसने सूपविधि का परिमाण--दाल के प्रयोग का सीमाकरणा किया --- 
मटर, मूगभश्रौर उरद की दाल के सिवाय मै सभी दालों का परित्याग करता हुं } 


३७. तथाणंतरें च णं घयविहिपरिमाणं करेइ । नन्नत्यं सारइएणं गोधयमंडेणं, श्रवसेसं 
'घयर्विहि पच्चकखानि 1 


उ्तके बाद उसने घुतविधि का परिमाण किया -- 


शरद्‌ ऋतु के उत्तम गो-घृत के सिवाय मै सभी प्रकार के घृत का परित्याग करतां हं । 
'विचेचन 


सानन्द ने खाय, पेय, भोग्य, उपभोग्य तथा सेव्य--जिन-जिन वस्तुं का अ्रपवाद रखा 
भर्थात्‌ अपने उपयोग के लिए जिन वस्तुओं को स्वीकार किया, उन-उनं वेनो कों देखने से मतीत 
रोता है कि उपादेयता, उत्तमता, प्रियता श्रादि की दृष्टि से उसने बहुत विज्ञता से काम ल्िया 1 
भ्रत्यन्त उपयोगी, स्वास्थ्य-वद्ध क, दितावहं एवं रचि-परिष्कारक पदार्थं उसने भोगोपभोग में रखे । 

` प्रस्तुत सूत्र कै श्रनुसार आनन्द ने घृतो मे केवल शरद्‌ ऋतु के गो-घृत सेवन पवाद 
रखा । इस सन्दभे मे एक प्रन उस्ना स्वाभाविक है. कि त ९ त 
गो 


क्या म्रानन्द वषे भर्‌ शरद- । 
-घूत का सेवन करता था ? उसने ताजे घी का श्रषवाद क्यो नि = 9 ५ 


३२ 
श्रगर, कु कूम तथा चन्दन के ग्रतिरिक्त मै सभी विलेपन-दरव्यो का परित्याग करता हु । 


३०. तयाणंतरं च णं पुप्फविहिपरिमाणं फरेह ! नन्नत्य एगेणं सुद्ध-पउमेणं, मालद्-कुतुमः- 
दामेणं चा, श्रवसतेसं पुप्फर्विहु पच्चक्यामि । 


इसके पश्चात्‌ उसने पुष्प-विधि का परिमाण किया :-- 
नँ श्वेत कमल तथा मालती के पूलो की माला के सिवाय सभी प्रकार के पूलों के धारण 
करते का परित्याग करतां) 


३१. तथाणंतरं च णं प्रामरणविहिपरिमाणं फरेद । नन्नत्य मदट्र-कण्णेज्जर्णाहि नामगदए 
य, श्रवसेसं श्रासरणर्विहि पच्चकष्लामि । 


तव उसने श्राभरण-चिधि का परिमाण किया :-- 
मै शुद्ध सोने के प्रचित्रित- सादे कुडल श्रौर नामांकितत मुद्रिका अंगूठी के सिवाय सव 
प्रकारके गहनो का परित्याग करता हूं । 


३२. तयाणंतरं च णं धरूवणविहिपरिमाणं करे । नन्नत्य प्रगसुतुरुषक्ुवमादि्एह 
श्रवक्ेसं धघूवणर्विहि पच्चकखामि । 


तदनन्तर उसने धूपनविधि का परिमारा किया 
श्रगर, लोवान तथा धूपके सिवाय मै सभी धरूुपनीय वस्तुप्रो का परित्याग करता ह । 


३३. तथाणंतरं च णं मोयणविहिपरिमाणं फरेभाणे, पेज्जविहिपरिमाणं ` करे । नन्नत्य 
एगाए कटुपेरजाए, श्रवसेसं पेज्ज-्विहि पच्चकखामि 1 


तत्पश्चात्‌ उसने भोजन-विधि के परिमाणा के श्र^त्गंत पेय-विधि का परिमाण किया :-- 
म एक मात्र काण्ठ पेय-मूग का रसा श्रथवा धी में तले हुए चावल से बने एक विशेष पेय के 
तिरिक्त ग्रवरिष्ट सभी पेय पदार्थो का परित्याग करता हूं । 
३४. तथाणतरं च णं भक्छविहिपरिमाणं फरेष । नन्नत्य एहि घयपुण्णेहि खण्ड 
खम्जर्एहु वा, श्रवसेसं सक्लर्विहि पस्चक्लामि । 
उसके अ्रनन्तर उसने भक्ष्य-विधि का परिमाण किया ~ 


म घयपुण्ण (घृतपुणे)--घेवर, खंडखज्ज (खण्डखाद्य) -खाजे, इन के 
पकवानों का परिव्याग करता हं) 


सिवाय ओ्रौर सभी 


३५. तथाणंतरं च णं श्रोदणविहिपरिमाणं करे ॥ नन्तत्य कलमसालि-श्रोदणेणं, श्रवसेसं 


श्मोदण-विहि पच्चक्खामि । 


तब उसने ्रोदनविधि का परिमाण किया -- 


३३ 


कलम्‌ जातिके धान के चावलों के सिवाय ्मग्रौर सभौ प्रकार कै चावलों का परित्याग 
करता हू] 


विवेचन 


उत्तम जाति के वासमती चावलों का संभवतः कलम एक विशेष प्रकर है । श्रानन्द विदेह - 
उत्तर विहार का निवासी था । भ्राज को तरट्‌ तव भौ संभवतः वहां चावल ही मुख्य भोजन घा । 
यही कार्णरहै कि खाने के प्रनाजो के परिमाण कै सन्दभे मे केवल ग्रोदनविधिका टा उल्लेख श्राया 
है, जिसका ्राशय है विभिन्न चावलों में एक विशेष जाति कै चावल का ग्रपवाद रखते हुए प्रन्यौका 


परित्याग करना । इससे यह्‌ श्रनुमान होता है कि तव वहां गहूं रादि करा खाने मेँ प्रचलन नहींथाया 
बहुत ही कम था 1 


३६. तथाणंतरं च णं सूवदिहिपरिमाणं करेइ 1 नन्तत्थ कलायसूवेण वा, मुग्ग-माससुवेण 
वा, ्रवसेसं सुवर्वि्ह पच्चक्लामि 1 


तत्पश्चात्‌ उसने सूपविधि का परिमाण--दाल के प्रयोग का सीमाकरण किया :-- 
मटरःमूगग्रौर उरदकौ दाल के सिवाय मे सभी दालों का परित्याग करता हं । 
३७. तयाणंतरं च णं घयविहिपरिमाणं करेइ ! नन्नत्य सारइएणं गोघयमंडेणं, श्रवसेसं 
'घयर्विह पच्चक्खामि । 


उसके बाद उसने घृतविधि का परिमाण किया -- 


शरद्‌ ऋतु के उत्तम गो-घृतं के सिवाय सभी प्रकारके घृत का परित्याग कर्ता हं । 
विवेचन 


मानन्दं ने खाच, पेय, भोग्य, उपभोग्य तथा सेव्य--जिन-जिन वस्तुञ्रो का भ्रपवाद रखा, 
भर्थात्‌ अपने उपयोग के लिए जिन वस्तुश्नं को स्वीकार किया, उन-उन वणंनो कों देखने से प्रतीत 
दीता है कि उपादेयता, उत्तमता, प्रियता रादि की दृष्टि से उस्ने बहुत विज्ञता से काम लिया । 
भत्यन्त उपयोगी, स्वास्थ्य -वद्धं क, हितावह एवं रचि-परिष्कारक पदीर्थं उसने भोगोपभोग भें रखे । 
भस्तुत सृन्न के म्रनुसार ग्रानन्द ने घृतो में केवल शरद्‌ तु के गो-ृत सेवन का श्रपवाद 
ला । इस सन्दभं भे एक. प्रन उटठना स्वाभाविक है. कि क्या आचन्द वपं भय शरद्‌ -ऋतुकेही 
गो-घृत का सेवन करता था ? उसने ताजे घी का स्रपवाद क्यों नहीं रखा ? 
वास्तव मे वात यह है, रस-पोषण की द्ष्टिसेशरद्‌ ऋतु का खंहों ग मे 
महत्त्व है 1 भ्रायुर्वेद के अनुक्नार शरद्‌ ऋतु मे चन्द्रमाकी किरणो च अ 1 
इमे अ्रतिरजन नहीं है । शरद्‌ न्तु वह्‌ समयरहै, जो शीत का मघ्यवर्तीं व 
चनीषधियों (जङी-बरूटियों) मे, वनस्पतियों मे, वक्षा मे, । 
टोत्ता हे । इत्मे फलने व।लौ | 


° धास-पातत में एक 
ठ वनस्पतियां शक्ति-वद्धं क, उपयोगी एवं स्वा त 
का गो-चृत्त स्वीकार करने के पी वहत संभव 


दिष्ट होती हँ 
है, आनन्द को यही भावन 1 
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घास चरने बाली गायों के धुत्त में गुणात्मकता कौ दुष्टि से विशेषता रहती है । ्रायरवेद यह्‌ भी 
मानता है करि एक वर्षं तक का पुराना घृत परिपक्व घृत होता दै । यह्‌ स्वास्थ्य कौ दृष्टि से विशेष 
लाभप्रद एवं पाचन मे टलका होता ह । ताजा घृत पाचनमे भारी होता है) 
भाव-प्रकादा मे घृत के सम्बन्ध मे लिखा है--““एक वपं व्यतीत होने पर चृत कौ संज्ञा 
भाचीन हो जाती है । वैसा धृत त्रिदोप नाशक होता है बात, पित्त, कफ तीनो दोषों का समन्वायकं 
होता है । वह मूर्च्छा, कुष्ट, विप-विकार, उन्माद, श्रपस्मार तथा तिमिर (्रांखों के श्रमे अंथेरी 
ग्राना) इन दोषो का नाशक है 1१ 
भावप्रकाश के इस उत्लेख से यह्‌ स्पष्टदहै कि एक वपं तक का घृत म्रखाय नहीं होता । वह्‌ 
उत्तम ताद्य है । पोषक के साथ-साथ दोपनाकश्चक भी दै! यदि धृतकोसूव गर्म करके छो प्रादि 
निकाल कर, छान कर रखा जाय तौ एक वर्षं तक उसमे दुर्गन्ध, दुःस्वाद भ्रादि विकार उत्पन्न 
नहीं होते । 
ग्रौषधिके रूपमे तो घृत जितना पुराना होता है, उतना ही श्रच्छा माना गया है} भाव- 
प्रकारमें लिखा है.- 
““वृत जसे जसे प्रधिक पुराना होता है, वैसे वैसे उसके गुण अ्रधिक से प्रधिक वढते जाते हैँ ।'** 
कल्याएक धृत, महाकल्याणक घृत, लगना घृत, पंचगव्यघृत, महापंचगव्यधृत, ब्राह्मीयुत, 
भ्रादि जितने भी भ्रायुकद मे विभिन्न रोगों की चिकित्सा देतु घृत सिद्ध करिए जाते ह, उन में प्राचीन 
गो-घृत का ही प्रयोग किया जाता है, जेसे वराह्यीघुत के सम्बन्ध मे चरक-संहिता मे लिखा है :- 
"ब्राह्मी के रस, वच, कूठ ग्रौर शंखपुष्पी दारा सिद्ध पुरातन गो-घृत ब्राह्मी घृत कहा जाता है । 
यह उन्माद, प्रलक्ष्मौ-कान्ति-विहीनता, भ्रपस्मार तथा पाप-देह्‌-कलुषता--इन रोगों को नष्टः 
करता है 1"3 
इस परिपाश्वं भ चिन्तन करने से यह स्पष्ट होता है कि ्रानन्द वषं भर शरद्‌ ऋतु के गो 
पूत का ही उपयोग करता था । प्राज भी जिनके यहां गोधन की प्रचुरता है, वर्षं भर घृत का संग्रह 
स्खा जाता है । एक विक्षेष वातश्रौरहै, वर्षाश्रादिम्रन्य ऋतुभ्रौंका घृत टिका भी नही होता, 
शरद्‌ ऋतुकाही धृत दिकाऊहौीताहै। इस टिकाञ्पन का खास कारण गाय काश्राहारहै, जोः 
शरद्‌ ऋतु में भ्रच्छी परिपक्वता श्रौर रस-स्निग्धता लिए रहता ह । 





१. वर्षादुध्वं भवेदाज्यं पुराणं तत्‌ व्रिदोपनुत्‌ । 
मूच्छकुष्टविपोन्मादापस्मा रत्तिमिरापहम्‌ ॥ 
भावप्रकाश, घृतवगं १५ 
२. यथा यथाऽखिलं सर्पिः पुराणमधिकं भवेत्‌ । 
तथा तथा गुणैः स्वैः स्वैरधिकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
भावप्रकाश, घृतवगं १६ 
२३. ब्राह्मी रसवचाकुष्टशङ्कुपुष्पीभिरेव च 1 
पुराणं धृत्तमुन्मादालक्ष्म्यपस्मारपाप्मजित्‌ ॥ 
चरकसंहिता, चिकित्सास्थान १०.२४ 
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३८. तथाणेतरं च णं सागविहिपरिमाणं करे । नन्नत्य वत्युसाएण वा, तु व्ताएण चा, 
६ि श्रवसेसं सागर्वह्‌ पच्चकष्ा मि । 
-सुत्थियसाएण वा, मंडदिकयसाट्ण चा, 


तदनन्तर उसने आकविधि का परिमाणा किया :-- शि 
वथ॒न्मा, लौकी, सुश्रापालक तथा नलिडी- इन सगो के सिवाय मरौर स्व प्रकारकंसागांका 
५ # ॥ 
"परित्याग करता हं 1 
३९. तयाणंतरं च णं माहुरयविहिपरिमाणं करेड 1 नन्तत्य एगेणं पालंगासाहुरएणं, श्रवसेसं 
-माहुरयर्विह पच्चस्लामि ! 
तत्पस्चात्‌ उसने माधुरकविधि का परिमाण किया -- 
म पालंग माधुरक-शल्लकी (वृक्ष-विशेष) के गोद से वनाएु मधुर पेयके सिवाय अ्रन्य सभी 
-मधुर पेयो का परित्याग करता हूं । 
। ८०, तथाणंतरं च णं जेणविहिपरिमाणं करेइ ! नन्नत्थ से्हुबदालियरवेहि, श्रवसेसं 
-जेमणर्दिह पच्चक्खासि । 
उसके बाद उसने व्यंजनविधि का परिमाण क्या -- 
म कांजी बडे तथा खटाई पड़े सूगश्रादि को दाल के पकौड़ों के सिवाय सब प्रकारके 
-व्यंजनो-चटकीते पदार्थो का परिव्याग करता हं 1 


४१. तयाणंतरं च णं पाणिवि्हिपरिमाणं करेइ ! नन्नत्य एगेणं श्रंतलिक्लोदएणं, ्रवसेसं 
"पाणियर्विह्‌ पच्चक्खार्ि । 
तत्पश्चात्‌ उसने पीने के पानी का परिमाण किया :-- 


मै एक मात्र श्राकाश से गिरे-वर्षा के पानी के सिवाय अनन्य सव प्रकारके पानीका 
परित्याग कर्ता हू } 


। ४२. तथागंत्तरं च णं मुह्वासविहिपरिसाणं करेइ \ नन्तत्थ पंच-सोगंधिएणं तंबोलेणं, 
-परवस्ेसं मुहवासर्विहि पच्चक्खामि । 
तत्पश्चात्‌ उसने मुखवासविधि का परिमाण किया :-- 


पांच सुगन्धित वस्तुग्रों से युक्त पान के सिवाय 
पदार्थो का परित्याग कर्ताहं । 


विवेचन 


सुल को सुगन्धित करने वाले बाकी सभौ 


वृत्तिकार श्राचाये श्रभयदेव सूरिने पांच 
चोन तथा जायफल का उल्लेख किया 


सुगन्धित वस्तु मे इलायची, लग, कपुर, दाल- 
रटे है 1 सुगन्धित होने के साथ साय 


दै 1 एेसा भ्रतीत होत्ता है, समृद्ध जन पाने इनका प्रयोग करते 
स्वास्म्यकती दष्टिसे भी ये लाभकर ह । 
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सन्दण्ड-चिरमण 
४२३. तयाणंतरं चं णं चउव्विहुं श्रणदट्ठादंडं पच्चवखाइई। तं जहा--श्रवज्ज्ाणायरियं, 
पमायायरियं, हिसप्पयाणं, पावकमस्मोवएसे । 


तत्पद्वात्‌ उसने चार प्रकार के श्रनर्थदण्ड--श्रपध्यानाचरित, प्रमादाचरित, हिस-प्रदान 
तथा पापकर्मोपदेदा का प्रत्याख्यान किया | 


विवेचन 


विना किसी उदोष्य के जो हिसा की जाती है, उसका समवेश श्रनर्थदंड में होता है । यद्यपि 
ह्सातोदिसादही है, पर जो लौकिक दृष्टि से ्रावश्यकता या प्रयोजनवश की जाती है, उसमें तथा 
निरर्थक की जने वाली हिसामे वड़ा मेददहै। भ्रावश्यकता या प्रयोजनवश हिसा करने को जव 
घ्यक्ति वाच्यहोतादहै तो उसकी विवशता देखते उसे व्यावहारिकदटेष्टिसे क्षम्य भी माना जा सकता 
है पर जो प्रयोजन या मतलव कै चिना हिसा श्रादि काभ्राचरणा करतार, वह्‌ सर्वथा श्रनुचितहै। 
इसलिए उसे प्रनर्थदेड कहा जाता है । 

वृत्तिकार श्राचार्यं श्रभयदेव सूरि ने धर्म, ब्रर्थं तथा कामरूप प्रयोजन के विना क्रय जाने 
वाले हिसापृणं कार्यो को ग्ननर्थदंड कहा है 1 


ग्रनर्थदंड के ग्रन्त्ग॑त लिए गए श्रपध्यानाचरित का श्रथ है--दुरिचन्तन । दुङविन्तन भी एक 
प्रकारसे हिसा दी है । वह श्रात्मगुणों का घात करता है। दुदिचन्तन दौ प्रकार का है--श्रात्तष्यान 
तथा रौद्रघ्यान । श्रभीप्पित वस्तु, जैसे धन-संपत्ति, संतति, स्वस्थता श्रादिप्राप्तन होने पर एव 
दारिद्रय, रुग्णता, भ्रियजन का विरह श्रादि श्रनिष्ट स्थितियों के होने पर मन में जो क्लेशपूणं विकृत 
चिन्तन होता है, वह श्रात्तंध्यान है । करोधावेश, शत्रू-भाव ओर वैमनस्य श्रादिसे प्र रित होकर दुसरे 
को हानि पहुंचाने श्रादि कौ वात सोचते रहना रौद्रध्यान है ! इन दोनों तरह से होने वाला दुरिचन्तन 
श्रपध्यानाचरित रूप प्रनर्थदंड है । 


धमादाचरित--श्रपने धर्म, दायित्व व कतव्य के प्रति श्रजागरूकता प्रमाद है । + प्रमादी 
व्यक्ति श्रक्सेरं ग्रपना समय दूसरों की निन्दा करने में, गप्प मारने में, ग्रपने वड्प्पन की रेखी बघारते 
रहने भे, श्रलील बात करने में विताता है । इनसे संबंधित मन, वचन तथा शरीर के विकार प्रमादा- 
चरितमेश्राते हँ} हिस्र-पदान-हिसा के कार्यो में साक्षात्‌ सहयोग करना, जैसे चोर, डक 
शिकारी श्रादिको हथियार देना, भ्राश्रय देना तथा दूसरी तरह से सहायता करना । एसा कर 
हिसा को प्रोत्साहन नौर सहारा मिलता है, रतः यह्‌ श्रनथेदंड है 1 । 

.पापकमोपिदेग--ग्रौरों को पाप-~का्यं में प्रवृत्त होने में प्र रणा, उपदेश या व ॥ 
उदाहरणार्थ, किसी. शिकारी को यह बतलाना कि प्रमुक स्थान पर शिकार-योग्य ब 
प्रप्त होंगे, किसी व्यक्तिको दूसरों को तकलीफ देने के लिए उक्त जित ॑ 
करने के लिए लोगों को दुष्प रित करना--ईइन सवका पाप-कर्मोपिदेश मे समावेश 
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सभ्य नागरिक को परित्याग करना चाहिए! अष्यात्म-उक्कपं के साथ-साथ उत्तम श्रीर्‌ नतिक्‌ 
नागरिक जीवन की दृष्टिसे भी यहु बहत ही आ्आवदयक्‌ ट । 


प्रतिचार 
सम्यक्त्व के अतिचार 


४४. इह खलु श्राणंदा ! इ समणें भगवं महावीरे श्राणंदं समणोवासगं एवे वयासो-एवं खलुः 
श्राणंदा { समणोचासएणं श्रमिगयजीवाजीवेणं जाव (उवलद्धपुण्णपावेणं, भ्रासव-संवर-निज्जर-किरिया- 
श्रह्गरण-दंध-मोक्ख-कुसलेणं, श्रसहैज्जेणं, देवासुर-णाग-घुवण्णजकख-रवखस किण्णर-किपुरिस-गरल- 
गेघव्व-महोरगाडइर्फह्‌ देवगर्णोह्‌ निरगंधाश्रो पावयणाश्रो श्रणईक्कमणिञ्जेणं ) सम्मत्तस्स पंच श्रइयारा 
पेयाला जाणियन्वा, न समायरियव्वा । तं जहा- संका, कंवा, विइभिच्छा, परपासंडपसंसा, 
परपासंडसंथवे \ 


भगवान्‌ महावीर ने श्रमणोपासक श्रानन्द से कटा--श्रानन्द ! जिसने जीव, ्रजीव रादि 
पदार्थो के स्वरूप को यथावत्‌ रूपमे जानाहि, (पुण्य ्रौर पापका भेद समभ्ादहै, रास्व, संवर, 
निर्जरा, क्रिया, ्रधिकरण, वन्घ तथा मोक्ष को भलीभांति समा है, जो किसी दूसरे की सहायता का 
परनिच्छुक है, देव, श्रसुर, नाग, सुपण, यक्ष, राक्षस, किञ्र, किपुरुष, गरुड, गन्धर्व, महोरग रादि 
देवतान वारा निग्र न्थ प्रवचन से श्रनतिक्रमणीय है--विचलित नहीं किया जा सकता है) उसको 
सम्यक्त्व के पाच प्रधान श्रतिचार जानने चाहिए ग्रौर उनका श्राचरणं नही करना बाहिए । वे 
ग्रतिचार इस प्रकार है--शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर-पाषंड-प्रशंसा तथा पर-पाषंड-संस्तव । 


{विवेचन 


जरत स्वीकार करना उतना कठिन नहीं है, जितना ददता से पालन करना । पालन करने मे 
व्यक्ति कौ क्षण-क्षणए जागरूक रहना होता है । बाधक स्थिति के उत्पन्न होने पर भी अ्रविचल रहना 
होताहै। लिये हुए ब्रतौ मे स्थिरता बनी रहे, उपासक के मनमे कमजोरी न ्राए, इसके लिए 
ग्रतिचार-वजेन के रूप मे जैन साधना-पद्धति में वहुत ही सुन्दर उपाय वतलाया गया है \ 


्मतिचार का श्रथ व्रतम किसी प्रकारक दुवेलता, स्खलना या श्रांरिक मलिनता अ्राना है। 
यदि ग्रतिचार्‌ को उपासक्‌ लांघ नहीं पाता तो वहु अतिचार भनाचार मे बदल जाता है । श्रनाचार 
काभ्रथेहे, ब्रत करा टट जाना । इसलिए उपासक के लिए श्रावश्यकं है कि वह अतिचारों को यथावत 


रूप मे सम तथा जागरूकता श्रौर्‌ श्रात्मबल के साथ उनका वजन करे} 


रात्र्या म करने का उपदे दिया ] 
सम्यक्त्व के पांच प्रतिचारो का संक्षेपमें विवेचन 


| इस प्रकार है-- 
कका-सर्वज्ञ दारा भाषित ग्रात्मा, 


स्वग" नरक, पुण्य, पाप, वन्ध, मोक्ष प्रादि तत्त्वों में सन्देह 


देप 


होना शंका है । मन में सन्देह उत्पन्न होने पर जव प्रास्था उगमगा जाती टं, चिद्वास हिल जाता हैतो 
उसे शंका कहा जाता है । दांका होने पर जिज्ञासा का भाव हलका पड़ जाता टै । संदाय जिज्ञासा- 
मूलक है । विश्वास या श्रास्थाको हट करने के लिए व्यक्तिजव किती तत्त्व या चिपयके वारेमें 
स्पष्टता हेतु ग्रीर श्रधिक जानना चाहता दै, प्रन करता है, उसे याका नहीं कहा जाता. क्योकि उससे 
वह्‌ श्नपना चिदवास दृढ ते टटतर करना चाहता ह । जन ग्रागमों मे जव भगवान्‌ महावीर के साथ 
प्रदलोत्तरो का क्रम चला है, वहां प्रादिनक के मन मे संदाय उत्पन्न होने को वातत की ग्धं है । भगवान्‌ 
महावीर के प्रमुख विप्य इन्द्रभूत्ति गौतम के प्रन तथा भगवान्‌ के उत्तर सारे श्रागम वाङ्मय म 
विखरे पद हँ । जहां गीतम प्रदन करते दै वहां सर्वत्र उनके मन के संशय उत्पन्न हौने का उल्लेख है । 

साथही साथ उन्हं परम श्रद्धावान्‌ भी कहा ययादहै। गौतम का संशय जिज्ञाकता-मूलक धा । एकं 

सम्यक्त्वी के मन में श्रद्धापूं संशय होना दोप नहीं है, पर उसे श्रद्धामूलक शंका नहीं होनी 

चाहिए । 

, _ कोक्षा-- साधारणतया इसका श्रथं इच्छा को किसौ गोर मोड़ देना या चुकता है । प्रस्तुत 
प्रसंग में इसका श्रथ बाहरी दिखावे या श्राडम्बर या दूसरे प्रलोभनों चे प्रभावित होकर किसी दरे 
मत कौ ग्रोर भकना है । बाहरी प्रदशंन से सम्यक्त्व को प्रभावित नहीं होना चाहिए । 
विचिकित्सा-- मनुष्य का मन वड़ा च॑चल है । उसमे तरह-तरह के संकल्प-विकल्प उठते रहते 
ह । कभी-कभी उपासक के मन में एेसे भाव भी उठते है-वहं जौ धमे का ग्रनुष्ठान करता है, तप 
म्रादि का प्राचरण करता है, उसका फल होगा या नहीं ? टेसा सन्देहं विचिकित्सा कहा गया है । मन 
मे इस प्रकार का सन्देहात्मक भाव पैदा होते ही मनुष्यकौ कायं-गति में सहज ही रिथिलतान्रा 
जाती है, अनुत्साह वदने लगता है । कार्यसिद्धि मे निङ्चय ही यहं स्थिति वड़ी वाधक है । सम्यक्त्वी 
को इससे वचना चाहिए । 

पर-पाषंड-प्रशंसा -भाषा-विन्नान के श्रनुसार किसी शन्द का एक सम्‌ जो श्र्थहोतारै, 
श्रागे चलकर भिच्च परिस्थितियों मे कभी-कभी वह्‌ सर्वथा बदल जाता है) यही स्थित्ति.'पाषंड' शन्द 
के साथ है । ग्राज प्रचलित पाखंड या पाखंडी शब्द इसी का रूप है पर तव नर भ्रव के अर्थं में सवेया 
भिन्नता है । भगवान्‌ महावीर के समय में श्रौर शताब्दियों तक पाषंडी शब्द ्नन्य मत के त्रतघारक 
मरनुयायियों के लिए प्रयुक्त होता रहा 1 भ्राज पाखंड शाब्द निन्दामरूलक अर्थं महै । ठगी को पाखंडी 
कटा जाता है । प्राचीन काल मे पाषंड शब्दके साथ निन्दावाचकता नदीं जुड़ी थौ । श्रगोक के 
शिलालेखौ मे भौ श्रनेक स्थानों पर इस शब्द का अन्य मतावलम्बियों के लिए प्रयोग हस्रा है । 


पर-पाषंड-प्रशंसा सम्यक्त्व का चौथा अ्रतिचार है, जिसका अ्रभिपराय है, सम्यक्त्वी कौ श 
मतावलम्बी का -ष्रशंसक नहीं होना चाहिए । यहां प्रयुक्त प्ररंसा व्यावहारिक दिष्टाच्‌ार के श्रथ 
नहीं है, तात्तिक ब्र षँ है । म्नन्य सतावलम्बी के प्रसंसक होने का मर्थं है, उसके धार्मिक सिद्धान्तो 
का सम्मान । यह्‌ तभी होता है, जब श्रपने श्रभिमत सिद्धान्तो मे विवास की कमी राजाय) इसे 
दूसरे शब्दों मे कहा जाय तो यह्‌ विवास में शिथिलता होने का यौतक है सोच समभ कर्‌ अंगीकार 
विये गए विश्वास पर व्यक्ति को दढ रहना ही चाहिए । इस तर्कार के प्रशंसा शादि क्रार्य से निर्वय 
ही विवास को दढता व्याहत होती है । इसलिए यह संकीर्णता नहीं है, ्रस्थाकौ पुष्टि का एक 
उपयोगी उपाय. है । 
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पर-पाषंड-संस्तव-संस्तव का श्रथ धनिष्ठ सम्पकं या निकटतापुणं परिचय हे। प्र 
मतावरम्बी पाषंडियों के साथ धार्मिक टष्टिसे वैसा परिचय अ्रथवां सम्पकं उपासक के लिए उपादेय 
नही है ! इससे उसकी आ्रास्था में विचलन पेदा होने की श्रादांका रहती दै 1 


ओहुसा-त्रत के अतिचार 


४५. तयाणंतरं द णं थूलगस्स पाणादूबायवेरमणस्स समणोवास्एणं पेच श्रहयारा पेयाला 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा \ तं जहा-- वधे, वहे, छवि-च्छेए, श्रइमारे, मत्त-पाण-वोच्छेए । 


इसके बादं श्रसमणोपासक को स्थूल-प्राणातिपातविरमणा न्त के पांच प्रमुख श्रतिचारों को 
जानना चाहिए, उनका अ्राचरण॒ नहीं करना चाहिए ! वे इस प्रकार रह 


वन्ध, वध, खविनच्छेद, श्रतिभार, भक्त-पान-व्यवच्छेद । 
विवेचन 


बन्ध--इसका श्रथ वाधना है । पञ्च ग्रादि को इस प्रकार वाधना, जिससे उनको कण्ट हे, 
चन्धमेंश्राताहै। व्याख्याकारोंने दासआ्आदिको वांधनेकीभी चर्वकीहै) उन्हं भी इस प्रकार 
वाधना, जिससे उन्हें कष्ट हो, इस ्रतिचार मे शामिल है । दास श्रादि को बाधने का उल्लेख भारत के 
उस समय कौ श्रोर्‌ संकेत करता है, जव दास ओर दासी पशु तथा भ्न्यान्य धिकृत सामग्रीकी तरह 
खरीदे-वेचे जात्तेथे ! स्वामी का उन पर पूरो ग्रधिकार होता था! पञ कौ तरह वे जीवन भर कै 
लिए उनकी सेवा करने को बाध्य होते ये 1 


रास्तों मे बन्ध दो प्रकार के ब्तलाए गए है--एक श्र्थ-वन्ध तथा दूसरा अरनथ-बन्ध ! दिस 
प्रयोजन या हेतु से बांधना भ्र्थ-वन्धमे प्रातारहै, जैसे किसी रोग की चिकित्साके लिए बांधना पड़े 
या किसी अ्रापत्ति से बचाने के लिए बांधना पड़े । प्रयोजन या कारणके चिना नधना अनर्थ-बन्ध है, 
जो सर्वथा हिसा है । यह्‌ ्रनर्थ-दंड-विरमर नामक आराख्वे व्रत कै अन्तर्गत ग्रनथे-दंड मे जाता है । 
भयोजनवज्च किए जाने वाले बन्ध के साथ क्रोध, क्रूरता, टेषजैसे कलुषित भाव नरह 


ध , शीं होने चाहिए 1 
यदि होति है तो वह ग्रतिचार दै । व्याख्याकारो ने ब्र्थ-बन्धको सापेक्ष श्रौर निरवैक्ष-दो मेदो यें 
दह । सिक न्ध वह्‌ है, जिससे दूटा जा सके, उदाहरणा्थ-कहीं श्रा 


| त ॥ लग जाय, वहां पशु 
नधादहो, वह यदि हलके रूपभेक्घा होगातो वहां से हट कर बाहरजा सकेगा) पेसां बन्ध 
प्रतिचार भे नहीं गराता ! पर बह बन्ध, जिससे भयजनकं स्थिति उत्पन्न होने परं प्रयत्न करने पर श्री 
द्ुटान जा सके, निरपेक्ष वन्ध ह । वह्‌ श्रतिचारमेंश्राताहै) क्योकि चछर न पाने पर बंषे हुए प्राणी 
कौ घोर्‌ कष्ट होता है, उसका मरण भी हो सकता हि) च । 
वध--साधारणएतया वध का ब्रथे किसीको जान से मारना हे । पर, यहां वध इस अर्थं भँ 


ग्रहिसा त्रत सर्वथा खंडित 
वद्‌ तो अनाचार है \ यहां वध धात्तक प्रहारके ग्रथ ठटीहो जाता है । 


खचिच्छेद-छवि का भ्रं सुन्दरता है। इसका 


तासयं ९ 
का ततत्रयं किसी कौ सुन्दरता, शोभा मिटा देने अर्थात्‌ भ 


् म्रथेञंगभी किया जाता है । छविच्छेद 
ण 


भयक्रदेनेसेहै। किसीका कोद अंग 
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काट डालने से वह्‌ सहज ही छविदून्य हौ जता दहै । कोधावेशमें किसीका अंग काट डालना इस 
प्रतिचार मे शामिल है । मनोरंजन के लिए कुत्ते प्रादि पालतरु पडुप्नोकी पूछ, कानि भ्रादि काट देना 
भी इस प्रतिचारमें प्रातादहै। 
श्रतिभार-- पशु, दास श्रादि पर उनकी ताकत से ज्यादा वो लादना श्रतिभारमें श्राता है । 
ग्राज कौ भाषा मैं नौकर, मजदूर, ्रधिकृत कर्मचारी से इत्तना ज्यादा काम लेना, जो उसकी शक्ति 
से वाह्रहौ, ्रतिभारदहीदै। 
भक्त-पान-व्यवच्छेद-- इसका प्रथं खान-पानमें वाधा या व्ववधघान डालनाहै 1 जैसे भ्रपने 
ग्राधरित पशु को यथेष्ट चारा एवं पानौ समय पर नदीं देना, भरुखा-प्यासा रखना 1 यही वात दास- 
दासियोंपरभी लागू होतीदटै\ उनकी भी खान-पान की व्यवस्थामें व्यवधान या विच्छेद पदा 
करना, इस ग्रिचार मे शामिलदहै। भ्राजक युग की भाषामे श्रपने नौकरों तथा कर्मचारियों म्रादि 
को समय पर वेतन न देना, वेतन मेँ ्ननुचित रूप में कटौती कर देना, किसी की श्राजीविका में बाधा 
पैदा कर देना, सेवको तथा म्राभ्ितोंसे सूक काम लेना, पर उसके अनुपात मे उचित वे पर्याप्त भोजन 
न देना, वेतन न देना, .इस ्रतिचारमे शामिल दहै । रेरा करना बुरा कायं है, जनतता के जीवन के 
साथ खिलवाड़ है । 
इन श्रतिचारों मे पञ्चमो की विशेष चर्चा ग्रान से स्पष्ट है कि तव पञ्ु-पालन एक गृहस्य के 
जीवन का भ्रावद्यक भागथा! घर, खेती तथा व्यापारके कार्यो में पञ्ुका चिरेष उपयोग था। 
भ्राज सौमाजिक स्थितिं बदल गर्ह हैँ । निदेयता, क रता, अ्रत्याचार श्रादि श्ननेक नये रूपौ में उभरे 
है । इसलिए धर्मोपासक को श्रपनी दैनन्दिनि जीवन-चर्या को बारीकी से देखते हुए दन अतिचारो के 
मूल भाव को ग्रहण करना चाहिए म्रौर निरदंयतापूरणं कार्यो का वजन करना चाहिए 
सत्यव्रत के अतिचार ड 
४६- तयाणंतरं च णं शूलगस्स म्‌सावायवेरमणस्स पंच श्रदयारा जाणियव्वा न 
समायरियनव्वा । तं जहा--सहसा-प्रन्मक्लाणे, रहसा-श्रब्मक्छारे, सदारमंतमेए, मोसोवएसे, 
कडलेहकररे 1 
तत्पश्चात्‌ स्थल मृषावादविरमण त्रत के पांच श्रतिचारों को जानना चाहिए, उनका ग्राचरणं 
नहीं करना चाहिए वे इस प्रकारदहँ;ः-- . 
सहसा-ग्रभ्यास्यान, रहस्य-स्रभ्याख्यानः; स्वदारमंत्रभेद, मुषोपदेश, कूटलेखकरण । 


विवेचन 
सहसा-ग्रभ्याख्यान--किसी पर एकाएक विना सोचे-समभे भरूठा आरोप लगा देना । 
रहस्य-ग्रभ्यासख्यान--किसी के रहस्य--गोपनीय बात को प्रकट कर देना । 
स्वदारमंवभेद--श्रपनी पत्नी कौ गुप्त बात को बाहर प्रकट कर देना । 
मृषोपदेदा--किसी कौ गलत राय या भ्रसत्यमूलक उपदेश देना । 
कृटलेखकरण--खोटा या भूखा लेख लिखना, दूसरे को ठगने या धोखा देने के लिए भे 
जाली कागजात तयार करना । ` 


४१ 


सहसा श्रभ्याख्यान--सहसा का प्रथं एकाएक ह । जह कोई वात । त 
भादुक्तावशा भट से कही जाती है, वहां इस शब्द का प्रयोग दोता ठै । एेसाकरनेमे ९ के स 
भाववेक अधिक काम करता है सहसा ्रभ्याख्यान का श्रथंदहै किसी पर एकाएक विना सं व 
दोषारोपण करना । यदि यह दोपारोपण दुर्धावना, दुविचार श्रौर १ हाता तो अतिचार 
नहीं रहता, भ्रनाचार हौ जाता है । वहां उपास्षक का ब्रत भग्न हो जातादहै। सदसा विना विचारे एेला 
करने मे कु ह॒लकापन है ! पर, उपासक को रोष या भावावेदावश स प्रकार भौ किसी पर दोषा- 
रोपण नहीं करना चाहिए 1 इसत व्रत मं दुर्बलता या शिथिलता प्रात है 1 


रहस्य-श्रभ्याख्यान- रहस्‌ का अ्रथं एकान्त है । उसी से रहस्य चन्द वना दै, जिसका भाव 
एकान्त को वात या गुप्त बात है ९ का अ्रभिप्राय किसी गुप्त वात व 
प्रकट कृर देना है । उपासक के लिए यह करणीय नहीं है । एसा करने से उसके ब्रत मे शिथिलता 
्राती है 1 रहस्य-ग्रभ्याख्यान का एक श्रौर श्रथ भी किया जाता है, तदनुसार किसी पर रहस्य-गरुप्त 
रूप मे षडयंत्र ्रादि करने का दोषारोपण इसका तात्पये है । जसे कुद व्यक्ति एकान्त में वे श्रापस 
मे बातचीत कर रहेदहों। कोई मन मे सशंक होकर एकाएक उन पर ग्रारोप लगा दे किवेश्रमुक 
षड्यन्त्र कर रहे हैँ 1 इसका भी इस ग्रतिचार मे ससावेदा है ! यहां भी यह्‌ व्यान 1 हैकि जव 
तक सहसा, श्रचानक या बिना विचारे एेसा किया जाता है तमी तक यह्‌ प्रतिचारहै) यदिमनमे 


दुरभावनापूर्वैक सोच-विचार के साथ ेसा श्रारोप लगाया जाता ह तो वह प्ननाचार हौ जाता दहै, त्रत 
खंडित हो जाता है । 


स्वदारमंत्रभेद- -वैयक्तिकता, पारिवारिकता तथा सामाजिकता कौ दृष्टि से व्यक्ति के संबंध, 
एवे पारस्परिक बातें भिन्नता लिए रहती हैँ । कु बति एेसी होती है, जो दोही व्यक्तियों तक सीमित 
स्ठूती है; कुच एेसो होती है, जो सारे समाज में प्रसारित कौ जा सकत हैँ । वैयक्तिक संबंधो मे पति 
भरौर पत्नी का संबंध सवसे भ्रधिक घनिष्ठ है । उनकी श्रपनी गुप्त मंत्रणाणए, विचारणाएं ्रादिभी 
होती है । यदि पति श्रपनी पत्नी की एेसी किसी गुप्त बात को, जो प्रकटनीय नहीं है, प्रकट करदेतो 
वह स्वदार-मंत्र-भेद अतिचारमेंभ्राताहै। व्यावहारिकटृष्टि सेभी एसा करना उचित नहीं दहै। 
जिसकी बात प्रकट की जाती है, अ्रमनी गोपनीयता को उद्घाटित जान उसे दुःख होता है, म्रथवा 
अपनी दुरवेलता को प्रकटित जान उसे लज्जित हौना पडता है 1 


मृषोपदेश--मूटी राय देना या ठा उपदेश देना मृषोपदेश मं श्राता 
इस प्रकार है :--एक एेसी बात जिसकी सत्यता, असत्यता, हितकरता, श्र 
मे व्यक्तिको स्वयं ज्ञान नहीं है, पर वह है वास्तव में ग्रसत्य । उसकी वह दूसरों को राय देता ह 
वसा करने का उपदेदा देता है, यह्‌ इस ग्रतिचार मं प्राता है । एक एेसा व्यक्ति है, जो किसी बात की 
असत्यता या हानिप्रदता जानता दहै, पर उसके बावजूद वहु श्रौरोको वैसा करनेकी प्ररणा करता 
दै, उपदशा देता है तो यह्‌ अनाचार दै 1 इसमें व्रत भग्न दो जाता है । क्योकि वहां प्ररणा या उपदेश 
करने वाले को नीयत सर्वथा अशुद्ध हे । एक देसी स्थिति होती ह, जिसमे एक व्यक्ति किसी भ्रसः 
श्रहितकर वात्त को भौ सत्य या हितकर मानता है । हित्त-बुद्धि से दसरे को उधर प्रवत्त करता २ 
वात्त तो वस्ततः अ्रसत्य है, पर उस व्यक्ति को नीयत श्रगुद्ध नहीं है, इसलिए यह्‌ दोष श्रतिचार 
भ्रनाचार्‌ कोटि मे नहीं स्नाता 1 । क 


है । इसका स्पष्टीकरण 
हितकरता आदि के विषय 


२ 


(१ 


8 कूटलेखकरण--भूे लेख या दस्तावेज लिखना, भूठे हस्ताक्षर करना श्रादि कटलेखकरण में 
प्रति हं । एेसा करना श्रतिचार तभी है, यदि उपासक सावधानी से, श्रज्ञानवश या ग्निच्छोपूर्वक 
एसा करता है! यदि कोई जान बरक कर दुसरे कोधौखा देने के निए जाली दस्तावेज तैयार करे, 
६ ५ या छप लगाए, जाली हस्ताक्षर करे तो वह्‌ श्रनाचार मे चला जाता दै ग्रौर त्रत खंडित 
हो जात्ताहै) 


अस्तेय-तरत के अतिचार 

४७. तयाणतरं च णं श्रुलगस्स श्ररिण्णादाणवैरमणस्स पंच श्रदपारा जाणियव्वा न 
समायरियव्वा । तं जहा--तेणाहूडे, तक्करप्पश्रोगे, विरदढ-रज्जादइककमे, फउतुल्लक्‌उमासे, 
तप्पडिरूवगववहारे । † 


तदनन्तर स्थुल श्रदत्तादानविरमण-त्रत के पांच प्रतिचारों को जानना चाहिए, उनका 
अरचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैँ :-- 
स्तेनाहत, तस्करप्रयोग, विरुद्धराज्यातिकरम, कूटतुलाकूट्मान, तत्प्रतिरूपकव्यवहार । 


. विचेचन 

स्तेनाहूत--स्तेन का प्रथं चौर होता है, श्राहत का प्रथं उस द्वारा चुरा कर लाई हुई वस्तु 
है ¦ एेसी वस्तु को लेना, खरीदना, रखना । 

तस्करप्रयोग--प्रपने व्यावसायिक कार्यो मे चोरों का उपयोग करना । 

विरुद्धराज्यातिक्रम--विरोधवश ग्रपने देश से इतर देशों के गासकों हारा प्रवेश्च निषेध की 
निर्धारित सीमा लाघना, दूसरे राज्यों मे प्रवेश करना । इसका एक दूसरा श्रथं भी किया जाता है, 
जिसके श्रनुसार राज्य-विसद्ध कायं करना इसके अन्तगंत श्राता है । 

कूटतुलाकूटमान--तोलने रौर मापने मे भूर का प्रयोग श्र्थात्‌ देने मेँ कम तोलना या मापना, 
लेने मे ज्यादा तोलना या मापना । 

ततपरतिरूपकव्यवहार--ईइसका शब्दाथं कूट-तुला-कूटमान जैसा व्यवहार है, प्र्थात्‌ व्यापार में 
म्रनतिकता च श्रसत्याचरण करना--जेसे ग्रच्छी वस्तु मे घटिया वस्तु मिला देना, नकली को ग्रसली 
वच्लाना अ्रादि। 


स्वदारसन्तोष त्रत के अतिचार 

४८, तयाणंतरं च णं सदार-संतोसिए पंच श्रहयारा जाणियन्वा, न समायरियन्वा) तं 
जहा--इत्तरियपरिर्गहियागमणे, श्रपरिग्गहियागसणे, श्रणंयकीडा, परविवाहृकरणे कामभोग- 
तिष्वासिलासे ! 

तदनन्तर स्वदारसंतोष-व्रत के पांच ्रतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचररा नहीं 


करना चाहिए । वे अतिचार इस प्रकार है :- 
इत्वरिकपरिगृहतागमनः, श्रपरिगृहतागमन, अ्ननंगक्रीडा, पर-विवाहकरण तथा काम- 


भोगतीन्नाभिलाष ! 


४३ 
विवेचन 


इत्वरिकपरिगृहौतागमन--इत्वरिक का प्रं ब्रस्यायी, परत्पकालिक या चला जाने बाला है 1 
नौ स्री कु समय के लिए क्रिसी पुरुष के सेवं रहती दै प्रौर फिर चलौ जाती दै, पर्‌ जितने स्मय 
रहती है, उसी की पत्नी के रूप मे रहती है, श्रौर किसी पुप्‌ के साथ उसका योन संव॑ध नहीं रहता, 
उसे इत्वरिका कहा जाता था 1 यों कं समय के लिए पत्नी ५ परिगृहीत या स्वीकृत स्वी के 
साथ सहवास करना ! इत्वरिका का एक प्रथं अरल्पवयस्का भी क्या गयां) तदुत्ार द्यो प्रायु 
कौ पत्नी के साथ सहवास करना । ये इस ब्रत के म्रतिचार ह । ये दीन कामुकता के चयोतक दँ । इससे 
भव्रहमचर्यं को प्रोत्साहन मिलता है । 


ग्रपरिगृहीतागमन--श्रपरिगृहीता का तात्पर्यं उस स्वौीसेदै, जौ किसी के ध भी दारा पत्नी 
रूप में परिगृहीत या स्वीकृत नहीं है, श्रथवा जिस पर किसीका ्रधिकार नहीं है। इसमें वेद्या 
श्रादि का समावेश होतार । इस प्रकार की स्त्री के साथ सहवास करना इस ब्रत का दूसरा श्रतिचारः 


। ये दोनों अतिचार श्रतिक्रम प्रादि की श्रपेक्षासे समभे चाहिए, ग्र्थात्‌ स्रमुकं सौमातकदही ये 
श्रतिचार हैँ । उस सीमा का उल्लंघन होने परं श्रनाचार्‌ वन जाते हं 1\ 


ग्रतंग-क्रोडा--कामावेरावशा श्रस्वाभाविक्‌ काम-क्रीडा करना । इसके ग्रन्तर्गत समैगिक 
संभोग, म्रप्राकृतिक मैथुन, कृतिम कामोपकरणों से विषय-वासना शान्त करना श्रादि समाविष्ट है । 


चारित्रिक दृष्टस एेसा करना बड़ा हीन कार्यं है । इससे कृत्सित काम श्रीर्‌ व्यभिचार को पौष 
मिलता है । यह इस ब्रत का तीसरा श्रतिचार है । 


पर-विवाह-करण--जेन धम के अनुसार उपासक का लक्ष्य ब्रह्मचर्य-साधना है । विवाह 
तत्त्वतः प्राध्यात्मिक दृष्टि से जीवन की दुर्बलता है। क्योकि हर कोई संपू रूपमे ब्रह्मचारी रह्‌ 
नहीं सकता । गृही उपासक का यह्‌ ध्येय रहता है किं वह श्रब्रह्मचर्य से उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक मुक्त 
होता जाय ग्रौर एक दिन फसा श्राए कि वह संपृ रूप से ब्रह्मचयं का श्राराधक वन जाय ! ग्रतः 
गृहस्य कौ एसे कार्यौ से बचना चाहिए, जो ब्रह्मचयं के प्रतिगामी हों । इस हृष्टि से इस श्रतिचारः 
कौ परिकल्पना है । इसके अनुसार दूसरों के वैवाहिक संबंध करवाना इस ग्रतिचार में श्राता है । एक 
भूस हीने के नाते अपने घर या परिवार के लड्के-लडकियों के विवाहो मे तो उसे सक्तिय रौर 
प्रेरक रहना ही होता है ग्रौर वह प्रनिवार्यभीहै, प 
उत्सुक भ्रौर प्रयत्नशील रहना ब्रह्मचर्य-साधना की द 


र दसरोके वैवाहिक संबंध करवाने भें उस 
ष्टि से उपयुक्त नहीं है । वैसा करना इस त्रत का 
चौथा ग्रतिचार है । किन्दी-किन्हीं स्राचार्यो ने श्रपना 


ना द्रूसरा विवाह करना भी इस अ्रतिचार सें ही 
मानाहै। 


व व्यावहारिक दष्टिसेभी द्रूसरोंके इन कार्यो में पड़ना टक नहीं है । उदाहरणा्थं कहीं 

ईव्यक्ति किन्दीं के वैवाहिक संवंध करवाने मे सहयोगी है, वह संबंध हो जाय । त स ४ 
संवंध होजायतो संवंध करवाने व 

सहना होता हे 1 संवंधित लोग प्रमुखत्तः उसी ह ले कोभी 


९. श्रतिचारता चास्यातिक्रमादिनि --अ्रभयदेवकृतटीका । 
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काम-भोयतीव्राभिलाष--नियंवित श्रौर व्यवस्थित काम-सेवन मानव की श्रात्म-दुर्वलता 
के कारण एके ्राचर्यकता है । उस श्रावश्यकता कौ पूति तक व्यक्ति क्षम्य दहै, परन्तु उसे कामकौ 
तीव्र ग्रभिलाषा या उदाम वासना से ग्रस्त नहीं हौना चाददिए । 


तीन्र वैपयिक वासनावश कामोहीपक, वाजीकरण श्रीपधि, मादक द्रव्य श्रादि के सेवन दारा 
व्यक्ति वैसा न करे । चारित्निक दृष्टि से यह्‌ वहत श्रावदयक है । व॑स्ा करना दस त्रत का पांचवां 
श्रतिचार दै, जिससे उपासक को सर्वथा वचते रहना चाहिए । 


इच्छा-परिमाण व्रत फे अतिचार . 

४६. तयाणंतरं च णं इच्छा-परिमाणस्स समणोवास्तएणं पंच श्रइयारा जाणियनव्वा, न 
समायरियग्वा । तं जहा-खेत्त-दत्यु-पमाणादक्कमे, दहिरण्ण-सुवण्णपमाणाइक्कमे, इुपथ-चरप्पय- 
पमाणाद्क्कमे, घण-घन्नपमाणादक्कमे, कुवियपमाणादक्कमे 1 । 


श्रमणोपासक को इच्छा-परिमाण-त्रत के पांच श्रतिचाररो को जानना चाहिए, उनका भ्राचरण 
नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हं -- 


्षेचरवास्तु-प्रमाणातिक्रम, हिरण्यस्वर्ण-प्रमाणातिक्रम, द्िपदचतुष्पद-प्रमाणातिक्रम, धन- 
धान्य-प्रमाखातिक्रम, कुप्य-प्रमाणातिक्रम । 


विदेचन 
धन, वैभव, संपत्ति का सांसारिक जीवनं मे एक पेसा श्राकर्षण है कि समभदार प्रौर विवेक 
रील व्यक्ति भी उसकी मोहकता मे फसा रहता है । इच्छा-परिमाण-व्रत उस मोहकता से छुटकारा 
दिलाने का मागं है व्यक्ति सांपत्तिक संवंधों को क्रमशः सीमित करता जाय, यही इस त्रत का लक्ष्य 
है । इस ब्रत के जो प्रतिचार बतलाए गए है, उनका सेवन न करना व्यक्ति को इच्छाग्रों के सीमा- 
करण कौ विरेष प्र रणा देता है । 
क्षेत्र-वास्तु-प्रमारातिक्रम--क्षेत्र का श्रथ खेती करने की भमि दै) उपासक त्रत लेते समय 
जितनी भूमि अ्रपने लिए रखता है, उसका ्रतिक्रमण वह्‌ न करे 1 वास्तु (वत्थु) का तात्प रहने 
के मकान, बगीचे प्रादि है । त्रत लेते समय श्रावक इनकी भी सीमा करता है । इन सीमाग्रों को लांघ 
देना इस व्रत का ्रतिचारदहै। । 
हिरण्य-स्वणं-प्रमाणातिक्रम-- त्रत लेते समय उपासक सोना, चांदी भ्रादि बहुमूल्य 
धातुप्रों का श्रपने लिए सीमाकरण करता रहै, उस सीमाकरण को लांघ जाना इस ब्रत का श्रतिचारः 
है 1 मोहर, रुपया श्नादि प्रचलित सिक्केभीडइसीमेग्रातेहें। 
दविपद-चतुष्पद-प्रमाणात्तिक्रम--द्िपद--दौ पैर वाले--मनुष्य--दास--दासी, द नौकर-- 
नौकसानियां तथा चतुष्पद--चार पर वाले--पञ्ु; त्रत स्वीकार करते समय इनके संद मे कथि गए 
सीमाकरण का लंघन करना इस ग्रतिचार मे शामिल है । जसा कि पहले सूचित किया गया है, उन 
दिनों दास-प्रथा का इस देश मेँ प्रचलन था इसलिए गाय, बैल, भसं श्रादि पडुश्नौं की तरह दास, दासौ 
जी स्वामी की संपत्ति होते थे । 


८५ 


घन-घान्यप्रमाखातिक्रम--मणि, मोती, हीरे, पन्ने भ्रा दि रत्न तयां । खरीदने-वेचने कौ 
वस्तुग्रो को यहां धन कहा गया दै । चावल, गेहूं, जौ, चने रादि श्रनाज घान्यमें राते । धन णवं 
धान्य के परिमाण को लांघना इस ब्रत का प्रतिचार्‌ द । ू 
कुप्यप्रमाणातिक्रम--कुप्य का तात्पर्य घर्‌ का सामान है, जसे कपट, खाट, ्रासन, विद्धीने, 
फर्नीचर श्रादि । इस संवंधमें कौ गर्द सीमा का लंघन इस त्रत का प्रतिचारदै। 
यहां यह्‌ स्मरणीय है कि यह उल्लंघन जव परवद्धिूरवक टोता द, भ्न वास्तव > मे चच 
तो होता हौ किन्तु व्रतधारक रसा समभता दौ कि उत्लंघन्‌ नहीं रहा है तभी तक वह्‌ ग्रतिचार 
है 1 जानवर कर मर्यादा का ग्रतिक्रमण करने पर्‌ श्रनाचार ह्‌ जातादै। 
किग््रत के अतिचार 


५०. तयाणंतरं च णं दिसिव्वयस्स पंच श्रद्टयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा ! तं जहा- 
उडढदिस्िपमाणाइवकमे, श्रहो-दिसिपमाणाईइककमे, ति रिय दि्ति-पमाणादकमे, लेत्तव॒ङ्ढी, सदग्र॑तरद्धा ! 


तदनन्तर्‌ दिम्ब्रत के पाच ्रतिचारों कौ जानना चाहिए । उनका प्राचरण नहीं करना 
चाहिए । वे इस प्रकार दँ - 


ऊष्वै-दिक्‌-प्रमाणातिक्रम, प्रघोदिक्‌-प्रमाणातिक्रम, तिर्यक्‌-दिक्‌-प्रमारातिक्रम, क्षेत्र-वृद्धि, 
स्मृत्यन्तधनि । 


विवेचन 


< 


ऊष्वे-दिक्‌-प्रमाणातिक्रम--ऊष्वं दिशला- ऊंचाई की शरोर जाने की मर्यादा का भ्रतिक्रमर, 
म्रधोदिक्‌-प्माणातिक्रम-नीचेकी ग्रोर कए, खदान श्रादिमेंजाने की मर्यादा का ग्रतिक्रमण, तिर्य॑क्‌- 
दिक्प्रमाणातिक्रम-- तिरी दिशाग्रों मे जाने की मर्यादा का अतिक्रमण, क्े्र-वृद्धि-व्यापार, यात्रा 
म्रादिके लिए की गई क्षेत्रमयददि का म्रतिक्रमण, स्मृत्यन्तर्धान--श्रपने दारा की गई दिशाग्रों श्रादि 
कौ मर्यादा को स्मृति मे न रखना-ये इस त्रत के प्रतिचार हैँ । 


व्रतग्रहण के प्रसंग में यद्यपि दिशात्रत ग्रौर शिश्चात्रतों के ग्रहण करने का उल्लेख नहीं है तव 
भी इन व्रतो का ग्रहण सममः लेना चाहिए, क्योकि पूवं में ग्रानन्द ने कहा --!दुवालसविहं 
सावयधम्मं पडिवज्जिस्सामि 1, आगे भी (्ुवालसविहं सावगधम्मं पडिवज्जड्‌ः एेसा पाठ प्राया है । 
टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है-सामायिक श्रादि शिक्षात्रत थोडे कालके श्रौर म्रमुक 
समय करने योग्य होने से भ्रानन्द ने उस समय ग्रहण नहीं किए । दिम्ब्रत भी उस समय ग्रहण 
नहीं किया, क्योकि उसकी निरति का श्रभाव है । द 
उपभ्मोग-परिभोग-परिमाण-त्रत के अतिचार 
ण म 
मणोवासषए इयारा जाणियन्वान समायरियय्वा, तं जहा-सचित्ताहारे 

पडबियाहारे, श्रप्पउलिग्रोसहिमक्वणया, दप्पउलिश्रोसहिमक्लणयः चत्ताहार, सचित्त- 
ग समणोवासएणं पण्णरस कम्मादाणाह 


# तुच्छोसहिमक्खणया । कम्मश्रो 
जाणियच्वाइ, न समायरियव्व 


इ, तं जह्‌ा--इगालकम्मे, 
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काम-भोगतीव्राभिलाष--नियंत्रिततं भ्रौर व्यवस्थित काम-सेवन मानव कौ ्रात्म-दुवंलता 
के कारण एक ्रावर्यकता है । उस श्रावश्यकता की पूति तक व्यक्ति क्षम्य है, परन्तु उसेकामकीः 
तीव्र ्रभिलाषा या उदाम वासना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए । 


तीव्र वैषयिक वासनावश कामोहीपक, वाजीकरणं श्रौपधि, मादक द्रव्य श्रादि के सेवनदहारा 
व्यक्ति वैसा न करे । चारित्रिकं दुष्टि से यह्‌ वहतत ्रावर्यक है) वैसा करना इस ब्रत का पांचा 
श्रतिचार है, जिससे उपासक को सर्वथा वचते रहना चाहिए । 


इच्छा-परिमाण व्रत के अतिचार 

४६. तयाणतरं च णं इच्छा-परिमाणस्स समणोवासएणं पंच श्रहयारा जाणियव्वा, न 
समायरियन्वा \ तं जह्‌ा--खेत्त-दत्यु-पमाणादक्कमे, हिरण्ण-सुवण्णपमाणादककमे, दुपय-चउप्पय- 
पमाणाहककमे, घण-धन्नपमाणाडइककमे, कुचियपमाणादष्कमे । 


श्रसमरणोपासक को इच्छा-परिमाण-त्रत के पांच श्रतिचारो को जानना चाहिए, उनका प्राचरण 
नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हं - 

क्षेत्रवास्तु-प्रमाणातिक्रम, दहि रण्यस्वरं-प्रमाणातिक्रम, द्विपदचतुष्पद-प्रमाणातिक्रम, धन- 
धान्य-प्रमाणातिक्रम, कुप्य-प्रमाातिक्रम । 


विवेचन 
धन, वैभव, संपत्ति का सांसारिक जीवन में एक एसा श्राकर्षण है कि समभदार श्रौर विवेक 
सील व्यक्ति भी उसकी मोहकता मे फसा रहता है । इच्छा-परिमाण-त्रत उस मोहकता से छुटकारा 
दिलाने का मार्ग है । व्यक्ति सांपत्तिक संव॑धो को करमशः सीमित करता जाय, यही इस त्रत का लक्ष्य 
है । इस ब्रत के जो ग्र्तिचार वतलाएु गए ह, उनका सेवन न करना व्यक्ति को इच्छाग्रों के सौमा- 
करण की विशेष प्र रणा देता है । 
ेत्र-वास्तु-प्रमाणातिक्रम--कषेत्र का प्रथं चेती करने की भरुमि है । उपासक त्रत लेते समय 
जितनी भूमि श्रपने लिए रखता रहै, उसका ्रतिक्रमण वह्‌ न करे । वास्तु (वत्थु) का तात्पय रहने 
के मकान, वगीचे श्रादि है ) ब्रत लेते समय श्रावक इनकी भी सीमा करता है । इन सीमाश्रौं कोलाध 
देना इस. व्रत का श्रतिचार है । 
हिरण्य-स्व्ण-प्रमाणातिक्रम-व्रत लेते समय उपासक सोना, चांदी श्रादि वहुमुल्य 
धातुर का श्रपने लिए सीमाकरण करता है, उस सीमाकरण को लांघ जाना इस त्रत का प्रतिचार 
है । मोहर, रुपया श्रादि प्रचलित सिक्केभीइसीमे रतिदे । 
वैर वाले--मनुष्य--दास--दासी, नौकर-- 
व्रत स्वीकार करते समय इनके संदभं में कयि गए 
सुचित क्रिया गया हे, उन 
दासी 


दिपद-चतुष्पद-प्रमाणातिक्रम--द्िपद--दो 
नौक रानियां तथा चतुष्पद--चार पैर वाले--पञयु; 
सीमाकरण का लंघन करना इस ्रतिचार मे शामिल है । जैसा कि पहले 
दिनों दास-प्रथा का इस देश में प्रचलन था इसलिए गाय, बैल, भसं प्रादि पञयुभ्रो कौ तरह दास, 


सी स्वामी की संपत्ति होते ये । 


५ 


खरीदने-वेचने कौ 


र 


घन-धान्यप्रमाणातिक्रम-मरि, मोती, हीरे, पन्ने प्रादि रत्न तया . खरीदने 
वस्तुम्रों को यहां धन कहा गया है 1 चावल, गेह, जौ, चने ज्रादि श्रनाज घान्यमेग्राते ह| घन एवं 
धान्य के परिमाणा को लांघना इस व्रत का प्रतिचार द) 
कुप्यप्रमाणातिक्रम--कुप्य का तात्पर्य घर का सामान है, जैसे कपडे, खाट, रासन, विद्धौने, 
फर्नीचर ्रादि । इस संवधमे कौ गई सीमा का लंघन इस त्रत का ग्रतिचार दहै | 
यहां यह्‌ स्मरणीय है कि यह उल्लंघन जव प्रवृद्धिपूरवक दोता है रथात्‌ वास्तव प अनत 
तो होता हौ किन्तु ब्रतधारक ेसा समता हो कि उल्लंघन नहीं हौ रहा है तभी तक वह्‌ ्रतिचार 
है । जानवरूफः कर मर्यादा का श्रतिक्रमण॒ करने पर अ्रनाचार हौ जाताहै। 
दण्ब्रित के अतिचार 


५०. तयाणंतरं च णं दिसिन्वयस्स पंच श्रहयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा ! तं जहा- 
उडढदिसिपमाणाइवंकमे, श्रहो-दिसिपमाणाईककमे, ति रिय दिसि-पमाणा हनकमे, देत्तवडदी, सद्र॑तरद्धा 


तदनन्तर दिग््रत कै पांच भ्रतिचारों को जानना चाहिए 


। उनका प्राचरण नहीं करना 
चाहिए । वे इस प्रकार है :-- 

ऊध्वं-दिक्‌-प्रमाणातिक्रम, अ्रधोदिक्‌-प्रमाणातिक्रम, तिरय॑क्‌-दिक्‌-प्रमाणातिक्रम, क्षेत्-वृद्धि, 
स्मृत्यन्तर्धान । 
विवेचन 


ऊष्वे-दिक्‌-प्रमाणातिकम- उच्चं दिशा-उऊंचा कौ भ्रोरजातेकौ म्यदिा का भ्रतिक्रमरा 
ग्रधोदिक्‌-प्रमाणातिक्रम-नीचेकी श्रोर कुए, खदान अ्रादिमें जाने कौ मयदिाका ग्रतिक्रमरा, तिर्य॑क्‌- 
दिकू्माणातिक्रम--तिरी दिशाग्रों मे जाने की मर्यादा 


यादा का म्रतिक्रमण, क्षेव-वृदधि- व्यापार, यात्रा 
ग्रादिके लिए की गई क्षेत्रमयदिा का अतिक्रमण, स्मृत्यन्तधनि--्रपने हारा कौ गई दिलाशरों श्रादि 
की मर्यादा को स्मृति मे न रखना-- ये इस त्रत के श्रतिचार है । 


व्रतग्रहर के प्रसंग में यद्यपि दिशाब्रत भ्रौर शिक्षाब्रतों के ग्रहण करने का उल्लेख नहीं है तवे 
भी इन व्रतो का ग्रहण समभ लेना चाहिए, क्योकि पूवं में ्रानन्दने कटा है--दुवालसविहं 
सावयधम्मं पडिवज्जिस्सामि। म्रागे भी (दूवालस विहं सावगधम्मं पडिवज्जइ्‌' एसा पाठ श्राया है । 
टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है सामायिक आदि शिक्लात्रत 

समय. करने योग्य होने से श्रानन्द 


तः र न कालके ्रौरश्रमूकं 
द्‌ स समय ग्रहण नहं किए) दिग््रतभी उस 
नहीं किया, क्योकि उसकी विरति का ग्रभाव है । उस समय ग्रहण 


उपमोग-परिमोग-परिमाण-त्रत के अत्तिचार 


>] ५९१. तयाणंतरं च णं उवभोगपरिभोभे विह पण्णत्ते, तं जह-मोयणम्नो य, कम्मश्नो च (त 
ण्ण र समणोवासएणं पच रहयारा जाणियव्वा न समायरियव्बा, तं जहा- स्तता ह ह 
।उबद्धाहारे, श्रप्पउलिश्रोसहिमक्लणया, इप्पउलिश्नोखहिमवखणयः, तुच्छोस?ि मक्लणय । सभो 
ण ात्षएणं पण्णरस कम्मादाणाड जाणियन्वां, न सम्य रियर ह या} कम्म 


व्वाइ्‌, तं जहा-इंगालक्म्मे, 


६ 


वणकस्मः साडीकम्मे, माडीकम्मे, फोडीकम्मे, दंतवाणिज्जे, लक्खावाणिज्जे, रसवाणिज्जे, 
विसवाणिज्जे, केसवाणिन्जे, जंतपीलणकम्मे, नित्लं्णतम्मे, दवम्िदावणया, सरदहतलायसो्णय, 
भ्रसर्ईनणपोत्रणया । 


` . उपभोग--परिमोगदो प्रकारका कहा गया है-भोजन की प्रपेक्षासे तथा कमं कौ श्रयक्षा 
स । भोजनको प्रपक्षासे श्रमणोपासक को उपमोग-परिभोगः ब्रतक्ते पांच श्रतिचारो को जानना 
चाहिए, उनका श्राचरण नदीं करना चाहिए । वे इस प्रकार ह--सवचित्त ग्राहार, सचित्तप्रतिवद्ध 
प्रहार, त्रपक्व ग्रौपधि-भक्षरता, दुष्पक्व श्रौपधि-भक्षणता तथा तुच्छ श्नौषधि-भक्षराता । 

ह केम कौ श्रपेक्षाे श्रमरोपासक को पन्द्रह कमदिनोंको जानना चाहिए, उनका माचरण 
नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार है-- 

अंगारकर्मे, वनकर्म, शकटकमं, भादीकम, स्फोटनकमं, दन्तवारिज्य, लाक्षावारिज्य, रस- 

चारिज्य, विषवारिज्य, केशवारिज्य, यन््रपीडनकर्म, निर्लदिन-कमं दवाग्निदापन, सर-हद-तडाग- 
सोप तथा प्रसती-जन-पोपण । 


विवेचन 


सवचित्त ्राहार--सचित्त का श्रथ सप्रारया सजोवहै। विना पकाया विना उवाली इई 
शाक-सव्जी, वनस्पति, फल, श्रसंस्कारित श्रच्न, जले श्रादि सचित्त पदार्थो में रह) यहां उनके खाने का 
प्रसंग दहि । 
लञातव्य है कि श्रमणोपासक या श्रावक सचित्त वस्तुश्रो का सर्वथा त्यागी नहीं होता । एसा 
करना उसके लिए श्रनिवायं भी नहीं है । वह्‌ अपनी क्षमता के भ्रनुसार सचित्त वस्तुग्रोंकात्याग 
करता है, एक सीमा करता है । कुछ का भ्रपवाद रखता है, जिनका वह्‌ सेवन कर सकता है । जो 
मयदिा उसने की है, श्रस्ञावधानौ से यदि वह उसका उल्लंघन करता दहैतो यह सचित्त-्राहार 
श्रतिचार में श्रा जाता दै । यह्‌ असावधानी से सचित्त सम्बन्धी नियम का उल्लंघन करने कौ बात है, 
यदि जान ब्रुभ कर वह्‌ सचित्त-त्याग सम्बन्धी मयदिा का खंडन करता तौ यह्‌ अनाचार हो जाता 
दै, व्रतत टट जाता है । 
सचित्त-प्रतिवद्ध श्राहार--सचित्त वस्तु के साथ सटी हुई या लगी हुई वस्तु को खाना सचित्त- 
प्रतिबद्ध श्राहार है, उदाहरणार्थ, भ्राम या खजूर को लिया जा सकता है । उनमें से प्रत्येक के दौ भाग 
ह गुउली तथा गूदा या रस । गठली सचित्त है, गूदा या रपस श्रचित्त है, पर सचित्त से प्रतिवद्ध या 
संलग्न है । यह्‌ श्रतिचार भी उस व्यक्ति की श्रपक्षा से है, जिसने सचित्त वस्तुं कौ मर्यादा की है। 
यदि वह्‌ सचित्त-संलग्न का सेवन करता है तो उसकी मर्यादा भग्न होती है ग्रौर यह्‌ श्रतिचारमें 
ग्रातादहै) 
ग्रपक्व-ग्रौषधि-भक्षणता-- पूरी न पकौ हुई श्रौषधि, फल, चनो के छोले आ्रादि खाना) 
श्रौषधि के स्थान पर शग्रोदन' पाठ भी प्राप्त होता है 1 श्रोदन का अ्रथं पकाए हुए चाचल हः तदनुसार 
एक ब्र्थं हौगा--कच्चे या श्रधपके चावल खाना । क 
दुष्पक्व-स्रौषधि-भक्षणता-- जो वनौषधिर्या, फल श्रादि देर से पकने बाले है, उन्दं पके जान 
कर परेन पके रूप मेँ सेवन करना । 


८७ 


तुच्छ-स्रपधि-भक्षणता--जिन वनौपधियों या {फलो मे खान योग्य भाग कम हो, निरर्भकं या 
फेकेने योग्य भाग श्रधिक हो, जसे गन्ना, सीताफल श्रादि, इनका सेवन करना । इसका दूसरा अरं यहु 


भी है, जिनके खाने मे प्रधिक हसा होती हो, जसे खस-खस के दाने, वामक क दाने, चीलाट म्रादि 
का सेवन । 


टन श्रतिचारों की परिकल्पना के पचै यही भावना है कि उपासक भोजन कै सन्दभं में वहत 
जागल्क रहे । जिह्धवा-लोलुपता से सदा वचा रहै । जिह्वाके स्वादको जौतना वड़ा कटिनदहै 
इसीलिए उस श्रोर उपासक को वहुत सावधान रहना चाहिए 1 


कर्मादान-कमं ग्रौर अआआदान-इन दो शब्दोँसे कर्मादान' वनाद । भ्रादान का भ्रं ग्रहर 
है । कर्पादान का ब्राराय उन प्रवृत्तियों से है, जिनके कारण ज्ञानावरणे श्रादि कर्मोका प्रवल वन्ध 
होता है । उन कामों मे वहूत भ्रधिक हिसा होती है । इसलिए श्रावक के लिएवे वजितह। ये कर्मं 
सम्बन्धी अतिचार हैँ । श्रावक को इनकेत्यागकौ ५ पर प्र रणा दी गर्ह । कहागयाहै 
` किन वह्‌ स्वयं इन्है करे, न दूसरों से कराए ग्रौरन करने वालों का समर्थन करे ; 

कर्मादानों का विदलेषण इस प्रकार है -- 


अंगार-कर्म-अंगार का प्रथं कोयला है । अंगार-कमं का मुख्य ्रथं कोयते वनाने का धधा 
करना है जिन कामों मेंश्रग्नि म्नौर कोयलों का बहुत ज्यादा उपयोगो, वे क भी इसमे प्राते ह; 
जेसे-ईटो का भटा, चने का भटा, समेट का कारखाना प्रादि । इन कार्यो में घोर हिसा होती है) 

वन-कमे- वे धन्धे, जिनका सम्बन्ध ॒वन के साथ हे, वन-कम में अराति है; जसे--कटवा कर 
जगल साफ कराना, जंगल के वृक्षों को काट कर लकडियां बेचना, जंगल काटने के छक लेना श्रादि 1 
हरी वनस्पति के छेदन, भेदन तथा तत्सम्बद्ध प्राखि-वध की ष्टि से ये भी अत्यन्त हसा के कार्य है 

शकट-कर्म-शकट का प्रथं गाड़ी दै यहां गाड़ीसे तात्पर्य सवारीया मालढोनेके सभी 
तरह के वाहनों से है । पसे वाहनों को, उनके भागो या कलःपूर्जो को तैयार करना, बेचन श्नादि 
रकट-कमे मे शामिल है । राज कौ स्थिति में रेल, मोटर, स्कृटर, साइकिल, टक, ट कंटर, 


ह रादि बनाने 
के कारखाने भौ इसमे श्रा जाते है । 
भाटीकर्म-भाटी का अथे भाड़ा है । बैल, घोड़ा, ऊंट, भसा, खच्वर श्रादि को भाडे पर देने 
का व्यापार ! | चः | < 
स्फोटन-कमं- स्फोटन का म्रथं फोडना, तोड्ना या सोदना है । खाने सोदने, पत्थर फोड़ने, 
कए, तालाब तथा वावड़ी ब्रादि खोदने का धंधा स्फोटन-कम मे राते ह । | 
दन्त-वाणिज्य--हायी-दांत का व्यापार इसका मख्य अर्थं है । वैसे ही, चमडे श्रादि का. 
व्यापार भी उपलक्षण से यहां ग्रहण कर लिया जाना चाहिए । । 


लाक्षावारिएज्य-लाख का व्यापार । 
रसवारििज्य--मदिरा आदि मादक रसौ काव्यापार। वैसे रस शव्द सामान्यतः 
< ध म नही ५ न्यतः इख ए 
फलां के रस के लिए भी प्रयुक्त होता है किन्तु यहां वह श्रथं नहीं है । १ 
यहद, मांस, चर्बी, मक्खन, दूध, दही, घी, तैल श्रादि के व्यापार.कोस्नी र्यो 
रसेवाखिज्य मे ग्रहण किया है। पनि । कोनी. करट श्राच ने 


ष्ट्य 


विषवाणिज्य--तरह्‌ तरह के चिपों करा व्यापार । तलवार, चुरा, कटार, चन्दरुक, वर्प 
वारा, वारूद, पटाने रादि हिसक व घातकं वस्तुग्रों का व्यापार भी विप~वाशिज्य के प्रन्त्मेत 
लिया जाता है । 


केशवारिज्य --यहां प्रयुक्त कैग राब्द लाक्षरिक दै । केक-वारिज्य का भ्र्थं दास, दासी, 
गाय, भँ, वकरी, भेड, उट, घोष ग्रादि जीवित प्राणियों कौ खरीद-चिक्री श्रादि का घन्धा है । 
क श्राचार्यो ने चमरी गाय की पूछ के वालों के व्यापार को भौ इसमे शामिल किया है। इनके 
चंवर वनते है । मोर-पंख तथा ऊन का धन्धा केश-वारिज्य मं नहीं लिया जाता। चमरी गायके 
वाल प्राप्त करने तथा मोर-पंख प्राप्त करने मे खास भेद यह है कि वालो के लिए चमरी गायकौ 
मारा जाता है, पैसा किए विना वे प्राप्त नहीं होते । मोर-पंख व ऊन प्राप्त करने मे एसा नहीं है । 
मारे जाने के कारण को लेकर चमरी गायके बालो का व्यापार इसमें लिया गयादहै। 

यंचपीडनकम--तिल, सरसो, तारामीरा, तोरिया, मूगफली श्रादि तिलहनो से कोल्हु या 
धारी द्वारा तंच निकालने का व्यवसाय । 

निर्लाछनकर्म-- वैल, भैसे श्रादि को नप्‌ सक नाने का व्यवसाय । 

दवाग्निदापन--वन में सराग लगाने का धन्धा । यह्‌ प्राग श्रत्यन्त भयानक श्रौर भ्रनियंत्रित 
होती है । उससे जंगल के ग्रनेकं जंगम-स्थावर प्राणियों का भीषण संहार होता हं । † 

सर हदतडागशोषण--सरोवर, मील, तालाव श्रादि जन-स्थानो को सुखाना । 

ग्रसती-जन-पोषण--व्यभिचार के लिए वेशया घ्रादि का पोषण करना, उन्ट नियुक्त करना । 
श्रावक के लिए यह्‌ वास्तव मेँ निन्दनीय कार्य है । इससे समाज में दुखचरित्रता फलतौ है, व्यभिचार 
को वल मिलता है) 

श्राचेट हेतु चिकारी कुत्ते श्रादि पालना, चहो के लिए विल्लियां पालना-ये सब भी श्रसती- 
जन-पोषण॒ के श्रन्तरगत श्राते द । 


अनर्थ॑दण्ड-विरमणं कै अत्तिचार 
४२. तयाणंतरं च णं श्रणद्रुदंडवेरमणस्स समणोचासएणं पच श्रदयारा जाणियन्वाः न 
समायरियव्वा, तं जहा--कदप्पे, कुष्कुइए, मोहरिए संजुत्ताहिगरणे, उवसमोगपरिमोगादरित्तं । 


उसके वाद श्चमरोपासक को ग्रनर्थ-दंड-विरमण ब्रत के पाच श्रतिचारों को जानना चार्दिए 
उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैँ -- 
कन्दर्प, कौत्करच्य, मौखये, संयुक्ताधिकरण तथा उपभोगपरिभोगातिरेक । 


विचेचन 
कन्दप--काम-वासना को भडकाने वाली चेष्टाएं करना । 


कौत्कुच्य--बहुरूपियो की तरह भदी व चिङरत चेष्टाएं करला 1 
मौखर्य--निरथंक डींग ठांकना, व्यथे वाते बनाना, बकवास करना । 


४९ 


संयुक्ताधिकरए--शस्व ग्रादि दिसःमूलक साधनी को दक्ट्रा करना] 


उपभो-परिभोगातिरेक--उपभोगं तथां परिभोग का अतिरेक --प्रनावर्यक वृद्धि-उपभाग 
परिभोग संबेधी सामग्री तथा उपकरणों को विना ्रावद्यकता के संगृहीत कस्ते जाना । 
ये इस त्रत के श्रतिचार दहै । 


-सामायिक न्त के अतिचार 


१५३. तथाणंतरं च णं सामाइयस्स समणोवासएणं पच ब्रहयारा जाणियन्वा, न समायरियव्वा, 


तं जह-मणदुप्पणिहाणे, वथदुष्पणिहणे, कायदुप्पणिहणे, सामाइयस्त सदश्रकरणया, सामाद्वयस्स 
श्रणकहुषस्त करणया । 


तत्पद्वात्‌ श्रमरोपासक को सामायिक त्रत के पांच श्रतिचारों को जानना चाहिए, उनका 
आ्राचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकारै :- 

सन-दुषप्रणिधान, वचन-दुष््रशिघान, काय-दरष््मरणिधान, सामायिक-स्मृति-ग्रकरणता, 
सामायिक-श्ननवस्थित-करणता । | 


दिवेचन 


मन-दुष्प्रसिघान--प्रसिधान का अर्थं घ्यान या चिन्तन है । दूषित चिन्तन मन-दुष्प्रणिघान 
कहा जाता है ! सामायिक करते समय राग, दष, ममता, आसक्ति संबंधी वाते मन मे साना, घरेलू 
समस्या की चिन्ता में व्यग्र रहना, यह सामायिक का श्रतिचारदै। सासायिकं का उ श्य जीवन 
मे समता का विकास करना है, कोध, मान, माया, कोभ जनित विषमता को करमशः मिटाते जाना 
दै1 यो करते हुए शुद्ध ग्रात्मस्वरूप मे तन्मयता पाना सामायिक का चरम लक्ष्य है} जहां सामयिक 
का यह्‌ उदर्य बाधित होत्रा है, वही सामायिक एक पारस्परिक विधिकेरूपमे तो सधती है, उससे 
जीवन मे जो उपलब्धि दोनी चाहिए हौ नहीं पाती । इसलिए साधक के लिए यह्‌ भ्रपेक्षितं है कि 
वेह श्रपने मन को पवित्र रखे, समता की अनुभूति करे, मानसिक दुरिचन्तन से बचे , 


वचन-दुष्प्रणिधान -सामायिक करते समय वाणी का दुरुपयोग या मिथ्या भाषण करना,. 
दूसरे के हदय में चोट पहुंचाने वाली कठोर बात कहना, अध्यात्म के प्रतिकूल लौकिकं वाते करना 


वचन-दृष्प्रशिधान है । सामायिक मे जिस प्रकार मानसिक दुरिचन्तन से बचना श्रावर्यक है, उसी 
प्रकार वचन के दुष्प्रयोम से भी बचना चाहिए । 


काय-दुष्प्रखिधान--मन ग्रौर वचन को तरह सामायिक मे देह भी व्यवस्थित, सावधान 
प्रौर सुसंयत्त रहनी चाहिए । देह से एेसी चेष्टां नहीं करनी चाहिए, जिससे हिसा आदि पापो कौ 
अशकादह्ौ। 


-सप्माध्यकमस्मृति-श्रकरणतः से तो सामायिक सारे जीवनं का विषय है, जीवन कीं 
चप्ना ३, पर्‌ अ्रभ्यास्-विधि के अन्तगैत उसके लिए जंसा पहले सूचित हृश्रा है, ४८ मिनिट का एक 
अक्र का समय रक्लागया है! जव उपासक सामायिक मे वै, उसे 

खावघान रहना ५ ? पूरी तरह जागरूक श्रौर 


ना चादिए, समय के साथ-साथ यह्‌ भो नहं भूलना चाहिए कि वहु सामायिकमेंहै। 


० 


मर्थत्‌ सामायिकोचित मानसिक, वाचिक, कायिक प्रवृत्तियों से उसे दूर नहींहटनादै) ये भले 
सामायिक का ग्रतिचार दै, जिसके मूल में प्रमाद, ग्रजागरूकता या अ्रसावधानी त1 


सामायिक~ग्रनवरिथत्त-करणता--म्रवस्थित का प्रथं यथोचित ल्प में स्थित रहना है । वसे 
न करना श्रनवस्थितता दै । सामायिक में कभी ग्रनवस्थित--प्नन्यवस्यित नीं रहना चाहिए । कभी 
सामायिक कर लेना कभौ नही करना, कभी सामायिक के समयसे पहले उठ जाना--यह व्यक्तिके 
श्रव्यवस्थित एवं प्रस्थिर जीवन को सूचक है । एेता व्यक्ति सामायिक साधना मेंतो श्रसफल रहता 
ही है, भरपने लौकिक जीवन मे भी विकास नहीं कर पाता। 


देशौवकाशिक व्रत के अत्तिचार 

५४. तयाणतरं च णं देसाचगास्तियस्त समणोवासएणं पंच श्रद्यारा जाणियव्वा, न 
समरायरियव्वा, तं जहा--प्राणवणप्पश्रोगे, पेसवणप्पश्रोगे, सद्दाणुवाए, सख्वाणुवाए, वर्हिया 
पोग्गलपक्सेवे 1 


तदनन्तर श्रमणोपासक को देशावकारिक ब्रत के पांच श्रतिचासों को जानना चाहिए, उनका 
भ्राचर्ण चीं करना चाहिए । वे इस प्रकार है : - 
स्रानयन-प्रयोग, प्र ष्य-प्रयोग, शब्दानूपात, रूपानुपात तथा वहिःपुद्‌गल-प्रक्षेप 1 


विवेचन 

देश श्रौर अ्रवकाश इन दो शब्दो के भेल से देशावकारिकं शव्द वना है । देहा का प्रथं यहां 
एक भाग दै । अ्रवकाश का भ्रथंजाने या कोई कायं करने कीचेष्टाहै। एक भाग तक श्रपतेको 
सीमित रखना देशावकाशिक ब्रत है । छठे दिक्‌ वरत में दिशा संबंधी परिमाणा या मयि जीवन भर 
के लिकौ जाती है, उसका एक दिन-रात के समय के लिए या न्यूनाधिक समय के लिए ग्रौर प्रधिक 
कम कर लेना देशावकारिक ब्रत है । ग्रन्य व्रतोंका भी इस प्रकार हूर रोज समय-विशेष के लिए जो 
संक्षेप कियाजातादहै, वह्‌ भी इस ब्रतमश्रा जाता है । इसको श्रौर स्पष्ट यों समा जाना चार्हिए। 
जैसे एक व्यक्ति चौवीस घंटे के लिए यह्‌ मर्यादा करता है कि वह्‌ एक मकान से बाहर के पदार्थो का 

` उपभोग नहीं करेगा, बाहर के कायं संपादित नहीं करेगा, यदि वह्‌ नियत क्षे से बाहर कै काय संकेत 
से श्रथवा दूसरे व्यक्ति दारा करवाताहै, तो वह ली हुई म्यदिा का लंघन करता है । यह देशाव 
कादिक ब्रत का ग्रतिचार है । यह'उपासक की मानसिक चंचलता तथा व्रत के प्रति श्रस्थिरताका 
दयोत्तक है । इससे त्रत-पालन की वृत्ति म कमजोरी श्रात्री है ! त्रत का उद्य नष्ट हौ जातादहै। 


ट्स ब्रत के पांच भ्रतिचारों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :-- 


प्रानयन-प्रयोग--जितने क्षेत्र की सर्यादाकी दै, उस क्षेत्र मे उपयोग के लिए मर्यादितक्षेत्र 
के बाहर कौ वस्तुएं श्रन्य व्यक्तिसे मंगवाना 1 । 

प्र ष्य-प्रयोग-- मर्यादित क्षेत्र से बाहरकेष्षेत्र के कार्योको संपादित करने हेतु सेवक, पारि- 
वारिक व्यक्ति ्रादि को भेजना । ह 

शब्दानुपात--मर्यादित क्षेत से बाहर्‌ का कायंसामने भ्रा जाने पर, ध्यान मे श्रा जाने परु 
छींक कर, खांसी लेकर या कोई ्नौर शब्द करे पड़ौसी श्रादि से संकेत द्वारा कार्य कराना) 


५१ 


रूपानुपात-मर्यादित क्षेत्र से वाह्र का काम करवाने के लिए मनह्‌ से कुंदन बोलकर दाय, 


अंगुली भ्रादि से संकेत करना । 


वहिः-पुद्‌गल-प्रश्चेप--मर्यादित क्षेत्र से वाहर का काम करवाने के लिएु कंकड्‌ श्रादि फक्‌ 
कर दूसरे को इशारा करना । 


ये कायं करने से यद्यपि व्रत के रब्दा्मक प्रतिपालन मे वाधा नहीं ्रात्तौ पर्‌ त्रत कौ भ्राता 


तिर्चय ही दससे व्याहत होती ह \ साधना का अभ्यास दृढता नहीं पकड्ता, इस्लिए इनका वर्जन 
अत्यन्त श्राव्द्यक दै 


लौकिक एषणा, श्रारंभ श्रादि सीमित कर जीवन को उत्तयोत्तर भ्रात्म-निरत चनानेमें 
देगावकाकिक व्रत बहुत महृत्वपृणे है । जेन दशन कातो ्रन्तिमि लक्ष्य संपूरणं ङ्प से प्रात्म-केन्द्रित 
होना दै । ग्रत्यन्त तीव्र नौर प्रशस्त ब्रात्मवल वालोकोतो वात ग्रौर है, सामान्यतया हर किसी के 
लिए यह्‌ संभव नहीं कि वह एकाएक एसा कर पके, इसलिए उसे शनैः शनैः एषणा, कामना ओ्रौर 
इच्छा का संवरण करना होता है । इस अभ्यास मे यह्‌ त्रत वहुत सहायक दै 1 


पोषघोपवास-च्रत के अतिचार 


५५. तथाणंतरं , च णं पोस्षहोववासस्त समणोवासएणं पंच श्रइयारा जाणियव्वा, न 
समायरियन्बा, तं जहा--श्रप्पडिलेहिय-दुप्पडिनलिहियसिज्जासंयारे, श्रप्पमन्जिय-दुप्पमन्जियसिज्जा- 


संथारे. श्रप्पडिलेर्हिय-दुप्पडिलेहियउच्चारपा्वणभमी, श्रप्पमन्जियदृप्पमन्जियउच्चारपासवण-भमी 
पोसहोववासस्स, सम्म श्रणणुपालणया । ९५५० 


तदनन्तर श्रमणौपासकं को पोषधोपवास ब्रत के पांच प्रतिचारोंको 
क । जानना चाहिए, उनक 
आचरण नही करना चाहिए । वे इस प्रकार है -- ` (9 


श्रप्रतिलेखितदुष्प्रतिलेखित--लय्या-संस्तारक, म्रप्रमानितदुष्प्रमाजित--शाय्यासेस्तारक, 
ग्रप्रतिलेखितदुष्प्रतिलेखित उच्चारपस्रवरा-भूभि, मरप्रमाजितदष्परमाजत-उच्चारग्रल्लवरभूमि तथां 
'पौषधोपवास--सम्यक्‌--श्रननुपालन । 


विचेचन 


पोषधोपवास में पोषध एवं उपवास, ये दो शब्द हैँ ! पोषध प धसं 
देने बाली क्रिया-विेष है ! उपवास "उप उपसं श्रौर्‌ वास 1 ५ व 1 र 
है । उपवास का शाब्दिक तात्पये भ्रात्मा या आत्मगुरोके समीपवास या मरचस्थिति त 
गणौ कासामीप्यया साचिष्य साधने कृ समय के लिए ही सही बहिमूखता नि 9 
वहिमुःखता या देदन्मुखता में ससे अधिक प्रावस्यक शौर महत्वपूणं भोजन है 1 ध 
व भे व है तौ भोजन प्रादि बाह्य वृत्तियो से सहन ही दूर हो जाता है} व जव 
ष त्वकं विवेचन है 1 व्यावहारिक हृष्टि से सूर्योदय से श्रगलले सूर्योदय तक ब्र्थात्‌ चौबीस चंटे 
खादिम, स्वादिम श्राहार का त्याग उपवासं दै । पोषध आर उपवास ड 
न का श्रथ यहु है कि उपवासी उपासक एक सीमित समय--चौनीस घंटे के 
इ करु लगभग साधुवत्‌ होकर एकं निदिचत स्थान मे निवास करता है । ज 


२ 


वेठने, शौच, लघु-शंका रादि कै लिए भी स्थान निदिचत कर लेता है। श्रावश्यक, सीमित उप- 
कर्णौ को साधु की तरह यत्ना या सावधानी से रखता है, जिससे हिसा से वचा जा सके । 

श्रावक या उपासक के तीन मनोरथो मे एक है- "कयः खमहुं मु भवित्ता पव्वदस्सामि'-- 
मेरे जीवन मेंवह्‌ प्रवसर्‌ क्व भ्राएगा, जवर्भ मुडित होकर प्रव्रजितं होञंगा। इस मनोरथ 
या उच्च भावनाके परिपोपणव विकासमे यह्‌ त्रत सहायक है) श्रमण-साधनाके प्रभ्यासका 
यह्‌ एके व्यावहारिक रूप है । जिस तरह एक श्रमण ग्रपने जीवन की हर प्रवृत्ति मे जागरूक श्रौर. 
सावधान रहता है, उपासक भी इस ब्रतमे वसा ही करता है । 


पोपघधोपवास त्रत में सामान्यतः ये चार वाते मुख्य हैँ :-- 


(१) रशन, पान ग्रादि खाद्य-पेय पदार्थो का त्याग, (२) शरीर कौ सज्जा, वेशभूषा, स्नान 
प्रादि का त्याग, (३) म्रब्रह्मचयं का त्याग, (४) समग्र सावद्य--सपाप कार्य॑-कलाप का त्याग । 


वैसे पोपघधोपवास त्राह जव किया जा सकता हैः पर जैन परंपरा में द्वितीया, पंचमी, श्रष्टमी, 
एकादशी एवं चतुर्दशी विशिष्ट पर्व-तिधियों के रूप में स्वीकृत हैँ । उनमें भी ब्रष्टमी, चतुदेशी को 
चि दिष्ट माना जाता है । पोपधोपवास के ग्रतिचारों का स्पष्टीकरण निम्नांकित है :- 

ग्रप्रतिलेखित--दुष्प्रतिलेखित--शय्यासंस्तार- शय्या का प्रथं पोपघध करनेका स्थान तथा 
संस्तार का श्रथ दरी, चटाई श्रादि सामान्य विद्धौनादहै, जिसपर सोयाजा सके । श्रनदेखे-भालेव 
लापरवाही से देखे-भाले स्थान व विद्छीने का उपयोग करना । 

ग्रप्रमाजित-- दुष्प्रमाजित-- शय्या -संस्तार- प्रमाणित न किये हृए-विना पूजे म्रथवा 
लापरवाही से पूजे स्थान एवं विद्छौने का उपयोग करना ! 

ग्रप्रतिलेखित--दुष््रतिलेखित--उच्चार-प्रलवणभरूमि-- म्रनदेखे-भाले तथा लापरवाही से 
देखे-भाले शौच व लघुशंका के स्थानों का उपयोग करना । 

म्रप्र्माजित -दुष्प्रमाजित--उच्चार--प्रललवण-भूमि-श्रनपू जे तथा लापरवाही से पूजे शौच 
एवं लघु शंका के स्थानों का उपयोग करना । 

पोषधोपवास-सम्यक्‌--श्रननुपालन--पोषधौपवास का भली भांति-यथाविधि पालन 
ने करना । 

इन ्रतिचारों से उपासक को बचना चाहिए । 


यथासंविभ्ाग-त्रत के अतिचार 

५६. तयाणंतरं च णं श्रहासंविमागस्स समणोवासषणं पंच श्रहयारा जाणियव्वा, नं 
समायरियव्वा, तं जहा--सचित्त-निषसेवणया, सचित्तपेहणया, कालादइक्कमे, परववएसे 
मच्छरिया । 

तत्पर्चात्‌ श्रमणोपासक को यथा-संविभाग त्रत के पांच अ्रतिचारों को जानना चाहिए, 
उनका अ्राचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैँ :-- | 

सचित्तनिक्षेपणता, सचित्तपिधान, कालातिक्रम, परव्यपदेशा तथा मत्सरिता 1 


५३ 
विवेचन 


यथा-संविभागर का श्रं है, उचित रूप से अर, पान, वस्त्र श्रादिका चिभाजन-- मुनि 
चाटित्र-सम्पस्च योग्य पात्र को इन स्वाधिकृत वस्तुग्नो मे से एक भाग देना । इस ब्रत का नाम ग्रतः 


संविभाग भी है, जिसका अर्थं है--लिसके आते को कोई निदधिचित तिधिया दिन नहीपेसेसावुया 
संयमी अतिथि को श्रपनी वस्तुनो मे से देना। 


गृहस्थ का यह बहुत ही उत्तम व भ्रावश्यक कत्तं व्य हे इससे उदारता की वृत्ति विकसित 
होती है, त्रात्म-गुख उजागर होते ह 1 


ङ्स व्रत के जो पांच श्रतिचार माने गए है, उनके पी यही भावना है कि उपासककी देने 


कौ वत्ति सदा सोत्साह वनी रहे, उसमे क्षीणता न रए 1 उन ग्रतिचारो का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है :- 


सनित्त-निक्षेपणता- दान न देने की नीयत से ्रचित्त- निर्जीव-संयमीके लेने योग्य पदार्थो 
को सचित्त-सजीव धान्य श्रादि मे रख देना प्रथवा लेने योग्य पदार्थो में सचित्त पदाथं मिला देना 1 
एसा करने से साधु उन्द ग्रहण नहीं कर सर्कता । यह मूख से भिक्षा न देने कोवातन कहकर 
भिक्षान देने का व्यवहार से धूर्तता पूणं उपक्रम है । 


सचित्त-पिधान--दान न देने की भावनासे सचित्त वस्तु से श्रचित्त वस्तुको टक देना 
ताकि संयमी उसे स्वीकार न कर सके, 


कालातिक्रम--काल या समय का अ्रतिक्रम--उल्लंघन करना । भिक्षाका समय टाल कर 
भिक्षादेने की तत्परता दिखाना । समय टल जाने से ्राने बाला साघु या भ्रतिथि भोजन नहीं लेता, 
क्योकि तब तक उनका भोजन हो त्रुकता है । यह्‌ सूखा सत्कार है! ठेसा करने वएला व्यक्ति मन्‌ 
ही मन यह्‌ जानताहै कि उसे भिक्षा या भोजन देना नहीं पडेगा, उसकी बात भी रह्‌ जायगी, 
यों कु लगे विना ही सत्कार हो जायसा । 

परव्यपदेश-न देने की नीयत से श्रपनी वस्तु को दूसरे की बताना । 


मत्सरिता-- मत्सर या ई्ष्यावश आहार श्रादि देना 1 ईर्ष्या का अ्रथं यहां यह है-- जैसे कोड 
व्यक्ति देखता दै, भ्रसुक ने एेसा दान दिया हतो उसके मने श्राता है, यै उससे कम थोड़ाही ह, 
मैभीदू । ठेसाकरनेमेदानकी भावना नहीं है, अहंकार की भावना है किन्हीं ने मत्सरिताका 
श्रथं कृपरता या कंजूसी किया ह । तदनुसार दान देने मे कंजूसी करना इस ्रतिचार मे श्राता है । 
कहीं कहीं मत्सरिता का अथं क्रोध भी किया गया है, उनके श्रनुसार कोधपूवेक भिक्षा या भोजन 
देना, यह्‌ ग्रतिचार है । 


भरणान्तिकि-संलेखना के अतिचार 


५७. तयाणंतरं च णं श्रपच्द्ठुन-मारणंत्तिय-संनेहणा-भूसणाराहणाए पंच श्रइयारा जाणिथव्वा 
न समायरियन्वा, तं जहा--इहलोगासंसप्पश्रोगे, परलोगासंसप्पश्रोगे, जो वियासंसष्पश्रोगे, 
मरणासंसप्प्मोगे, फाममोगासंसप्पश्रोगे ! 


क १ तदनन्तर मपर्चिम-मरणंतिक--संरेषणा--जोषरणाग्राराधना के पांच अ्रतिचारों को जानना 
हए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार है -- 


धर 


इहलोक -प्राशंसप्रयोग, परलोक--प्राशंसाप्रयोग, जीचित--्ाशंसाप्रयोग, मरणा-- 
श्रादंसाप्रयोग तथा कृम-भोग--श्राशंसाप्रयोग । 


पिवेचनं 


जैन दर्शन के ग्रनुसार जीवन का प्रन्तिम लक्षय है-म्रात्मा के सत्य स्वरूप कौ प्राप्ति । उस 
पर कर्मके जो भ्रावरण श्राएहृए्‌ है, उन्ह.क्षीण करते हए इस दिशा मे वदते जाना, साधना कौ 
यात्रा है । देह उसमे उपयोगी है । सांसारिकि कायं जो देह से सते है वे तो प्रासंगिक, ठ. 
प्राध्यात्मिक दृष्टि से देह का यथार्थं उपयोग, संवर तथा निर्जरामूलक धर्मं काश्रनुसरण है। 
उपासक या साधक ग्रपनी देह की परिपालना इसी लिए करता टै कि वह॒ उसके धर्मानुष्ठान मे 
सहयोगी है । न कोई सदा युवा रहता है श्रौर न स्वस्थ, सुपुष्ट ही । युवा वृद्ध हौ जाता है, स्वस्थ, 
रुग्ण हो जाता है श्रौर सुपुष्ट दुबल । एक एसा समय श्रा जाता है, जव देह श्रषने निर्वाह के लिए 
स्वयं दूसरों का सहारा चाहने लगती है । रोग श्रौर दुर्बलता के कारण व्यक्ति धामिक क्रिया 
करने भँ श्रसमर्थं हो जाता है । एसी स्थिति में मन में उत्साहं घटने लगता है, कमजोरी आने लगती 
है, विचार मलिन होने लगते ह, जीवन एक भार लगने लगता है । भार को तो ढोना पड़ता है । 
विवेकी साधक एेसा क्यो करे ? 


जैन दशैन वहां साधक को एक मार्ग देता है । साधक शान्ति एवं दृढतापूवेक शरीरः के 
संरक्षण का भाव छोड़ देता है । इसके लिए वह्‌ खान-पान का परित्याग कर देता है ग्रौर एकान्त या 
पवित स्थान में श्रात्म-चिन्तन करता हूग्रा भावों की उच्च भूमिका पर प्रारूढ हौ जाता है । 
इस त्रत को संलेपणा कहा जाता है 1 वृत्तिकार अभयदेव सूरि ने संलेषणा का अर्थ दारीर एवं 
कषायो को कृश करना कियाद) संन्ेषरण के श्रागे जोषणा ओर ब्राराधना दो शब्द मरौर 
है । जोषा का मर्थ प्री्िशू्वक सेवन दहै। श्राराधना कार्थं श्नुसरण करना या जीवन मे 
उतारना है भ्र्थात्‌ संलेषणा-व्रत का प्रसत्ततापूर्वक श्रनुसरण करना । दो विशेषण साथ मे श्रौरर्है- 
श्रपक्िम श्रौर मरणान्तिक । श्रपरिचिम का ध्र्थं है म्रन्तिम या ्राखिरी, जिसके वाद इस जीवन में 
ग्रौर कु करना वाकी न रह जाय 1 भरणान्तिक का प्र्थ॑है, मरण पर्यन्त चलने वाली श्राराधना | 
डस त्रत म जीवन भर के लिए श्राहार-त्याग तो होता ही है, साधक लौकिक, पारलौकिक कामनाग्रौ 
को भी द्योड देता है ! उसमें इतनी श्मात्म-रति व्याप्त हौ जाती दै कि जीवन श्रौर मृ्यु की कामना 
से वह ऊंचा उठ जाताहै) न उसे जीवन की चाह रहती ह कि वह्‌ कूं समय श्रौरजीलेग्रौरन 
मृ्यु से डरता है तथा न उसे जल्दी पा लेने के लिए प्राकुल-प्रातुर होता हैकिदेह्‌काभ्रन्त हौ जाय, 
अ्राफत मिटे) सहज भाव से जव भी मौत भ्राती है, वह्‌ उसका शान्तिसे वरण करतादै। 
श्राध्यास्मिक दष्ट से कितनी पवित्र, उन्नत श्रीर प्रशस्त मन:स्थिति यह है । 


इस व्रत के जो श्रतिचार परिकल्पित किए गए है, उनके पीले यही भावना हैकि साधक को 
यद्‌ पुनीत वृत्ति कहीं व्याहत न हो जाय । स 

अरतिचायें का स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः-- इहलोक-्रादांसाभ्रयोग--पर्हिक भोगो या 
युखो को कामना, जैसे भँ मरकर राजा, समृद्धिशाली, शक्तिशाली तथा सुखसपन्च चनु । 


परलोक-ग्रा्ंसाश्रयोय--परलौक--स्वरगं में प्राप्त होने वाले भोगों कौ कामना करना, जसे 


५५ 


मै मर कर स्वर्ग प्राप्त करू तथा बहुं के ग्रतुल सुख भोगू । 


जीवित-ग्रारंसाप्रयोग--प्रदास्ति, प्रशंसा, यदा, कीति ्रादिके लोभसेया मीतकेडरसे जीने 
कमै कासना करना । 


मरण-प्राशंसाप्रयोग--तपस्या के कारण हौनेवाली भूख, प्यास तथा दूसरी शारीरिक 
प्रतिक्‌लता्रों को कष्ट मान कर शीघ्र मरने की कामना करना, यह्‌ सोच कर कि जल्दी ही इन 
कष्टोसे दयुटकारा हौ जाय) 


कामभोग-प्राशंसाप्रयोग-णेहिक तथा पारलौकिक शब्द, रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्शमूलक 
इन्द्रिय-सुखो को भोगने की कामना करना-येसी भावना रखना कि ्रमूक भोग्य पदार्थं मुभे प्राप्त ह्यं । 


इस भ्रन्तिम साधना-काल मे उपयुक्तं विचारों कामनमें प्राना सर्वथा भ्रनुचितदै। इससे 
श्रान्तरिक पवित्रता बाधित होती है। जिस पुनीत श्रौर महान्‌ लक्ष्य को लिए साधकं साधना-पथ पर 
आरूढ होता है, इससे उस कौ पवित्रता घट जाती है । इस लिए साधक को इस स्थिति में बहुत ही 
जागरूक रहना स्नपित हे ) 


यों त्याग-तितिन्ना रौर अ्रघ्यात्म कौ उच्च भावना के साथ स्वयं मृत्यु को वरण करना जैन 
शास्त्रों मे मृत्यु-महोत्सव कहा गया है 1 सचमुच यह्‌ वड़ी विचित्र मरौर प्रशंसनीय स्थिति है । जहां 
एक भ्रोर देखा जाता दे, म्रनेक रोगो से जजर, प्राखिरी सांस लेता ह्र भी मनुष्य जीना चाहता है, 


जीने के लिए कराहता है, वहां एक यह साधक है, जो पुरं रूप से समभाव मे लीन होकर जीवन- 
मरण कौ कामना से ऊपर उठ जातादहे। 


नहीं समने वाले कभी-कभी इसे आत्महत्या की संज्ञा देने लगते है । वे क्यों भूल जाते 
है, आत्म-हत्या कोध, दुःल, शोक, मोह आदि उग्र मानसिक वेगो से कोई करता है, जिसे जीवन मे 
कोई सहारा नहीं दीखता, सब भ्नोर अंवेरा ही अंधैरा नजर ्राता है) यह श्रात्मा की कमजोरी का 
धिननां रूप है संलेलनापूवेक भ्रामरण अ्रनशन तो ्रात्मा का हनन नहीं, उसका विकास 
उ्चयन श्रौर उत्थान है, जहां काम, कोध, राग, दवे ष, मोह प्रादि से साधक बहुत ऊंचा उठ जाता ४ ^ 
आनन्द हार अनिग्रह 


श्ट. तए णं से श्राणदे गाहावई समणस्स सगनेश्रो महानीरस्स श्र॑तिए पंचाणुञ्वदयं 
सत्तसिदंखावइयं दुबालस विहं सावय-धम्मं पडिनजञ्जद्‌, ह 


भ 0 पडविभ्जित्ता समणं प्रणवं महावीर चंद 
नमस, वं दित्ता न्म॑सित्ता एवं वयासी- 


नो खलु मे भते ! कप्पड श्रज्जप्पभिं ्नन्न-उत्थिए्‌ वा श्रन्न-उतिथयदेवयःछि वा श्रन्नडस्थिथ- 
परिर्गहियाणि चेइयाईं व! वंदित्तएु वा नमंसित्तए वा, पुच्वि ्रणालक्तेण श्रालवित्तए वा संलवित्तए 
च, तेसि ्रलणं वा पाणं वा सखाइमं वा सादइमं वा दाडं वा श्रणप्पदाडं चा, नम्नत्य रायासिश्रोगोणं 
गणानिश्रोगेणं, बलाभिश्रोगेणे, देवयामिश्रोगेण, गुरुनिग्गहेणं, वित्तिकंतारेणं \ कष्य मे शणो 
निर्णये फासुएणं एसणिज्जेणं श्रसण-पाण-वाइम-साइमेणं बत्य-पडिम्गह्-कंबल-पायपुज्खणेणं, पौट-फलय- 
प्लिज्ज-सेयारएणे, भ्रोसह-मेसज्जेणं य पडिलामेमाणस्स चिहरित्तए- । 
ऋ १ ४ इम एयारूवं श्रनिरमहं प्रनिगिण्हड, श्रभिभिष्हित्ता पसिणाडं पुच्छइ, धुच्ित्ता 
' तर दत्ता समणं मगवं महावीरं तिक्लुत्तो वदद, वंदिता समणस्स मगवन्नो महावीरस्स 


५६ 
श्र॑तियाश्नो दुदपलसाश्रो चेडयाश्रो पडिणिक्लमद्‌, पडिणिक्खमित्ता जेणेव वाणियग्गामे नयरे, जेणेव 
सए गिह तेणेव उवागच्छद्व, उचागच्छिंत्ता सिवनन्दं मारियं एवं वयासी-- 

ि एवे चनु देवाणुप्पिएु ! मए स्षमगरस्प्त मगवश्रो महावोरस्त श्र॑तिए्‌ घम्म निसेते। सेषिय 
धम्मेमें इच्िए पटिच्छिए श्रमिरुदए, तं गच्छ णं तुमं देवाणुप्पिए ! समणं भगवं महावीरं वंदाहि 
जाव ( णमंसाहि, सवकारेहि, सम्माणेहि, कलत्लाणं, मंगलं, देवयं, चेयं ) पज्जुवासाहिः समणस्स 
सगवप्रो महावोरस्स श्रंत्तिए पचाणुव्वइयं सत्तसिक्वावइयं दुवालसविहं नि ह्घम्मं पडिवज्जाहि । 


किर श्रानन्द गाथापति ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पांच ्रणुव्रत तथा सात रिक्षात्रत- 
रूप वार्ह प्रकारका श्रावक-धमे स्वीकार किया। स्वीकार कर भगवान्‌ महावीर को वन्दना- 
नमस्कार कर वह्‌ भगवान्‌ से यों योला- 
भगवन्‌ ! भ्राज से श्रन्य गूधिक--निग्रन्य धर्म-संघके श्रतिरिक्त श्रन्य संघो से सम्बद्ध धुप" 
उनके देव, उन द्वारा परिगृहीत--स्वीकृत चैत्य-उन्हें वन्दना करना, नमस्कार करना, उनके पहले 
वोते विना उनसे श्रालाप-संलाप करना, उन्हें धार्मिक दृष्टि से ग्रदन--रोटी, भात आदि भरन्त 
निमित खाने के पदार्थ, पान--पानी, दूध श्रादि पेय पदाथ, खादिम--खाद्--फल, भेव! श्रादि श्रन्न- 
रहित खाने की वस्तुं तथा स्वादिम--स्वा्--पान, प्रुपारी श्रादि मुखवास व मुख-गुद्धिकर चीजे 
प्रदान करना, श्रनुप्रदान करना मेरे लिए कल्पनौीय-धामिक दृष्टि से करणीय नहीं है र्थात्‌ ये कार्य 
मै नहीं करू गा 1 राजा, गणा --जन-समुदाय श्रयवा विदिष्ट जनसत्तांत्मक गरतत्रीय शासन, बल 
सेना या बली पुरुष, देव व माता-पिता श्रादि गुरुजन का प्रादेश या भ्राग्रह्‌ तथा अपनी श्राजीविका 
के सुंटगरस्त होते की स्थिति -मेरे लिए इसमे अपवाद हैँ र्यात्‌ इन स्थितियों मेँ उक्त कायं मेरे लिए 
करणीय है । 
श्रमणो, निग्रन्यो को प्रासुक -भ्रचित्त, एपणीय--उन द्वारा स्वीकार करने योग्य -निर्दोप, 
ग्रान, पान, खाद्य तथा स्वादय ग्राहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद-प्रोज्छन--रजोहरण या पैर पौछने 
का वस्व, पाट, वाजोट, ठहुरने का स्थान, विने के लिए घास त्रादिःग्रौषध-मूखौ जड़ी-तुटी, भेषज-- 
दवा देना भु कल्पता है-मेरे लिए करणीय ह । 
श्रानन्द ने यों ग्रभिग्रहु--संकल्प स्वीकार किया 1 वैसा कर भगवान्‌ से प्रहन पूरे । प्रदन धर 
कर उनका मरथ--समाधान प्राप्त किया । समाधान प्राप्त कर श्रमण भगवात्‌ महावीर को तीन बार 
वंदना की । वंदना कर भगवान्‌ के पाससे दूतीपलाशं नामक चैत्यसे रवाना हुत्रा । रवा होकर 
जहां वारिज्यग्राम नगर था, जहां कपना घर्‌ था, वहां श्राया । म्राकर श्मपनी पत्नी शिवनन्दा को 
यो बोलला -देवानुभ्रिये ! भने श्रमण भगवान्‌ के पाससे धमं सुना है । वहं धर्म मेरे लिए इष्ट, अत्यन्त 
इष्ट श्रौर रुचिकर है । देवानु्रिये ! तुम भगवान्‌ महावीर के पास जाग्नो, उन्दं वंदना करो, 
(नमस्कार कृरो, उनका सत्कार करो, सम्मान करो, वे कल्याणमय है, मंगलमय, देव है, ज्ञान- 
स्वरूप हैः) पयं पासना करो तथा पांच अरणुत्रेत श्रोर सात रिक्षाव्रत-रूप बारह प्रकार करा गृहस्थ-धरमं 


स्वीकार करो ॥ 
विवेचन 


श्रावक के वार द्रत, पांच अ्रणुत्रत तथा सात रिक्षात्रत के रूपमे चिभाजित्त हैं । अ्रणुत्रत 


४५७ 


मूल व्रतत है । शिश्चात्रत उनके पोषण, संवर्धन एं विकासरके लिए दिक्षा का श्रथ श्रभ्यासर्‌ 1 ये 
वरत श्रणुवरतों के ब्रभ्यासर या साधना में स्थिरता लनि में विगेष उपयोगी ट्‌ । 


शाब्दिक भेद से इन सात (रिक्षा) व्रतो का विभाजन दो प्रकार से क्रिया जाता रहा दै } इन 
सातो को विक्षाव्रततो कहा ही जाता दै. जेसा पटने उल्लेख हु्रा दै, इनमं पहले तौन --ग्रनथदण्ड- 
विरमण्‌, दिण््रत, तथा उपभोग-परिभोगपरिमाण गुराव्रत, श्रौर श्रन्तिमि चार--सामायिक, देगाव- 
कारिक, पोषधोपवास एवं ग्रतियिसंविभाग, शिक्षात्रत कह गये देँ) 


गुणव्रत कहे जाने के पीर साधारणतया यही भाव दै किये श्रणुत्रतो के गुखात्मक विकामें 
सहायक है ्रथवा साधक के चारित्रमूलक्‌ गुणौ को वृद्धि करते ह । ग्रगले तचार मुख्यतः म्रभ्यासर परक 
है, इसलिए उनके साथ "रिक्षा" शब्द विशेषणात्मक दृष्टि से सहजतया संगत दे । 


वैसे सामान्य रूप मे गुणव्रत तथा शिक्नात्रत दोनोदी ब्रणुब्रतोके मरभ्यासमें सहायक हैः 
इसलिए स्थुल रूप में सातौ कोजो शिश्नाव्रत कहा जाता है, उपयुक्तहीदै) 


सात शिक्षाब्रतोंकाजो कम ग्रौपपातिक सूत्र ्रादिमे है, उसका यहां उल्लेख किया गया 
है \ ग्राचा्यं उमास्वाति के तततवायथैसूत्र मे क्रम कृं भिन्न है । तत्त्वाथसूव्रमे इन त्रतोकाक्रमदिग्‌, 
देश, अ्रनर्थ-दंड-विरति, सामायिक, पोषधघधोपवास, उपभोग-परिभोग-परिमाण तथा ग्रतिथि-संविभाग 
केरूपमेहै\ वहां इन्द दिक्षात्रतन कट्‌ कर केवल यही कहा गयादहै कि श्रावक इन ब्रतोसेभी 
संपन्न होता है + किन्तु क्रम में किचित्‌ प्रन्तर होने पर भी तात्पर्यं में कोई भेद नहीं है 1 


म्रानन्द ने श्रावक के बारह ब्रत ग्रहण करने के पदचात्‌ जो विशेष संकल्प किया, उसके पी 
अपने रा विवेक ग्रौर समभपूरवेक स्वीकार किए गए धर्म-सिदधान्तों भें सुहढ एवं सुस्थिर वने रहने 
को भावना है । मरत एव वह धार्मिकं टष्टिसे ग्रन्य धमे-संोंके व्यक्तियों से श्रयना संपकं रखना नहीं 
चाहता ताक्रि जीवन मे को एेसा प्रसंग ही न श्राए, जिससे विचलन कौ प्रारंका हो । 


प्रन हो सकता है, जब श्रानन्द ने सोच-सम कर धर्म के सिद्धान्त स्वौकार कियेये तो उसे 
यौ शक्ति दोनेकौ क्या श्रावर्यकता थी ? साधारणतया बात ठीक लगती है, पर जरा गहरा मे 
जाए ! मानव-मन वड़ा भावुक है) भानुकता कमी-कभो वितेक को प्रावृत कर देती है । फलतः 
व्यक्ति उसमे वह्‌ जाता दै, जिसमे उसको सद्‌ श्रास्था उगमगा एकती है । इससे बचाव क लिए 
परानन्द का यह्‌ म्रभिग्रह्‌ है \ 


„ इस सन्दर्भ मे युक्त चैत्य शाब्द कख विवादास्पद है 1 चैत्य हन्द भ्रनेका्थैवाचौ है । सुभ्रसिद्ध 
जनाचायं पूज्य श्री जयमलजी म. ने चैत्य शब्द के एक सौ बारह भर्थोकी गवेषणा की २ 

चेत्य शब्द के सन्दभे मे भाषा-देज्ानिकों का एेसा अनुमान है कि किसी मृत व्यक्ति के जलाने 

के स्थान पर उसकी स्मृति मे एक वृक्ष लगने कौ प्राचीन; कालमे परम्परा रही) भारतवषैसे 

बाहर भौ एसा होता रहा दै) चिति या चिता के स्थान पर लगाए जाने के कारण वह्‌ वृक्ष 

चस्य कटा जने लगा हो । अगे चलकर यद्‌ परम्परा कुछ बदल गद । वक्ष के स्थान पर स्मारकं 

१. दिष्दजानयेदण्डविरतिसामायिकपोपधोपवासोपभोगपटिभोगयरिमार्‌।ऽतिथिसं विभागन्रतसंपन्चश्च ] 


--तत्वाथंसच् ५५. 
२. जयघ्वज, पृष्ठ ५७३-७६ ए रायस ७.१६ 


5) 


के रूप मे मकान वनायां जाने लगा । उस मकनमें किसी लीक्रिक देव या यक्ष ग्रादि कौ प्रतिमा 
स्थापित की जाने लगी । यो उसने एक देव-स्थाने या मन्दिर काल्प ले लिया । वह्‌ चैत्य कहा जाने 
लगा । एसा होते होते चैत्य शव्द सामान्य मन्दिरवाची भौ हो गया । 

चैत्य का एक ्र्थज्ञानभी दै) एक म्र्थयति यासाघुभीदै। प्राचां कुदक्रुदने श्रष्ट- 
प्राभृत" में चेत्य शब्द का इन प्रथो मे प्रयोग किया है! 

्रन्य-यूथिक-परिगृहीत चैत्यो को वंदन, नमस्कारनकेरने का, उनके साथ प्रालप-संलाप 
नकरनेकाजौ ्रभिग्रह्‌ ग्रानन्दने स्वीकार किया, वहां चैत्य काब्र्थं उन साधुप्रो से लिया जाना 
चाहिए, जिन्दोनि जेनत्व की श्रास्था छोडकर पर-दर्शन की ग्रास्या स्वीकारकर लीहौग्रौर उस 
पर-दरोन के श्रनुयायिययो ने उन्हे परिगृहीत या स्वीकार कर लियाहो) एक प्रथ यहु भी हौ सकता 
है, दूसरे दर्शन मे श्रास्था रलने वाते वे साघु, जो जंनत्व की त्रास्था मेश्रा गएहों, पर जिन्होने 
श्रना पूर्वं वेश नदीं छोड़ा हो, प्र्थात्‌ वेश वारा श्रन्य यूथ यासंवसे संबद्ध हों।येदोनौही श्रावक 
के जिए व॑ंदनीय नदीं होते 1 पहले-तो वस्तुतः साधुत्वशून्य हँ ही, दूसरे-गुणात्मक दृष्टि से ठीक ह, पर 
व्यवहार की हृष्टि से उन्द वंदन करना समुचित नहीं होता । इससे साधारण श्रावको पर प्रतिकूल 
श्रसर्‌ होता है, मिध्यात्व वदट्ने की श्राशंका वनी रहती है । 

जसा ऊपर संकेत किया गया है, श्रन्य मतावलम्वी साधुप्रों को वन्दन, नमन श्रादि (८ करने 
की वात मूलतः ्राध्यात्मिक या धमक इष्टिसे है! शिष्टाचार, सद्ग्यवहार श्रादिकेरूपनें तसा 
करना निषिद्ध नहीं है । जीवन में व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से भौ ग्रनेक काय करने होते है, जिनका 
श्राधार सामाजिके मान्यताया परम्पराहाताहे। 

५९. तएणंसा सिवनंदा भारिया श्राणदेणं समणोवासएणं एवं वृत्ता समाणा हता 
जाव (चित्तसणंदियः, पीदमणा, परम-सोणरिसिया, हर्सिवसदिसप्पमाणहियया) करयलपरिगर्हियं 
सिरसावत्तं मत्थण्‌ श्रंजलिं कटु "एवं सामि 1* त्ति श्राणंदस्स समणोवास्तगस्स एयमट्‌ठं विण्एण 
पञसुणेड 

तए णं से श्राणंदे समणोवासए कोड वियपुरिसे सवेद, सदृ चेत्ता एवं चथासी--सिप्पामेव 
मो ! देबाणुप्पिया ! लहुकरणजुत्तजोदयं, समखुर-वालिहाण-समलिहियसिंगएह जद्ूणयामयक्लावचुत्त- 
पदविसिष्एहिं = रययामयघंट-सुत्तरज्जुग-वरकंचणखचिय-नत्थपस्गहोगग हियएह नीचुप्पलकयामेलर्एहि 


पवरगोणजुवाणएहि नाणामणि-कणगधंटियाजालवपरिगयंगसुजाजगजुत्त-उञ्ज्ुगपसत्य-सुविरइय- 
निभ्मियं, पवरलश्चणोदवेयं जुक्तामेव धम्मियं जाणप्पवरं उवट्रुवेह्‌, उवदट्ुवेत्ता मम॒ एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह्‌ 1 


तए णं ते कोडु वियपुरिसा श्राणेदेणं समणोवासएणं एवं वुत्ता समाणा हुवा एवं सामि!" 
ति श्राणाए विणएणं ` वयणं पडिसुर्णेति, पडिसुणेत्ता छिप्पामेव लहृकरणजुचजोहयं जाव धम्मं 
जाणप्पवरं उबेद्रुवेत्ता तमाणचियं पनर्चप्पिणंति । 

तए णं सा सिवणंदा मारिया ण्हाया, कयबलिकम्मा, कयकोउय-मंगल-पायच््छित्ता, 
सुद्धप्वाचेसाईं भंगल्लाइं बल्थाइं पवरपरिहिया श्रप्पमहग्घाभरणालेकियसरीरा. वे डियाचक्कवाल- 
द. इड जं बहौ शर्माणं चे म्रप्पाणं चेदयाईं ग्रण्णं च 
पंचमहव्वयसुदध' खाणएमयं जाण चेदिदं ॥। 


९ 


यरिक्छिग्णा घस्मिथं जाणप्पवरं इुसहइ, दुरहिता वएणियगामं नयरं मन्मरंमञ्केणं निर्गच्छ, 
निरगच््छित्ता जेणेव द्पलासएु चेडए तेणेव 1 उवागच्छित्त घम्मियाध्रो स 
-पच्चोर्हड, पच्चोरहित्ता चेडधाचक्कबालपररििण्णा नेणेव समण मगवं महावीरे, तेणेच उचागच्छद्‌, 
उचागजच्छित्ता तिकषृत्तो प्रायाहिणपयाहिणं करेइ, करेत्ता चंदइ, णमंसइः; वंदित्ता, णमंसित्ता 
-णच्चासण्णे णादडरे सुस्घुसमाणा णमंसमाणा परभिमुहे विणएणं पंजलियडा ) पञ्ञुवासइ । 


श्रमणोपासक आनन्द ने जव श्रपनी पत्नी लिवनन्दा से एेसा कटा तो उसने हुष्ट-वुष्ट-- 
अत्यन्त प्रसन्न होते इए (चित्त मे श्रानन्द एवं प्रीति का भ्रनुभव करते हए ग्रतीव सौम्य मानसिक 
भावों से युक्त तथा हर्षातिरेक से विकसित-हूदय हो,) हाय जोड, सिर के चारों ग्रौर घुमाएतथा 
अंजलि बापे, (स्वामी एेसा ही ब्र्थात्‌ ्रापका कथन स्वीकार है" यों ्रादरपूखं शब्दों से पति क्ते 
सम्बोधित- ग्रत्युत्तरित करते हुए ्रपने पत्ति अआ्रानन्द का कथन स्वीकृतिपूर्णं भाच से विनयपूवेकं 
सुना ! तब श्वमरोपासक प्रानन्दं ने श्रपन सेवको को बुलाया शरीर कहा--तेज चलने वाले, एक जसे 
घुर, पू" तथा श्रनैक रंगों से चित्रित सींगवाले, गले मे सोने के गहने मरौर जोत धारण किये, गले से 
-लटकती चांदी की घटियों सहित नाक मे उत्तम सोनेकेतारों से मिश्रित पततलीसी सरुतकोनाथसे 
जडी रास के सहारे वाहक द्वारा सम्हाले हुए, नीले कमलो से वनी कलंगी से युक्तं मस्तक वाले, दो 
युबा बेलों द्वारा खीचे जाते, श्रनेक प्रकार कौ मरियों मौर सोने की वहुतसी घंटियों से युक्त, 
बढिया लकड़ी के एकदम सभे, उत्तम श्रौर सुन्दर बने जुए सहित, श्रेष्ठ लक्षणो से युक्त धामिक 
कार्यो मे उपभोग मे श्राने वाला यानप्रवर--श्रेष्ठ रथ शीघ्र दही उपस्थित करो, उपस्थित करके 
मेरी यह्‌ प्राज्ञा वापिस करो भ्र्थात्‌ आ्आाज्ञानुषार कार्यहो जाने की सुचना दौ) 


श्रमणोपासक ग्रानन्द द्वारा यों कहे जनि पर सेवको ने अत्यन्त प्रसन्न होते हए विनयपूरवैक 


अपने स्वामी की प्राज्ञा हिरोधार्यं को, जैसे चीघ्रगामी बलों से युक्त यावत्‌ धार्मिक उत्तम रथ के लिए 
श्रादेश्ष दिया गया वा, उपस्थित किया । 


भ्रानन्द कौ पत्नौ शिवनन्दा ने स्नान किया, नित्य-नैमित्तिक कां कथि, क्नैतुक-देहुसज्जा 
कौट्ष्टिस्ते आंखो भे काजल श्रजा, ललाट पर तिलक लगाया, प्रायरिचित्त दुः स्वप्नादि दोष- 


निवार देतु चन्दन, कु कुम, दधि, अक्षत आदि से मंगल-विधान किया, शुद्ध, उत्तम, मांगलिक वस्त्र 
पहने, थोडं से-संख्या मे कम पर बह 


मूल्य स्नाभूषरणो से देह को श्रलंकृत्त किया 1 दासियों के समूह्‌ 
से चिरी वह्‌ धार्मिक उत्तम रथ पर सवार हुई ! सवार होकर वारिज्यग्राम नगर के बीच से गुजरी, 


जहां दूतीपलाश्च चैत्य था, वहां श्रई, त्राकर धरभिक उत्तम रथ से नीचे उतरी, नीचे उतर 
व ` तर 
दासियो के समूह्‌ से धिरौ वहां गई जहां भगवान्‌ महा क 


ह वीर विराजित थे । जाकर तीन बार आ्रादक्षिख- 
प्रदक्षिणा कौ, वन्दन-नमस्कार्‌ किया, सगवात्‌ के न प्रधिक निकट, न अ्रधिक दूर सम्मुख श्रवस्थित्त 
दो, नमन करतो हुई, भुनने कौ उत्कंठा लिए, विनयपूव॑क हाथ जोड, पयु पासना-करने लगी । 

६०. तए णं सलणे मगन सहावोरे सिवनेदाए तीते य सह्‌ जाव, धम्मं कटै । 


„_ त्तव श्रम भगवान्‌ महानीर ने सिवयन्दा 
धम-देशना दी । 


को तथा उस उपस्थित परिषद्‌ (जन-समभूह) को 
१. देखें सूच्र- संख्या ११। | ॑ 


६० 


६१. तए णं सा सिवनंदा समणस्स सगवश्रो महावीरस्त श्रंतिए घम्मं सोच्चा निसम्महट्र 
जाव, शिहिधम्मं पडिवज्जइ, पडिचज्जित्ता तमेव घम्मियं जाणप्पवरं दुरुहृइ, दुरुहित्ता जामेव दिसं 
पाउर्मुया तामेव दिसं पडिगया 1 


तव हिवनन्दा श्रमणा भगवान्‌ महावीरसे ध्यं सुनकर तथा उसेहदयमें धारण करक 
मरत्यन्त प्रसन्न हुई । उस्ने गृहि-धर्म-श्वावक धर्मं स्वीकार किया, स्वीकार केर वह उसी धामिक 
उत्तम र्थ पर सवार्‌ हुई, सवार होकर जिस दिशासे प्राईथी, उसी दिलाकीग्रोर चली गई। 


आनन्द का भविष्यं . 

, &२. भते! त्ति भगवं गोयमे समणं मगवं महावीरं वदद नमस, वदित्ता नमंसित्ता एवं 
चथासी- पह णं भते ! श्राणंदे समणोवासएु दैवाणुप्पियाणं श्रंतिए सरु डे जाव* प्वइत्तए ? 
नो तिणहु समद, गोयमा ! प्राणंदे णं समणोवासएु बहुदं वासां समणोवासगपरियायं 
पाउगिहिद, पाड णित्ता जाव (एक्कारस थ उवासगपडिमाश्रो सम्म काएणं फासित्ता, मासियए संलेह- 
णाए श्रत्ताणं भूसित्ता, सद्भि भत्ताइं श्रणसणाएु छेदेत्ता, श्रालोइयपडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं 
किञ्चा) सोहम्मे कप्पे श्ररणाभे विमाणे देवत्ताएु उववन्जिहिड ! तस्य णं प्रत्येगदयाणं देवाणंः 
चतारि पलिश्रोवमाईं छि पण्णत्ता, तत्य णं श्राणेदस्स वि समणोवासगस्स चत्तारि पलिश्रोवमा' 
ठिई पण्णत्ता। 


गोतम ने भगवान्‌ महावीर को बन्दन--नमस्कार किया ग्रौर पृच्छा--भन्ते ! क्या श्रमणो. 
पासक श्रानन्द देवानुश्रिय के--ग्रापके पास मूडित एवं परित्रजित होने मेँ समथं है? 

भगवान्‌ ने कहा-गौतम ! टसा संभव नहीं है । श्रमणोपासक श्रानन्द वहत चर्षौ तकः 
श्रमरोपासक-पर्याय--श्रावक-धर्म का पालन करेगा (उपासक की ग्यारह प्रतिमाभ्रो का भली-भांति 
स्पर्श--श्ननुपालन करेगा, ग्रन्तततः एक मास की संलेखना एवं साठ भोजन का-एक मासका 
ग्रनदन श्राराधित कर श्रालोचना प्रतिक्रमण--ज्ञात-ग्रज्ञात रूप में प्राचरित दोषों की अ्रालोचना कर 
समाधिपू्वंक यथासमय देद्‌-त्ाग करेगा ।) वह॒ सौधमं-कल्प मे-सौधमैनामक देवलोक मं. 
ग्ररुणाभ नामक विमाने देव कै रूप मे उत्पन्न होगा । वहां म्रनेक देवकी ग्रायु-स्थित्ति चारं ` 
पट्योपम (काल का परिमाण विशेष) की होती है । श्रमरणौपाप्तक स्रानन्द कौ भी श्रायु-स्थिति चार 
पल्योपम कौ होगी । 

व यहां प्रयुक्त "पल्योपम" शब्द एक विष, श्रति दीधे काल का यौतक दहै । जन वाङ्मय मँ 
इसका वहुलत्ता से प्रयोग हरा है । प्रस्तुत श्रागम में प्रत्येक प्रध्ययन में श्रावको की स्वेगिके काल. 
स्थिति का सूचन करने के लिए इसका प्रयोग हृद्रा है । 

। पल्य या पल्ल का श्रथ कुश्रा या प्रनाज का वहत वड़ा कोठा है 1 उसके श्राधार पर या. उसकी ` 

- उपमा से काल-गणना की जाने के कारण यह्‌ कालावधि 'पल्योपम' कटी जाती है । । 


१. देखे सूत्र--संष्या १२) 
२. देखे सूत्र संख्या--१२। 


~ 


६१ 


पत्योपम के तीन मेद है--१. उद्धार-पत्योपम, २. अ्द्धा-पल्योषम, ३. क्षेव-पलयोपम । 
उद्धार-पल्योपम- कल्पना करे, एक रेखा श्रनाज का बडा कोटा या कुभ्रा हो, जौ एक यौजन (चार 
कोस) लम्बा, एक योजन चौडा ग्रौर एक योजन गहरा ह । एकंदिन से सात दिन की श्राय वालि 
नवजात यौगलिक लियु के वालो के अत्यन्त छोटे कटे किए जाए, उनसे टू स-टू स कर उस कोटं या 
कए को ्रच्छी तरहं दवा दवा कर भरा जाय । भराव इतना सथन ह्‌ किं श्रग्नि उन्द्‌ जला न सके 
चक्रवती की सेना उन पर से निकल जायतो एक भी कण इधर सेउधरनदटहौ सके, गंगा का प्रवाह 
बह जाय तो उन पर कु त्रसर न होस्के। यों भरे हए कुएमे से एक-एक समय मे एक-एक 
बाल-लंड निकाला जाय । यों निकालते निकालते जितने काल मे वहु कृग्रा खाली हौ, उस. 
काल-परिमाण को उद्धार-पल्योपम कहा जाता है । उद्धार का प्रथं निकालना दै। वालौ के उद्धार 
या लिकाले जि के श्राधार पर इसकी संज्ञा उद्धार-पल्योपम दै 1 यह संख्यात समय-प्रमाण माना 
जाता है । 


उद्धार पल्योपम के दो भेद ह- सूक्ष्म एवं व्यावहारिक । उपयुक्त वरन व्यावहारिक 
उद्धार-पल्योपम का है 1 सूक्ष्म उद्धार-पत्योपम इस प्रकार है-- 


व्यावहारिक उद्धार-पल्योपममे कुए को भरने मे यौगलिक दिशुकेवालोंके डुकडों की जो 
चच भराई है, उनमें से प्रत्येक ठुकडे के ्रसंख्यात अहृद्य खंड किए जाएं 1 उन सक्षम खंडो से पूरव- 
वरित कुश्रा ट्‌ स-ट्‌ स कर भरा जाय । वैसा कर लिए जाने पर प्रतिसमय एक-एक खंड कुए मे से 
निकाला जाय यों करते-करते जितने काल मे वह्‌ कुञ्रा, बिलकुल खाली हौ जाय, उस काल-अवधि 
को सूष्ष्म उद्धार पल्योपम कहा जाता है । इसमे संख्यात-वषे-कोटि परिमा-काल माना जाता है । 


म्रदधा-पल्योपम--श्रद्धा देशी शब्द. है, जिसका प्रथं काल या समय है) ्रागम के प्रस्तुत 
प्रसेगमे जो पल्योपम का जिक्र श्राया है उसका म्राशय इसी पल्योपम से है! इसकी मणना 
का क्रम इस प्रकार है-यौगलिकके बालोंके टुकडोंसेभरे हृएंकुएमेसेसौ सौ वषै मे एक-एक 
कडा निकाला जायं । इस प्रकार निकालत्ते-निकालते जितने काल मे वह क्रा बिलकुल खालीहो 
जाय, उस कालावधि को ब्रद्धा-पत्योपम कहा जाता है । इसका परिमाण संख्यात वषे कोटि है । 


म्रद्धा-पत्योपम भी दो प्रकार का होता है--सूषक्ष्म प्नौर व्यावहारिक । यहां जो वरन किया 
गया है, वह्‌ व्यावहारिकं श्रद्धा-पल्योपम का दहै । जिस प्रकार सूक्ष्म उद्धार पत्योपम सें यौगलिक 
विशु के वालों के कड के म्रसंख्यात प्रदस्य खंड किए जाने की बात है, तत्सदृश यहां भी वैसे 
टी श्रसंख्यात ग्रहस्य केश-खंडो से वह्‌ कुश्रा भरा, जाय । प्रति सौ वषे मे एक खंड निकाला जाय । 
यों निकालते निकालते जब क्रा विलकुल खाली हौ जाय, वेसा होने मे जितना काल लगे वह सूक्ष्म- 
अद्धा-पल्योपम कोटि मे श्राता है। इसका काल-परिमार भ्रसंख्यात वषे कोटि मानां मया है । 


२ सेन -पल्योपम--उपर जिस कुएु या धान के विलाल कोठे कौ चर्चा "है, यौगलिक .के ६ 
से उपयुक्त रूप मे दवा-दवा कर भर दिये जाने पर भी उन खंड के बौचमें कि 
क स्ह जाते दह \ चे खंड चाहे कितने टी छोटे हौ, भ्राखिरवे रूपौ या मूतं है, नाकाश अरूपी 

21 स्थूलरूप मे उन खंडों के वीच रहे प्राकाश-प्रदेशो कौ कल्पना नहीं की जा -सक्ती 


पर पर यै शे 
सरत्मता से सोचने पर वैसा नहीं है! इसे एक स्थूल उदाहरण से समभा जा सकता है-- - 
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केत्पना करे, भ्रनाज के एक वहृत वड़े कोरे को कूप्मांडो-कम्डों से भर दिया गया। 
सामान्यतः देखने में लगता है, वह्‌ कोठा भरा हस्रा दै, उसमे कोई स्थान खाली नहीं है, पर 
यदि उसमे नीबू ग्रौर भरेजाएंतोवे श्रच्छी तरह समा सकते ह, वर्योकि सट हुए कुम्हडों के 
वीच में स्थान खाली जो दहै) यों नीवुग्रो से भरे जने पर भी सूल्म खूप में श्रौर खाली स्थान रह 
जाता है, बाहर से वैसा लगता नहीं । यदि उस कोठे मे सरसों भरना चाहूंतोवे भी समा जाएगे। 
सरसो भरने पर भी सूक्ष्म रूप मे ग्रीर स्थान खाली रहता है । यदि नदी के रजःकण उसमें भरे जाए 
तोवेभी समा सकते ह। 

दूसरा उदाहूरण दीवाल का है । चनी हर्द दीवाल में हमे कोई खाली स्थान प्रतीत नहीं होता 
प्र, उसमे हम ग्रनेक चू ट्यां, कीले गाड सकते दै । यदि वास्तव मे दीवाल में स्थान खाली नहीं 
होता तो यह्‌ कभी संभव नहीं था! दीवाल में स्थान खाली है, मोटे रूप मे हमे मालूम नहीं 
पड़ता । ग्रस्त । 


क्षेत्र पल्योपम कौ चर्चा के प्न्त्गत यौगलिक के वालों के खंडं के वीच-वीच मेँ जो श्राकास्- 
प्रदेया होने कौ वातहै, उसे भौ इसी ष्टि से समभा जा सकता दै । यौगिक के बालोकेखंडोंको 
संस्पृष्ट करने वाले श्राकाश-प्रदेयों मे से प्रत्येक को प्रतिसमय निकालने कौ कल्पना की जाय! यों 
निकालते-निकालते जव सभी श्राकाश-प्रदेा निकाल लिए जाएं कुश्रा विलकूल खाली हौ जाय, 
दैसा होने मेँ जितना काल लगे, उसे क्षेत्र-पल्योपम कहा जाता है इसका काल-परिमाण भ्रसंख्यात 
उत्सपिणी-प्रवसपिणी है 1 

क्षेत्र-पल्योपम दो प्रकार का है व्यावहारिक एवं सूक्ष्म । उपयु क्त विवेचन व्यावहारिक 
क्षेन-पत्योपम का है । 

पृक्ष्म-क्ेत्र--पत्योपम इस प्रकार है :-कुए मे भरे यौगलिक के केड-खंडों से स्पृष्ट तथा 
म्स्णष्ट सभी भ्राकाश--प्रदेशों मे से एक-एक समय मे एक-एक प्रदेश निकालने की यद्वि कल्पना 
की जाय तथा यों निकालते-निकालते जितने काल में बह कुश्रा समग्र श्राकारा-- प्रदेशों से रिक्त हो 
जाय, वह कालपरिमाण सूक्ष्म--क्ेत्र--पल्योपम है) इसका भी काल--परिमाणए श्रसंर्यात 
उत्सर्पिणी-प्रवसपिणी है । व्यावहारिक क्षेत्र-पत्योपम से इसका काल श्रपतस्यात गुना शअ्रधिक 
होता है) 

म्नुयोगदार सूत्र १३८-१४० तथा प्रवचन--सारोद्धारद्रार १५८ मेँ पल्योपम का विस्तार 
से विवेचन है । 


६३. तए णं समणे मगवं महावीरे श्रन्नया कथाइ बहा जाव { वाणियगामाश्रो नयराश्रो 
इहपलासश्रो चेइयाश्नो पडिणिक्लमद, प डिणिक्लनित्ता बहिया जणवय विहारं) विहर 1 


तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर वाणिज्यभ्राम नगर के दरूतीपलाद चैत्य से प्रस्थान कर 
एकं दिन किसी समय श्नन्य जनपदो में विहार कर गए । । 


६४. तए णं से श्राणंदे समणोवासए जार श्रसिगयजी वाजीवे जाव (उवलद्ध-पुण्णपावे श्रासव- 
संवरनिज्जर किरियाश्रहिगरणबंघमोक््वक्रुसले, श्रसहेज्जे, देवासुरणागसुवण्णजक्छरक्खसकिण्णर्‌- 


६३ 


विपुरिसगरुलगंवव्वमहोरगादएदि देवगर्णेहि निग्ग॑यप्रो पावयणाश्रो श्रणद्केकमणिञ्जः निग्गंये । 
पावयणे णिस्संकिए, णिक्कखिए, निष्वितिशिच्ये, लददु, गहय, पच्छियदः प्रमिगयदू 
विणिच्छियद श्र्धिमिजपेमाणुराणरते, श्रयसाडसषो ! निय पावयणे श्रु, श्रयं परमहं ; सेसे शरणद, 
ऊसियफलिहे, भ्रवंुयदुवारे, च्ियत्ततेडरपरघरदारप्पद्ेसे चाउदसद्ुमुदिट्‌ठ पृण्णमासिणीसु पडपुण्णं 
पोसहं सम्मं श्रणुपालेत्ता समणे निर्णये फासुएसणिज्जेणं श्रसणपाणलादमसाइमेणं वट्यपडिग्गह्‌- 
कंबलपायपु-खणेणं श्रोसदहयेसन्जणं पा{डिहारिएण य पीटफलगसेऽजासंयारएणं ) पट्डिलाप्निमणे विहर द \ 


तव श्रानन्द श्रमरोपासक हौ मया । जिसने जीव, श्रजीव प्रादि पदार्थो के स्वरूप को श्रच्छी 
तरह समः लिया था, (पुण्य श्रौर पाप का मेद जान लियाथा, राव, संवर, निर्जरा, क्रिया, 
ञअ्रधिकरण- जिसके ्रधारसे क्रिया की जाए, वन्ध एवं मोक्षकोजो भलौ-भांति त्रवगत कर तुका 
था, जो किसी दूसरे की सहायता का श्रनिच्छक-त्रात्म-निर्भर था, जो देव, श्रसुर, नागः सुपर, यक्ष, 
राक्षस, किच्चर, छिपुरुष, गरुड, गम्धरवै, महोरग ्रादि देवताग्नों दासा निग्र न्थ-प्रवचन से ग्रनति- 
कमणीय--न विचलित किए जा सकने यौग्य था, निग्र न्थ-प्रवचन मे जो निःशंक--रंका रहित, 
निष्काक्ष-ग्रात्मोत्थान के सिवाय श्नन्य प्राकाक्ा-रदहित, विचिकित्सा--संशय रदित, लव्धार्थ-धम के 
यथार्थं तत्तव को प्राप्त किये हुए, गृहीता्थ--उसे ग्रहण कयि इए, पृष्टा्थ-- जिज्ञासा या प्रन दारा 
उसे स्थिर किये हुए, भ्रभिगतार्थ-स्वायत्त क्ये हुए, विनिरिचिताथे--निरिचत स्प म प्रात्मसात्‌ 
किए हुए था एवं जौ भ्रस्थि ग्रौर मज्जा पर्थन्त धमं के प्रति प्रमन्‌ प्रनुरागसेभराथा, जिसका यह्‌ 
निदिचत विश्वास था कि यह निग्र॑न्थ प्रवचन ही श्रथै- प्रयोजन भूत है, यही परमार्थं है, इसके 
सिवाय म्रन्य ्रन्थै-ग्रप्रयोजन्‌ भूत दह, रदी लम्बेदटूव्सेहै, खुले दरवाजे जैसे है, जहां बाहे जो ्राए 
जाए, पेसे दै, जहां ्रन्तवृ तियां अन्तःपुर--श्रात्मभाव का परित्याग कर परगृह्‌-द्रार-पर-भावौ में 
भटकती रहती हैँ । चतुददेशी, श्रष्टमी, श्रमावस्या तथा पृणिमि को जो (्रानन्द) परिपृणं पोषध का 
ग्रच्छी तरह्‌ ग्रतुपालन करता हृश्रा, श्रमण निग्रन्थो को प्रासुक--अरचित्त या निर्जीव, एषणीय --उन 
दास स्वीकार करने योग्य- निर्दोष, अ्रहन, पान, साद्य, स्वादय ्राहार, वस्त्र, पाच, कम्बल, पाद- 
प्रोञ्छन, ग्रौषध, भेषज, प्रातिहारिक-लेकर वापस लौटा देने योग्य वस्तु, पाट, बाजोट उह्रते का 


स्थान, बिच्छाने के लिषएु वास्त रादि द्वारा श्रमण निग्र न्थ को प्रतिलाभित करतः हुम्रा) धिक जीवन 
जीरहाथा। 


दभ. तए णं सा सिवनंदा मारिया समणोवासिया जाया जाव, पडिलाभेमाणी विहरइ । 


४ क शिवनन्दा श्रमरणोपासिका हो गई । यावत्‌ (जिसे तत्त्वज्ञान प्राप्त था 
श्रमण-निग्रन्थों को प्रासुकं श्रौर एषणीय पदार्थो द्वारा प्रतिलाभित करती ं 
हर्द) धार्मिक जीवन 


६६ तषु णं तस्स श्राणदस्सत समणोवासमस्स उच्चावएहिं सीलन्वयगुणवेरमण-पस्चक्खाण 
पोसहोववासेहिं श्रप्पाणं भवेमाणस्त चोदस संवच्छरादं वदककंतादं \ पण्णरसभस्स संवच्छुरस्य श्र॑तरा 
चटमएणस्स श्रन्लतया कयइ पुच्चरत्तावसतकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूये 
१. देखं सूत्र--संच्या ६४ । 
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श्रज्कत्थिए्‌, विंतिए, पटिथिए, मणोगएु संकष्पे समुष्पर्जित्या-एवं खलु श्रहं वाणियगामे नयरे वहूणं 
त सयस्सवियणं कृद्वस्स जाव ( मेढी, पमाणं) श्राधारे, तं एएणं वक्षेवेणं श्रहुंनो 
सचाएुमि समणस्त भगवभ्रो महावौरस्त श्रंतियं घम्म-पण्णत्तिं उवसंपन्जित्ताणं विहरित्तए । तं सेयं 
खलु ममं कल्लं जाव ( पाउप्पमायाए्‌ रयणोए फुत्सुप्पलकमलकोमनुभ्मिलियम्मि प्रहु पंड्रे पाए 
रत्तासोगप्पगास-किंसुय-सुयमुह-गु जद्धरागसरिसे, कमलागरसंडवबोहुए, उद्वियम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा) जलत विडलं श्रसणपाणलादमसाइमं जहा पुरणो, जाव (उवकलडावेत्ता, नित्त-नाइ्‌- 
नियग-सयण-संवंधि-परिजणं श्राम॑तेत्ता, तं मित्त-नाद-नियग-तयण-संवंवि-परिजणं विउलेणं श्रसण-पाण- 
खाइम-साइमेणं चत्थगंधमल्लालंकारेण य सदकारेत्ता, सम्पाणेत्ता, तस्तेव मित्तनाइनियगथयणसेवंवि- 
परिजणस्स पुरभ्रो ) जेदु-पुत्तं कुडवे ठवेत्ता, तं मित्त जाव ( नाइनियगसयगसंबंधिपरिजणं } 

नेट्‌ठपुक्तं च श्रापुच्छित्ता, कीरलाए सन्िवेसे नायकुलंसि पोसहसालं पडिलेहित्ता, समणस्स भगवश्रो 
महावौरस्त्‌ भ्र॑तियं घम्मपण्णात्त उचसंपञ्जित्ताणं विहरित्तए 1 एवं संपेहेद, संहता कल्लं धिडलं 
तहैव _ जिमिय-भुतुत्तरागए तं मित्त जावर विउकलेणं पुप्फवत्यगंघमल्लालंकारेण य सक्कारेड, 

सम्माणद, स॑कारित्ता, सम्माणित्ता तस्तेच मित्त जाव ( नाइनियगसयणसंवं चिपरिजणस्स ) पुरश्रो 

जेट्‌ठपुत्तं सहावेइ, सदावित्ता एवं वयासौ--एवं खलु पुत्ता! श्रहुं बाणियगामे बहणं रारईसर जहा 

चिंतिथं जाव (एएणं वक्वेवेणं श्रहुं नो संचाएमि समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स श्रं्तियं घम्म-पण्णत्तिं 

उवसंपजित्ताणं ) विहरि्तए । तं सेयं खलु मम इदाणिं तुमं सयस्स कुडुम्बस्स मेदी, पमाणं, श्राहारे, 

श्रालंबणं ठवेत्ता जाव ( तं पित्त-नाइ-नियग-सयण-संयंवि-परिजणं तुमं च ्रापुच्छित्ता कोल्लाए 

सन्रिवेसे नायक्ुलंसि पोसह्‌-सालं पडिलेटित्ता, समणस्स मगवश्रो महावीरस्त अअंतियं घम्म-पण्णत्तिं 

उवसंपनित्ताणं) विह रित्तए 1 


तदन्तर श्रमणोपासकं ग्रानेन्द को श्रनेकविध शीलव्रत, गणात्रत, विरमण--विरति, प्रत्या- 
ख्यन त्याग, पोषधघोपवासर भ्रादि द्वारा श्रात्म-भावित्त होते हृए--श्रात्मा का परिष्कार श्रौर 
परिमार्जन करते हुए चौदह वषं व्यतीत हौ गए 1 जव पन्द्रहवां वषं प्राधा व्यतीत हो तुका था, एक 
दिन भ्राधी रात के बाद धर्म-जागरण करते हुए श्रानन्द के मन मे एसा प्रन्तर्भाव--चिन्तन, ्रान्तरिक 
मांग, मनोभाव या संकल्प उत्पन्न हृश्रा--वारिज्यग्राम नगर में वहत से मांडलिक नरपति, देरेव्यशाली 
एवं परभावशील पुरुष ग्रादि के श्रनेक कार्यो मे भँ पूछने योग्य एवं सलाह लेने योग्य हं, अपने सौरे 
कटुम्ब कामे (मेदः प्रमाण तथा) प्राधार हूं । इस व्याक्षेप--कायवहुलता या रुकावट के कारणम 
श्रमण भगवान्‌ महावौर के पास अंगीकृत धमम-प्रजञप्ति-धर्म-रिक्षाके श्रनुरूप प्राचार का सम्यक्‌ 
परिपालन नहीं करपा रहा हं । इसत्रिए मेरे लिए यही श्रयस्कर है. मै कल (रात वीत्त जाने पर 
प्रभात हौ जाने पर, नीले तथा ग्न्य कमलो के सुहावने रूप में खिल जाने पर, उज्ज्वल प्रभा एवं लाल 
ग्रशोक, किंशुक, तोते कौ चंच, धुघचोके ्राधेभागकेरंगके सदृश लालिमा.लिए हृए, कमल~वन 
को उद्‌बोधित-- विकसित करने वाले, सहृख-किरणयुक्त, दिन के धादुर्भावक सूरये के उदित होने पर, 
श्रपने तेज से उदीप्त होने पर) भँ पुर्ण को तरह (बड़ परिमाण मे ्रशन, पान, खाद्य, स्वाच-्राहार 


१. देखें सूत्र--संख्या ५। 
२. देखें सूत्र यही 1 
३४ देखिये--भगवती सूत्र 1 
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तैयार करवा कर मित्र-बन्द, स्वजातीय लोग, श्रपने पारिवारिक जन, वन्धु-वान्धव, सम्बन्धि-जन तथा 
दास-दासियों को श्रामन्तवित कर उन्हें ्रच्छी तरह भोजन कराऊंगा, वस्त्र, मुगन्धित पदार्थ इत 
ग्रादि, माला तथा श्रारूषरो से उनका सत्कार करूगा, सम्मान करूगां एव्‌ उन सामने) प्रपते 
ज्येष्ठ पृत्र को श्रपने स्थान पर नियुक्त करूगा-कृटुम्ब का भार सौपूगा, श्रपने मित्र-गखं (जातीय 
जन, पारिवारिक सदस्य, बन्धु-वान्धव, सम्बन्धी, परिजन) तथा ज्येष्ठ पत्र को सुद्ध कर-उनकी 
प्रनुमति लेकर कोट्लाक-सन्निवेश मेँ स्थित नातकरूल कौ पोषध-शाला का प्रतिलेखन कर. भगवीत्‌ 
महावीर के पास अंगीकृत धम-प्रज्ञप्ति के प्रनुरूप ब्राचारका परिपालन करूगा । योँग्रानन्द ने 
संर क्षण-- सम्यक्‌ चिन्तन किया । वैसा कर, दूसरे दिन अपने मिनो, जातीय जनों श्रादि को भोजन 
कराया । तत्प्चात्‌ उनका प्रचुर पुष्प, वस्त्र, सुगन्धित पदाथ, माला एवं प्राभूषरणों से सत्कार किया, 
सम्मान किया । यों सत्कार-सम्मान कर, उनके समक्त श्रपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया । बुलाकर, जसा 
सोचा था, वह सव तथा श्रपनी सामाजिक स्थिति एवं अतिष्ठा प्रादि समाति हुए उसे कठा- पूत! 
वाणिज्यग्राम नगर मे मै बहुत से मांडलिक राजा, रेश्वर्थेशाली पुरुषो श्रादि से सम्बद्ध हुं, (इस व्याक्षेप 
के कारण, श्रमण, भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्मपरज्ञप्ति के अनुरूप) समुचित धर्मोपासना कर 
नहीं पाता) भ्रतः इस समयमेरे लिए यही श्रयस्करहैकि तुमको श्रपने कुटुम्ब के मेदि, प्रमाण, 
स्राधार एवं आ्रालम्बनके रूपम स्थापित कर मँ (मित्र-वृन्द, जातीय जन, परिवार के सदस्य, वन्धु 
बान्धव, सम्बन्धी, परिजन--इन सबको तथा तुम को पूच्छकर, कोल्लाक-सन्निवे्ञ-स्थित ज्ञातकूल कौ 


पोषधघ-शाला का प्रतिलेखन कर, भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्म-प्र्ञप्ति के अनुरूप) समुचित 
धर्मोपासना मे लम जाऊं । 


६७. तए णं जेद्ठपुत्ते श्राणंदस्स समणोवासगस्स तह्‌' त्ति एयमट्‌ढं चिणएणं पडिसुणेड । 


तब श्रमरखोपासक अनन्द के ज्येष्ठ पुत्र ने “जसी श्रापकी श्राज्ञा' यों कहते हए श्रत्यन्त 
विनयपूवेक अपने पिता का कथन स्वीकार किया । 


६. तषएु णं से श्राणदे, समणोवासए तस्तेव सित्त जाव पुरश्रो जेट्खपुत्त कुड्म्बे ठवेद, 
ठवित्ता एवं वयासी- मा णं, देवाणुप्पिया ! तुञ्भे श्रञ्जप्पभिहं केड ममं बहसु कञ्जेसु जाव (य 
कारणेसु य मंतेसु य कुंडबेसुय गुज्मेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य) श्रापुच्छउ वा, 
पडिपुच्छंड वा, मसं अ्रद्ठाए श्रसणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं बा उवक्खडेड वा उवकरेड वा + 


शमणोपासक आनन्द ने अ्रपने भित्र-वभे, जातीय जन श्रादि के समश्च अपने 
कुदटुम्व मे स्रपने स्थान पर स्थापित किया--उत्तर-दायित्व उसे सौपा) वैसा कर उपस्थित जनों से 
उसने कहा--मटानुभावो ! देवानुप्रियो) अ्ाजसेश्रापमेंसे.कोई्‌भी मुभे विविध कार्यों (कारणों 
म॑त्रणाग्नो, पारिवारिक समस्याग्रौ, गोपनीय वातो, एकान्त भे, विचारणीय विषयों, किए गए 
निरयो तया परस्पर के व्यवहारो) के सम्बन्धमे न कृ पे ओररन परामर््चंही करें मेर हेतु 
रशन, पान, खाद्य, स्वादय भ्रादि श्रादारतैयारन करे श्रौरन मेरे पास लाए । । 
६९. तण णं से श्राणेदे समणोवासए्‌ जेट युत्तं मित्तनां श्रपुच्छइ, श्रापुच््छित्ता ` सथाश्रो 
१. देखे सव्--संख्या ६६ 1 ध 


ज्येष्ठ पुत्रको 
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गिहाश्रो पडिणिक्वमदइ, पडिणिक्खमित्ता वाणियगामं नयरं मन्म-मज्ेणं निगगच्छद, निगाच्छित्ता 
जेणेव कोललाए सन्निवेसे, जेणेव नायकुले, जेणेव पोसहु-साला, तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता 
पोसंहूसालं पमज्जद, पमज्जित्ता उच्चारपासवणमूमिं पडिलेहैइ, पटिलेहित्ता दव्मसंयारयं संयरदः 
संयरेता दल्मसंथारयं दुरुहुद, इरुहित्ता पोसहसालाए पोसहिए्‌ दन्मसंयारोवगए्‌ समणस्स भगवश्रो 
महावौरस्स भ्र॑तियं घम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ताणं चिहुरइ । । 


॥ फिर ग्रानन्द ने श्रपने ज्येष्ठ पुत्र, मित्र-वृन्द, जातीय जनश्रादि की श्रनुमति ली । श्ननुमति 
लेकर श्रषने घर से प्रस्थान किया! प्रस्थान कर वारिज्य ग्राम नगरके वीच से गुजरा, जहा 
कोल्लाक सन्निवेश था, ज्ञातकूल एवं ज्ञातकुल की पोपधदाला थी, वहां पटुचा । पहुंचकर पोपध-ख्ाला 
का प्रमाजेन किया-सफाई की, शौच एवं लघुखंका के स्थान कौ प्रतिलेखना कौ । वसा कर दर्भ-- 
कुश का संस्तारक--विद्ीना लगाया, उस पर स्थित हृश्रा, स्थित होकर पोपधद्याला मे पोपध 
स्वीकार कर श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास स्वीकृत धर्म-प्रलप्ति-धामिक रिक्नाके श्रनुरूप 
साधना-निरत हो गया । 


७०. तएणंसे श्राणंदे समणोवासए्‌ उवासगपडिमा्रो उवसंपग्जित्ताणं विहरइ । पठमं 
उवासगपडिमं श्रहासुतत, श्रहाकप्पं श्रहमगगं, श्रहातच्चं सम्मं काएणं फासेइ, पाले, सोहद, तीरेड, 
कफित्तेद, श्राराहिद । 


तदनन्तर श्रमरणोपासक श्रानन्द ने उपासक-प्रतिमाएं स्वीकार कीं । पहली उपासक-प्रतिमा 
उसने यथाध्र.त--शास्व के श्रनुसार, यथाकल्प--प्रत्तिमा के भ्राचार या मर्यादा के मरनुसार, यथामागं 
-निधियाक्षायोपशमिक भाव के ्रनुसार, यथातत्त्व- सिद्धान्त या दर्शन-प्रतिमा के शब्द के 
तात्पये के भ्रनुरूप भली-भांति-सहज रूप में ग्रहण की, उसका पालन किया, श्रतिचार-रहित अनु- 
सरण कर उसे शोधित किया श्रथवा गुरु-भक्तिपूवंक भ्रनुपालन द्वारा शोभित किया,. तीर किया-- 
ग्रादि से ग्रन्त तक ग्रच्छी तरह पूणं किया, कतित किया--सम्यक्‌ परिपालन द्वारा अभिनन्दित 
किया, प्राराधित किया । “ 


७१. तए णं से श्राणंदे समणोवासएु दोच्चं उवासगपडिमं, एवं तच्च, चउत्थं, पंचमं, खट्‌, 
सत्तम, श्रटूठमं, नवमं, दसमं, एक्कारसमं जाव ( प्रहायुत्तं, श्रहाकप्पं, श्रहासग्गं, श्रहातस्चं सम्मं 
काएणं फासेद, पाले, सोहेद, तीरेड, फिोद, ) श्रा राहेद । । 


श्रमणोपासक श्रानन्द ने तत्पदचात्‌ दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छटी, सातवीं, ्राठवीं, 
नौवी, दसवीं तथा ग्यारहवीं प्रतिमा कौ श्राराधना की । (उनका यथाश्र्‌ त, यथाकल्प, यथामागे एवं 
यथातत्त्व भली-भांति स्पशे, पालन, शोधन तथा प्रशस्ततापूरण समापन किया ; 


विवेचन 

प्रस्तुत सूत्र में श्रानन्द द्वारा ग्यारह उपासक-प्रतिमाग्नों कौ अ्राराधना का उल्लेखदहै। 
उपासक-प्रतिमा गृहस्थ साधक के धर्माराधन का एक उत्तरोत्तर विकासोन्भख विश्लेष कम है, जहां 
श्राराधक विरिष्ट धार्मिक क्रिया के उत्कृष्ट श्रनुष्ठान में संलीन दहो जाताहै। प्रतिमा शब्द जहां 
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प्रतीक या प्रतिचिम्ब ्रादि का वाचक दहै, वहां इसका एक श्रं प्रतिमानं या मापदण्ड भी है । साधक 
जहां किसी एक अनुष्ठान के उक्कृष्ट परिपालन में लग जाता है, वहां वह्‌ श्रनुष्टान या पराचार उसका 
मुख्य ध्येय हो जाता है । उसका परिपालन एक भ्रादरक्षं उदाहरण या मापदण्ड कारूपनेतेतादै। 
भ्र्थात्‌ वह्‌ श्रपनी साधना द्वारा एक एेसी स्थिति उपस्थित करतार, जिसे ग्रन्य लोग उस प्राचार 
का प्रतिमान स्वीकार करते हैँ । यह विशिष्ट प्रतिन्नारूप है । 


साधक प्रपना प्रात्म-बल संजोये प्रतिमाश्रों की प्राराधना में पहली से दूसरी, दूसरीमे 
तीसरी, तीसरी से चौथी--यों करमशः उत्तरोत्तर प्रागे वदता जाता दहै। एक प्रतिमा को पूणं कर 
जवे वह प्रागे की प्रतिमा को स्वीकार करता है, तव स्वीकृत प्रतिमा के नियमों के साथ-साथ पिद्धली 


परतिमाभ्रों के नियम भी पालता रहता है । एेसा नहीं होता, भ्रगली प्रतिमा के नियम स्वीकार किये, 
पिछली के छोड दिये । यहु करम अ्रन्त तक चलता है 


आचार्यं अ्रभयदेव सूरि ने श्रपनी वृत्ति मे संक्षेपे इन ग्यारह प्रतिमाग्रों पर प्रकार डाला 
है । एतत्संबेधी गाथाएं भी उद्धृत की हैँ । 


उपासक की प्रतिमाग्रों का संक्षिप्त विश्लेषण इस प्रकार है :-- 


१. दशेन-प्रतिमा--ददेन का श्र्थद्ष्टियाश्रद्धाहै। दृष्टिया श्वद्धा वह्‌ तत्व दहै, जो म्रात्मा 
के भ्रभ्युदय श्रौर विकास के लिए सर्वाधिक ्रावश्यक हे। हृष्टि द्ध होगी, सत्यमे श्वद्धा होगी, तभी 
साधनोन्मुख व्यक्ति साधना-पथ पर सफलता से गतिशील हो सकेगा । यदि दृष्टि मे विति, रेका, 
म्रस्थिरता श्रा जाय तो प्रात्म-विकासं के हेतु किए जाने वाले प्रयल सार्थकं नह होते । 


वैसे श्रावक साधारणतया सम्यक्‌-दृष्टि होता ही है, पर इस प्रतिमा मे वेह दशन या हृष्टि 
की विशेष अ्राराधना करता है । उसे ्रत्यन्त स्थिर तथा श्रविचलं बनाए रखने हेतु वीतराग देवं 
पचमटत्रतधर्‌ गुरु तथा वीतराग द्वारा निरूपित मा्गं॑पर वह्‌ टढ विश्वास लिए रहता है, एतन्मुलक 
चिन्तन, मनन एवं अनुश्षीलन में तत्पर रहता है । । 

दर्शन-प्रतिमा का श्राराधक श्रमरोपासक सम्यक्त्व का निरत्तियार पालनं करताहै\! उसके 
प्रतिपालन में शंका, काक्षा प्रादि के लिए स्थान नहीं होता 1 बह ्रपनी आस्था मे इतना हृ होताहै 
कि विभिन्न मत-मतान्तरौ को जानता हु्रा भौ उधर प्रकृष्ट नदीं होता । वह्‌ श्रपनी ग्रास्था, शद्धा 
या ५ को ` मरत्यन्त विशुद्ध बनाए रहता है ! उसका चिन्तनं एवं व्यवहार इसी भ्राधार पर 
चलतादहै।. ध 


देन-प्रतिमा कौ भ्राराधना का समय एक मास का माना गया 


२. तरत-मतिमा -- दरेन-प्रतिमा कौ भ्राराधना क पर्चात्‌ उपासक व्रतत 
करता ह । रतपरतिमा में वह्‌ पाच ब्रणुत्रतो का निरतिचार पालन करता है 


स्वीकार करता है, किन्तु उने सं 1 त 
शे न्तु उनमे सामायिक श्रौर्‌ 
का यथाविधि सम्यक्‌ पालन नहीं करपाता । वह्‌ अनुकम्पा श्रादि ग र देशावकाचिकः व्रत 


रोस युक्त होताहि। ` 
इस प्रतिमा की प्राराधनाका काल्‌-मानदो मासकाहै ४ 4 ९ 


। 
२. सामायिकप्रतिमा--सम्यक्‌ देन एवं व्रतो कौ श्रा 


साधना करने वाला साधक सामा 
` मा 
तिदिन नियमतः तीन वार सामायिकं करता. है । इस प्रतिमा में वह्‌ व 


है । 
-प्रतिमा की प्राराधनां 
मरोर तीन गृण॒त्रतों का 


प्रतिमा स्वीकार कर भ्र 
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एवं देशावकाशिक व्रतं का सम्यक्‌ रूपमे पालन करतादै, पर्‌ श्रष्टमी, चतुर्दशी, ग्रमावस्यार्तथा 
परिमा श्रादि विशिष्ट दिनों में पोपधोपवास कौ भली-भाति प्राराधना नहीं कर पाता । 


तन्मयता एवं जागरूकता के साध सामायिक व्रत की उपासना उस प्रतिमा का प्रभिप्रोतदै। 
इसकी श्राराधना की ्रवधितीनमासकीदहै। 

४. पोपध-प्रतिमा-- प्रथम, द्ितीय तथा तृतीय प्रतिमा से श्रागे बढता ग्रा ग्राराधक पौपध- 
प्रतिमा स्वीकार कर ग्रष्टमी, चतुर्दशी ्रादि पर्व-तिधियों पर पोपध-व्रतका पृणरूपेण पालन करता 
है 1 इस प्रतिमा की ग्राराधना का समय चार मासै) । 


५. कायोत्सर्म-प्रतिमा--कायोत्सर्गं का प्रथं काय या शरीर का त्याग है। शरीरतो 
यावज्जीवन साथ रहता ह, उसके त्याग का ग्रभिप्राय उसके साथ रही श्रासक्तिया ममता को छौडना 
है । कायोत्सर्ग-परतिमा में उपासक शरीर, वस्त्र श्रादिका व्यान छोडकर श्रपने को ग्रात्म-चिन्तन मे 
लगाता है । ग्रष्टमी एवं चतुर्दशी के दिन रात भर कायोत्सगे या व्यान कौ ग्राराधना करता दै 1 इस 
प्रतिमा कौ अ्रवधि एक दिन, दो दिन ग्रयवा तीन दिन से लेकर ग्रधिकसे ग्रधिक पाचि मासकी हैः. 
इसमें राचि-भोजन का त्याग रहता है । दिन मेँ ब्रह्मचर्यं व्रत रक्खा जाता है । रातनिमेंस्रव्रह्मचयंका 
परिमाण किया जाताहै। 

६. ब्रह्मचर्य-प्रतिमा--इसमे पृणेरूपेण ब्रह्मचर्यं का पालन किया जाता है। स्वयो से 
श्रनावश्यक मेलजोल, बातचीत, उनकी श्टगारिकचेष्टाश्रों का श्रवलोकन श्रादि इसमें वजितहै। 
उपासक स्वयं भी श्छरगारिक वेशभूषा व उपक्रमसे दुर रहता है । 


इस प्रतिमा मे उपासक सचित्त श्राहार का त्याग नहीं करता । कारणवशच वहु सचित्त का 
सेवन करता है । । 

इस प्रतिमा की श्राराधना का काल-मान न्यूनतम एक दिन, दो दिनिया तीन दिन तथा 
उत्कृष्ट छह मास है । 

इसमे जीवन-पर्यन्त ब्रहाचयै स्वीकार किए रहने का भी विधान है । | 

७. सचित्ताहार-व्जन-प्रतिमा- पूर्वोक्त नियमों का परिपालन करता ह्राः परिप ब्रह्मचर्य 
का ग्रनुसरण करता हु्रा उपासक इस प्रतिमा में सचित्त श्राहार का सवथा त्याग कर देता है, पर वहं 
अ्आरम्भका त्याग नहीं कर पाता । 

दस प्रतिमा कौ श्राराधना का उक्कृष्ट काल सात मासका है । 

=. स्वथं-ग्रारम्भ-व्जन-प्रतिमा- पूर्वोक्त सभौ नियमों का पालन करते हए इस प्रतिमा में 
उपासक स्वयं किसी प्रकारका श्रारम्भ यादहिसा नदीं करता । इतना विकल्प इसमें है--स्राजीविका 
या निर्वाह के लिए दूसरे से श्रारम्भ कराने का उसे त्याग नहीं होता । 

इस प्रतिमा की शअ्रराधन। की अ्रवधि न्यूनतम एक दिन, दौ दिनयां तीन दिन तथा उत्कृष्ट 
श्राठ मास दै। । क ४ 
६; भृतक-प्र ष्यारम्भ-वजन-प्रतिमा-पूर्ववर्ती प्रतिमाग्नो के सभी नियमो का पालन करता 


६९ 


हुश्रा उपासक इस प्रतिमा मे प्रारम्भ का परित्याग कर्‌ देना है। रथान्‌ वह्‌ स्वयं आरम्प नहीं करता, 
गरौ से नहीं कराता, किन्तु श्रारम्भ करने कौ म्रनुमति दने काउसे व्याग नरह टोता , 

प्रपते उदय से बनाए गए भोजन का वह्‌ परिव्जन नहीं करता, उसेले सकता टै] | 

इस प्रतिमा की श्राराधना की न्यूनतम त्रवधि एक दिन, दो दिन या तीन दिनहै तथा 
उक्कृष्टनौ मासे) थ 

१०. उद्िष्ट-भक्त-वजेन-प्रतिमा- पूर्वोक्त नियमो का अ्रनुपालन करता हुत्रा ५ दरस 
प्रतिमा मे उदिष्ट--ग्रपने लिए तैयार किए गए भोजन प्रादि र भी परित्याग कर देता दै वह्‌ 
अ्रपने श्रापको लौकिक कार्यो से प्रायः हटा लेता है । उस सन्दर्भमे वह्‌ कोर ग्रादेलं या पराम नहीं 
देता । श्रमुक विषय में वह्‌ जानता है श्रथवा नहीं जानता-- केवल इतना सा उत्तर दे सकता दै । 


इस प्रतिमा का म्राराधक्‌ उस्तरेसे सिरमूडातादहै, कोद रिखा भी रखताहै। 
इसकी श्राराधना की समयावधि न्यूनतम एक, दौ या तौन दिन तथा उक्कृष्ट दस मास है । 


१९१. श्रमणमूत-प्रतिमा-पूर्वोक्तं सभी नियमों का परिपालन करता हृश्रा साधक इस 
प्रतिमा मेँ ्रपने को लगभग श्रमण या साधु जसा बना नेता है 1 उसकी सभी क्रिणाएं एक श्रमणाकी 
तरह यत्ना प्रौर जागरूकतापूर्वक होती दहै । वह साधु जसा वेश धारण करता है, वैसे ही पात्र, 
उपकरण श्रादि रखता है । मस्तक के बालों को उस्तरेसे मुडवाता है, यदि सहिष्णुता या राक्तिहो 
तो चुचन भी कर सकताहै। साधु की तरह वह्‌ भिक्षा-चर्यां से जौीवन-निर्वाहि करता है! इतना 
म्रन्तर है-साधु हर्‌ किसी के यहां धिक्षा हेतु जाता है, यह उपासक श्रपने सम्बन्धियों के घरों मे ही 
जाता है, क्योकि तब तक उनके साथ उसका रागात्मक सम्बन्ध पूरी तरह मिट नहीं पाता । 


इसकी श्राराधना का न्मूनतम काल-परिमाणा एक दिन, दो दिन या तीन दिन है तथा उक्करृष्ट 
ग्यारह मासदहै। 


इसे श्रमण॒भूत इसीलिए कहा गया है--यद्यपि वह॒ उपासक श्रमण की भूमिका मे तो नहीं 
होता, पर प्रायः श्रमण-सदक्ञ होता है । 


७२. तए णं से श्राणेदे समणोवासए इमेणं एधारूवेणं उरालेणं, विउलेणं, 


तवोकम्मेणं सुक्वे जाव ( चुकले, निम्मंसे, श्रदिठचम्मावणद्ध, 


पयत्तेणं, पर्मह्एणं 
धसणिसतए जाए । 


किडिकिडियाभरए, किसे ) 


इस प्रकार श्रावक-प्रततिमा भ्रादिके रूपमे स्वीकृत उक्कृष्ट, विपुल साधनोचित प्रयत्न त्था 
तपश्चरण से श्रमणोपासक श्रानन्द का शरीर सूखं गया, (रक्ष हो गया, उस पर मांस नहीं रहा 
हड्खियां रौर चमड़ मात्र वची रहीं, हड्‌डियां भ्रापस में भिड़-भिड कर आवाज करने लगीं) शरीर 
मे इतनी डता या क्षीरता श्रा गई कि उस पर उभरी हई नाडियां दीखने लगीं \ ` 

७३. तए णं. तस्स श्राणंदस्स समणोवासगस्स श्रन्नया कयाइ्‌ 


ह | _ पुव्व-रत्तावरत्तकालसमयंसि 
घस्मजागरियं जागरमाणस्स श्रयं श्रञ्भत्थिए-एवं खलु श्रं इमेणं जाव (ष ध 
पयक्तेणं ध प्रग 


| यारूवेणं उरालेणं, चिरलेणं 
एणं तचोकम्मेणं सुक्के, लुक्खे, निम्मंसे, अरिठ-चम 9 | 
व सुक्क, चु = चम्मावणद्ध किडिकिडियामुए, किसे, ) 
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टिवं देशावकाशिक व्रतं का सम्यक्‌ रूपमे प्रालन करताहै, पर्‌ श्रष्टमी, चतुर्दशी, अ्रमावर्यातंथा 
पृणिमा प्रादि विर्चिष्ट दिनों में पोपधोपवास की भली-भांति श्राराधना नहीं कर पाता । 


तन्मयता एवं जागरूकता के साथ सामाचिके त्रत की उपासना इस प्रतिमा का प्रभिप्रंतदै। 
इसको भ्राराधना की श्रवधि तीन मासकी दह । 

४. पोषध-प्रतिमा--प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रतिमासे श्रागे वदृता हू्रा श्राराधक पौपध- 
प्रतिमा स्वीकार कर श्रष्टमी, चतुदेदी श्रादि पव-त्िथियों पर पोपध-व्रतका पृणरूपेण पालन करता 
है । इस प्रतिमा की श्राराधना का समय चार मासै) । 


५. कायोत्सर्ग-प्रतिमा--कायोत्सर्गं का श्रं काय या शरीर का व्याग है। शरीरतो 
यावज्जीवन साथ रहता है, उसके त्याग का अभिप्राय उसके साथ रही श्रासक्तिया ममता कौ छौडना 
है । कायोत्सर्ग-प्रतिमा मेँ उपासक शरीर, वस्त्र श्रादिका व्यान छौडकर श्रपने को श्रात्म-चिन्तन में 
लगाता है । म्रष्टमी एवं चतुदेशी के दिन रात भर कायोत्स्गं या व्यान की ग्राराधना करता दहै । इस 
प्रतिमा कौ श्रवधि एक दिन, दौ दिन ग्रथवा तीन दिन से लेकर प्रधिकसे ग्रधिक पांच मासकौदहै।, 
इसमे रा्नि-भोजन का त्याग रहता है । दिन मेँ ब्रह्मचर्यं व्रत रक्खा जाता है । रातिमें म्रब्रह्मचयं का 
परिमाण किया जाता दहै । 

६. ब्रह्यचर्य-प्रतिमा--इसमे पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। स्तरियोसे 
श्रनावदयक मेलजोल, बातचीत, उनकी श्छगारिक चेष्टाग्रों का ्रवलोकन श्रादि इसमें बजितदै। 
उपासक स्वयं भी श्यःगारिक वेशभूषा व उपक्रमसे दुर रहतादहै। 


इस प्रतिमा मे उपासक सचित्त श्राहार का त्याग नहीं करता । कारणव वह्‌ सचित्त का 
सेवन करता है । । 

इस प्रतिमा की भ्राराधना का काल-मान न्यूनतम एक दिन, दौ दिनया तीन दिन तथा 
उत्कृष्ट छह मास है । 

इसमे जीवन-पर्थन्त ब्रह्मचर्यं स्वीकार किए रहने का भी विधान है । | 

७. सचित्ताहार-वजंन-परतिमा--पूरवोक्त नियमों का परिपालन करता ग्रा परिपूर्णा ब्रह्मचये 
का ग्रनुसरणा करता हुश्रा उपासक इस प्रतिमा मेँ सचित्त श्राहार का सवथा त्याग कर देता है, पर वह 
श्रारम्भ का त्याग नहीं कर पाता । 

इस प्रतिमा की श्राराधना का उत्कृष्ट काल सात मासकादहै। 

८. स्वयं-श्रारम्भ-वजंन-प्रतिमा--पूर्वोक्त सभी नियमों का पालन करते हृए इस प्रतिमा मेँ 
उपासक स्वयं किसी प्रकारका श्रारम्भ या हिसा नहीं करता । इतना विकल्प इसमें है--्राजीविका 
या निर्वाह के लिए दूसरे से श्रारम्भ कराने का उसे त्याग नहीं होता । 

इस प्रतिमा की श्रराधनाकी म्रवधि न्प्रूनतम एक दिन, दौ दिनिया तीन दिन तथा उत्कृष्ट 
श्राठ मास दै। | 

६, भ्रेतक-प्र व्यारम्भ-वजन-प्रतिमा--परववर्ती प्रतिमासं के सभौ नियमों का पालन करता 


६९ 


हुश्रा उपासक दस प्रतिमामे श्रारम्भका परित्याग कर देनादहै ) भ्र्थान्‌ वह्‌ स्वयं ्रारम्भ नहीं करता, 
ग्रौरो से नहीं कराता, किन्तु श्रारम्भकरनेको श्रनूमति देने का उसे त्याग नहीं होता) 

श्रपने उह श्य से वनाद्‌ गए भोजन का वह्‌ परिवर्जन नहीं करता, उसने सक्तादह। 

इस प्रतिमा की प्राराधना की न्यूनतम भ्रवेधि एके दिन, दौ दिन या तीन दिनदहै तथा 
उत्कृष्ट नौ मासि है) 

१०. उदिष्ट-भक्त-वजेन-प्रतिमा-पूर्वोक्ति नियमो का प्रनुपालन करता हृग्रा उपाक्षक इस 
प्रतिमा मे उदिष्ट--श्रपने लिए तैयार किए गए भोजन प्रादिका भी परित्याग कर देता) वह्‌ 
श्रपने आ्रापको लौकिक कार्यो से प्रायः हटा लेता है । उस सन्द्भमें वह्‌ कोरईश्रादेशाया पराम नहीं 
देता ! श्रमुक विषय मँ वह्‌ जानता है श्रथवा नहीं जानता--केवल इतना सा उत्तर दे सकता टै । 


इस प्रतिमा का श्राराधक्‌ उस्तरेसे सिरमुडातादै, कोई रिखा भी रखतादहै। 
इसकी ग्रा राधना को समयावधि न्यूनतम एक, दौ या तीन दिन तथा उत्कृष्ट दस मास दहै । 


९. 
११. श्रमणभूत-प्रतिमा- पूर्वोक्तं सभी नियमों का परिपालन करता हुश्रा साधक इस 
प्रतिमा में श्रपनै को लगभग श्रमण या साधु जसा वना लेता है 1 उसकी सभी क्रियाएं एक श्रमणाकी 
तरह यत्ना श्रौर जागरूकतापूरवैक होती हैँ । वह साधु जैसा वेदा धारण करता है, वैसेही पात्र, 
उपकरण ग्रादि रखता है । मस्तक के बालो को उस्तरेसे मुडवाता दै, यदि सहिष्णुता या शक्तिह 
तोलुचन भरी कर सकता । साघु की तरह वह्‌ भिक्षा-चर्यां से जीवन-निर्वाहि करता है। इतना 
भरन्तर है-साधु हर किसी के यहां भिक्षा हतु जाता है, यह्‌ उपासक श्रपने सम्बन्धियों के घरों मेँ ही 
जाता है, क्योकि तब तक्‌ उनके साथ उसका रागात्मक सम्बन्ध पूरी तरह मिट नहीं पाता । 


इसकी प्राराधना का न्यूनतम काल-परिमाण एक दिन, दो दिन या तीन दिन है तथा उक्छरृष्ट 
ग्यारह्‌ मस है \ 


इसे श्रमणभूत इसीलिए कटा गया है-यचपि वह उपासक श्रमण की भूमिका में शे 
होता, पर्‌ प्रायः श्रमण-सदश होता है 1 # मे तो नरह 


७२. तए णं से श्राणंदे समणोवासपु इमेणं एधारूवेणं उरालेणं, विउलेणं, 


तवोकम्मेणं सुषके जाव ( लुक्वे, निम्मंसे, प्रदिस्चम्मावणद्ध, 


पयत्तेणं, पणहिरएणं 
धमणिसंतए जाए । 


किडिकिडियामभुए, किसे ) 


इस प्रकार्‌ श्रावक-प्रत्तिमा भ्नादिके रूप मे स्वीक्रेत उक्कृष्ट, विपुल साधनोचित प्रयः 
तपश्चरण से श्रमणोपासक ्रानन्द का शरीर सूख गया, (रक्ष हो गया, उस पर मां व क 
ट्डडियां श्रौर चमडी मात्र वची रहीं, हड्डियां श्रापस में भिड़-धिड़ कर ्रावाज करने) ह ल्ग ॥ र 
भे इतनी कृरत्ता या क्षीर॒ता भ्रा गई कि उस पर उभरी हुई नाडियां दीखने लगीं |` +. 
७३. तए णं तस्स श्राणेदस्त समणोवासगस्स श्रन्नया कयाद्‌ पल्व- 1 
क जामरमाणस्त श्रयं श्रजकत्थिए-एवं खलु श्रहुं इमेणं व | | 
र „ परगहिएणे तचोकम्मेणं सुक्के, लुक्वे, निम्म॑से, श्रदिठ-चम्मावणद्धं { डि । 
धमम्‌ द त कडिकिडियामुए, किसे, ) 


{+ 
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तं श्रत्थि ता मे.उदटढाणे,. कम्मे, बले, चौरिए, पुटिसक्कारपरक्कमे, सद्धा, धिर, संवेगे ! तं 
जाव तामे श्रत्थि उद्ाणे सद्धा चि संवेगे, जाव य मे घम्मायरिए, घम्मोवएसए, समणे मगवं महावीरे 
जिणे सुहस्थी चिहरडइ, ताव ता मे सेयं कत्लं जाव जलवे श्रपच्छिम-मारणं तिय-संलेहणा-भूसणा-भूसियस्त, 
मत्त-पाण-पडिधाइक्लियस्त कालं ध्रणवकंखमाणस्स विहरित्तए । एवं सपेहेद, संपेहेत्ता क्लं 
जावर श्रपच्छिममारणंत्तिय जाव ( संलेहणा-भूसणा-कूसिए, मत्त-पाण-पडियाइक्विए, ) कालं 
श्रणवकलमाणे विहरडइ \ 


, एक.दिन ्राधी रातके बाद धर्मजागरण करते हए श्रानन्द के मन मे एेसा भ्रन्तर्भावया 
संकल्प उत्पन्न हुश्रा--(इस प्रकारं श्रावक-प्रतिमा श्रादि के रूप में स्वीकृत उक्कृष्ट, विपुल साधनोचित 
प्रयत्न तथा तपश्चरण से मेरा शरीर सुख गयादहै,रक्षहो गया है, उस्र पर मांस नहीं स्हाहै, 
हडिडियां ग्रौर चमडी मात्र वची रही है, हडडियां भ्रापस में भिङ़-भिड्‌ कर श्रावाज करने लगी हैः) 
शरीर में इतनी कृदता ग्रा गई है कि उस पर उभरी हुई नाडियां दीखने लगी हैँ । 

मुभ मे उत्थान--धर्मोन्मुख उत्साह, कमं -- तदनुरूप प्रवृत्ति, वल- शारीरिक राक्ति-टढता, 
वीर्य--श्रान्तरिक ग्रोज, पुरुषाकार पराक्रम -पुरुषोचित पराक्रम या प्रन्तःशक्ति, श्रद्धा--धरममं के प्रति 
म्रास्था, घृति --सहिष्णुता, संवेग--मुमुक्षुभाव है 1 जब तके मुभे यह्‌ सब है तथा जब तक मेरे 
धर्माचारये, धर्मोपदेशक, जिन--राग-द्व ष-विजेता, सुहस्तीउ श्रमण भगवान्‌ महावीर विचरण कर 
रहै है; तव तक्र मेरे लिए यह्‌ श्रं यस्कर दहै कि मै कल सूर्योदय होने पर श्रन्तिमि मरणान्तिक संलेखना 
स्वीकार कर लू, खान-पान का प्रत्यास्यान--परित्याग करद, मरण को कामना न करता हुमा, 
श्राराधनारत हौ जाऊं-शान्तिपूवेक्‌ भ्रपना ग्रन्तिमि काल व्यतीत करू । । 

म्रांनन्द ने यों चिन्तन किया । चिन्तन कर दूसरे दिन सवेरे श्रन्तिमि मरणप्न्तिक संलेखना 
स्वीकार की, खान-पान का परित्याग किया, मृत्यु की कामनान करता हृश्रा वहु प्राराधनामे लीन 
हौ गया । 


७४. तए णं तस्स श्राणंदस्स समणोवासगस्स श्रन्नया कयाइ सुभेणं श्रज्भवसाणेणं, सुभेणं 
परिणामेणं, लेसाहिं विसुज्ममाणोहिं, तदावरणिज्जाणं कम्माणं खश्रोवसमेणं भ्रोहि-नाणे समूप्पन्ने। 
पुरत्थिमे णं लवण-समुद्‌ पंच-जोयणसयाइं चेत्तं जाणइ पास, एवं.दक्रिविणे णं पच्चत्थिमे णं य, उत्तरे- 
णं जाव चुटलहिमवंतं वासधरपच्वयं जाणडइ पासइ, उड्दढं जाव सोहम्मं कप्पं जाणइ पाद, श्रै जाव 
इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए लोलुयच्चुयं नरयं चछ रासीइवाससहस्सटिठइयं जाणइ पासंद । 


तत्पश्चात्‌ श्वमणोपासक श्रानन्द को एक दिन शुभ ग्रध्यवसाय--मनःसंकल्प, शुभ 
परिणाम म्रन्तः परिणति, विशुद्ध होती हई लेश्याग्नो-पुद गल द्रव्य के संसर्गं से होने वाले म्रात्म्‌- 
परिणामों या विचारोंके कारण, श्रवधि-ज्ञानावरण कमं के क्षयोपक्ञम से ग्रवधि-ज्ञान उत्पंन्न ही 
गया 1 फलतः वह्‌ पूर्वं, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में पांच-सौ, पांच-सौ यौजन तक का लवण समुद्र 
का क्षेत्र, उत्तर दिशा में हिमवान्‌- वर्षधर पवेत तक का क्षेत्र, ऊध्वं दिशामें सौधमं कत्प--प्रथम 





१. देखे सूत्र संख्या ६द 
.२. देखे सूत्र संख्या ६६ . 
३. भगवान्‌ महावीर का एक उत्कयं -सूचक विदेपणा । 
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देवलोकं तक तथा श्रधोदिया मे प्रथम नारक-भूमि रलनप्रभा मे चौरासी हजार वर्प कौ स्थिति 
युक्त, लोलुपाच्युतनामक नरकं तकं जानने लगा, देखने लमा । 


विवेचन 


लेष्याए प्रस्तुत सूत्र मे श्रमणोपासक आनन्द को श्रवधि-जान्‌ उतपन्न दोनेके 1 युम 
भ्रघ्यवसाय तथा सुभ परिणाम के साथ साय विशुद्ध होती हुई लेस्याग्रो का उत्ते ह 1 स स 
दर्शन का एक विशिष्ट तत्व है, जिस पर वड़ा गहन विश्लेपण॒ हुश्रा दै ! लेद्या का तात्पर्यं पुदुगले 
द्र्थके संसगंसे होने वाले प्रासमाके परिणामया विचारहँ। प्रदनहो सकता दै, सात्मा चेतन 
है, पुद्गल जड है, फिर जड के संसर्भंसे चेतनमें परिणाम-विशेष का ध कंसे संभव दै? यहां 
कत्तव्य है कि यद्यपि श्रात्मा जड़ से सर्वथा भिन्न है, पर संसासावस्था मे उसका जड पुद्गल के सायं 
महरा संसगे है । श्रत: पुद्गल--जनित्त परिणामो का जीव पर प्रभाव पड़ चिना नहीं रहता } जिन 
पुद्गल से ्रात्मा के परिणाम प्रभावित्त होते रै, उत पुद्गल को द्रव्य-लेद्या कहा जात्ता है । 
परात्मा मे जो परिणाम उत्पन्न दोते है, उन्दै भाव-लेद्या कहा जाता है! 


्रव्य-लेश्या पुद्गलात्मक है, इसलिए उसभ वरं, गन्ध, रस, शरीर स्पद् स्वीकार किया गया 
दै । द्रव्य-लेद्याभ्रों के जो वं माने गए है, लेदयाश्नो का नामकरण उनके आधार पर हुम्राहि। 


नेया खह दँ । कृष्ण लेद्या, नील लेशा, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेद्या तथा 
शुक्ल लेदयः । 


. , छष्णलेद्या का वणं काजल के समान काला, रस नीम से अनन्त गुना कटु, गन्ध मरे हृष 
साप को गन्ध से अनन्त गुनी अनिष्ट तथा स्प गायकी जिह्वा से भ्रनन्त गुना ककंश है । 

ू नील चेदया का वशँ नलम के समान नीला, रस सौठ से श्ननन्त गुना तीक्ष्ण, गन्ध एवं 
स्प छृष्ण॒ लेश्या जैसे होते हैँ । 


कापोत लेया का वं कपोत--कबरूतर के गले के समान, रस कच्चे माम कै रसस श्रनन्त 
गुना तिक्त तथा गन्ध व स्पर्श कृष्ण व नील लेस्या जसे होते है ! 
तेजो लेष्या का वरं हिगुल या सिन्दूर के समान 
मधुर तथा गन्धे सुरभिः 


रक्त, रस पके प्राम के रस से अ्रनन्त 
-कसुम को गन्ध से श्रनन्त गुनी. इष्ट 
होता है । 


गुता 
एवं स्पशं मक्वन से अनन्त गुना सुकुमार 


पच्च लेश्या का रंग हरिद्रा--हृल्दी के समान पीला, रस मधु से श्रनन्त गु 
म = = न्त गुना मिष्ट तथा 
गन्ध च स्प तेजो लेदया जैसे होति है । ह 


युक्ल लेदया का व क ह रस सित्ता-भिश्ची सै न्रनन्त गुना मिष्ट तथा गन्ध 
तेजो सेश्या व पद्म लेया जैसे होते है} 4 ॥ । 
लेश्याग्रोकारंग भावोंकुी भशस्तता तथा अप्रशस्तत्ता पर श्राधत्त है । कृष्ण लेया श्रत्यन्ते 
= भावौ कौ परिचायकहै) भावोंका कालुष्य ज्यों ज्यो कम होता दै, वर्णो मेँ अ्रन्तर हत 
जाता 1 ष्ण लेद्या से ननित भागो कौ कलुषितता जव कृचकेमहोतीरै तो नील लेश्या की स्थिति 
भा जततो रै, ओर कम होती है तव कापोत सेच्या कौ स्थिति वनतौ है । कृष्ण, नील श्रौर कापोत 


` वे स्पक्ले 
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ये तीनों चरं (य भावके सूचक हैँ । इनसे श्रगले तीन वणं प्रशस्त भावके सूचक हैँ । पहली 
तीन लेश्याश्नों को ग्रशुभ तथा अगली तीन को शुभ मानागयाहै। 


जसे वाह्य वातावरण, स्थान, भोजन, रहन-सहन श्रादि का हमारे मन पर भिन्नभित्र 
प्रकारका श्रसर पड़ता, उसी प्रकार भिल्ल-भिन्न प्रकार के पूद्गलो का भ्रा्मा पर भिन्न भिच्र 
प्रकार का प्रभावं होना श्रस्वाभाविक नहीं है । प्राकृतिक चिकित्सा-कषेत्र मे भी यहु तथ्य सुविदित दै। 
ग्रनेक मनोरोगों कौ चिकित्सामे विभिन्नरंगोंको रदिमयों का श्रवा विभिन्न स्गोंकी शीशियोंके 
जलो का उपयोग किया जाता है । कई एेसे विशाल चिकित्सालय भी वने है| गुजरात मे जामनगर 
का सोलेरियम' एशिया का इस कोटि का सुप्रसिद्ध चिकित्सा-केन्द्रहै । 


। जेन दर्शेन के अ्रतिरिक्त श्रन्यान्य भारतीय दनो भ भी अन्तभवों या आ्आत्म-परिणामों के 
सन्दभ में भ्रनेक रंगों की परिकल्पना है । उदाहरणार्थ, सांख्य दशन में सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमसू ये 
तीन गुण मानेगएहै। तीनोंके तीन संगोँकीभी श्रनेक सांस्य-ग्रन्थों मे चर्चा है। ईश्वरकृन्ण 
रचित. सांख्यकारिका की सूप्रसिद्ध टीका सांस्य-तत््व-कौयुदी के लेखक वाचस्पति मिश्र ने अ्रपनी 
टीकाके प्रारंभ मेँ ग्रना--म्रन्य से प्रनुत्पनन-्रकृत्ति को श्रजा--वकरी से उपमित करते हुए उसे 
लोदित, शुक्ल तथा कृष्ण बतलाया ह ।* लोहित-लाल, शुक्ल-सफेद श्रौर कृष्टा--काला, ये 
साख्य--दशेन मे स्वीकृत रजस्‌, सत्व तमस्‌-तीनों गुणो के रंग हँ 1 रजो गुण मन को राग 
रंजित या मोह-रंजित करता है, इसलिए वह॒ लोहित है, सत्त गुण मन को निर्मल या मल रहित 
वनाता है, इसलिए वह्‌ शुक्ल है, तमो गुण ्रन्धकार-रूप है, ज्ञान पर श्रावरण डालता है, इसलिए 
वहं छृष्ण है । लेश्याग्रों से सांख्य-दशेन का यह्‌ प्रसंग तुलनीय है । 

पतंजलि ने योगसूत्र में कर्मो को शुक्ल, कृष्ण तथा शुक्ल-कृष्ण--तीन प्रकार का बत्तलाग्रा 
है । कर्मो के ये वणं, उनकी प्रशस्ता तथा अप्रशस्ता के सूचक दै 1२ 

ऊपर पुद्‌गलात्मक द्रव्य-लेश्या से भ्रात्मा के प्रशस्त-ग्रप्रगस्त परिणाम उत्पन्न होने कीजो 
वात कही गई है, इसे कु ग्रौर गहराई से समभना होगा । द्रव्य-लेश्या के साहाय्य से श्रात्मामेंजो 
परिणाम उत्पन्न हते है, शर्थात्‌ भाव-लेदया निष्पन्न होती है, तात्त्विक दृष्टि से उलके दो कारण 
टै--मोह्‌-केमं का उदय अ्रथवा उसका उपशम, क्षय या क्षयोपशम । मोहु-कमं के उद्यसे जो भाव- 
लेरयाएं निष्पन्न होतो ह, वे श्रञ्ुभ या श्रपरशञस्त होती हैँ तथा मोह्‌-कमं के उपश्चम, क्षय या क्षयोपशम 
से जौ भाव-लेद्याएं होती है, वे शुभ या प्रशस्त होती हैँ । कष्ण लेश्या, नील लेश्या श्रौर कापोत 
लेश्या--ये मोह्‌-कमं के उदय से होती है, इसलिए ग्रप्रशस्त है । तेजो लेश्या, पद्य छेदया एवं शुक्ल 
लेदया--ये उपशम, क्षय या क्षयोपशम से होती है, इसलिए शुभ या प्रशस्त दै । आ्रात्मा मे एकश्रोर 
ग्रौदयिकः ग्रौपशमिक, क्षायिक या क्षायोपक्षमिक भाव उदृभरुत होते है, दूसरी श्रोर वैसे पुद्गल या 
१. अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा, । । 

वह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः) 

श्रजा ये तां जुषमारां भजन्ते, 

जहव्येनां सृक्तभोगां नुमस्ताचू ॥ 

२. कर्माणुक्लाषृष्णं योगिनस्त्रिविघमित्तरेषाम्‌ । 
--पातंजलयोगसूत्र ४. ७ 
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दरन्य-लेदयाएं निष्पन्न होती हैँ 1 इसलिए एकान्त रूप से न केवल ्रव्य-ेदया भाव-लेदया का कारण 
है रौर न केवल भाव-लेदया द्रव्य-लेदया का कारण है । ये अन्योन्याश्रित । 


ऊपर द्रव्य-लेदया से भाव-लेद्या या श्रात्म-परिणाम उदरभरतदोनेकीजो वात कटी गहै, 
वह स्थूल दृष्टिस्ते) 


द्रन्य-लेदया भ्रौ र भावलेर्या की म्न्योन्याश्रितता को आयुवेद के एक उदाहरणा से क जा 
सकता दै । श्रायु्वेद मे पित्त, कफ तथा वात--ये तीन दोष माने गएहं। जव पित्त च १ है ध 
पित्त का देह पर विशेष प्रभाव होता है तो व्यक्ति ऋद्ध होता है, उत्तजित हौ जाता दै । कोध एवं 
उत्ते जना से फिर पित्त बढता है । कफ जव प्रवल होता है तो शिथिलता, तन्द्रा एं ्रालस्य पेदा दौता 
दै 1 शिथिलता, तन्द्रा एवं श्रालस्य से पनः कफ वदता है । वात कौ व व 
कम्पन पैदा करती है 1 चंचलता एवं श्रस्थिरता से फिर वात की वृद्धि होती है) यो पित्त श्रादि दोप 


तथा इनसे प्रकटित क्रोध श्रादि भाव ग्रन्योन्याध्ित हँ । द्रव्य-लेर्या ग्रौर भाव-लेश्या का कुदं इसी 
प्रकार का सम्बन्धदहै) 


जैन वाडःमय के भ्रनेक ग्रन्थों मे लेदया का यथा-त्रसंग विदलेषर हु्रा है । प्रज्ञापना सूत्रके 
१७ वें पदमे तथा उत्तराध्ययनसूत्र के ३४ वे भ्रघ्ययन मे लेदया का विस्तृत विवेचन है, जो पठनीय 


दै 1 ्राघुनिक मनोविज्ञान के साथ जैन ददन का यहु विषय समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक दण्ट से 
भ्रनुश्ीलन करने योग्य है 1 श्रस्तु 


प्रस्तुत सूत्र में श्रानन्द के उत्तरोत्तर प्रशस्त होते या विकास पाते अन्तभवों काजो संकेत है, 
उससे प्रकट होता है कि श्रानन्द ग्रन्तःपरिष्कार या श्रन्तमजिन की भूमिका मे श्रत्यधिक जागरूक 
था । फलतः उसकी लेरयाएं, श्रात्म-परिणाम प्रशस्त से प्रशस्ततर होते गए ग्नौर उसको श्रवधि-ज्ञान 
उत्पन्न हो मया । 


श्रानन्द : अवचि-ज्ञान 


भ्रनन्त ज्ञान, श्ननन्त ददोन, अनन्त सुख तथा ग्रनन्त वीर्य--शक्ति श्रात्मा का स्वभाव है । कम॑ 
भ्रावरण है, जेन दशन के भ्नुसार वे पुद्‌गलात्मक रहै 


सत्तं है । अ्रआत्म-स्वभाव को वे आवृत करते 
है 1 आ्रात्मस्वभाव उनसे जितना, जैसा श्रावृत होता है, उतना भ्रप्रकाित रहता है । कर्मो के श्रावरण 
आत्मा के स्वोन्मुख प्रशस्त श्नध्यवसाय, उत्तम परिणाम पवित्र भाव एवं तपस्चरण से जैसे जैसे हरते 
जते है--मिटते जाते है, वैसे वैसे ग्रात्मा का स्वभाव उद्भासित या प्रकट हता जातादहै। 
है । जेन दशेन में ज्ञान के पांच भेद 
-प्याय-ज्ञान तथा केवल-ज्ञान । 
इनका अ्रावरण या ्राच्छादन करने वाले कमे-पुद्गल क्रमः मतिः 
चरण, अ्रवधि-ज्ञानावरण, मनःपर्याय-ज्ञानावरसण तथा केवल- 


ज्ञान को आवृत करने वाले कमं जानावरण कहे जाते 
रै-मति-ज्ञान, श्र त-ज्ञान, ्रवधि-ज्ञान, मनः 


-लानावरण, श्र त-ज्ञाना- 
ज्ञानावरण कहे जाते हैँ । 
इन भ्रावरणों के हटने से ये पाचों ज्ञान प्रकट होते ह । परोक्ष श्रौर 


ध ॥ परत्यक्षके रूप में इनमे दो 
न प्रत्यक्ष ज्ञान किसी दूसरे माध्यमके विना ्रात्माद्राराही ज्ञेयको सीधा ग्रहण करता है ! 
नानक लेय तक सोधी पहुच नदीं होती । मति-ज्ञान घौर श्रत-जान परोक्ष है, क्यों | 
मन रौर इन्द्रियों र कि क + १ 


रयो का सहयोग श्रपेक्षित है । वैसे स्थूल प में ठम किमी नस्तु को ग्रं से देखते है, 


21 


जानते दै, उसे प्रतयक्ष देखना कहा जाता है । पर वहं केवल व्यवहार-भाषा है, इसलिए दर्शन मे उसकी 
संञा सांग्यवहारिक प्रत्यन्ते हं । निश्चय-दृष्टि से वह प्रत्यक्ष में नहीं राता क्योकि ज्ञाता श्रात्ाश्रौर 
सेय पदां में प्रांखोँ के माध्यम से.वहां सम्बन्ध है, सीधा नहीं हं । 

ह ग्रवधि-ज्ञान, मनः पयय-ज्ञान श्रौर केवल-ज्ञान म इन्द्रिय श्रौर मन के साहाय्य कौ श्रावद्यकता 
नहीं होती । वरहा लान की ज्ञेय तक सीधी पहुच होत्ती है । इसलिए ये प्रव्यक्ष-मेद मेँ श्रत्ते है । इनमें 
केवलज्ञान को सकल पारमाधिक प्रत्यक्ष कहा जातादहै शरीर ग्रवधि व मनः पर्याय को विकल या 
प्रपुणं पारमाथिक प्रत्यक्च कहा जाता है क्योकि इनसे ज्ञेय के सम्पुरं पर्याय नहीं जाने जा सकते । 

ग्रवधि-ज्ञान वहं श्रतीच्िय ज्ञान है, जिसके द्वारा व्यक्ति द्रव्य, कलेव, काल एवं भाव कौ एक 
मर्यादा या सीमा के साथ मूत्त या सूप पदार्थो को जानतां है । ग्रवधि-ज्ञानावरणा कमं का क्षयोपल्म 
जसा मन्दे या तीव्र होता है, उसके म्रनुसार श्रवधि-ज्ञान कौ व्यापकता होती है । 
श्रवधि-क्ञान के सम्बन्ध मे एक विदेष वात ओ्नौर है-देव-योनि भ्रौर नरक-योनि में वह जन्म- 
सिद्ध है । उसे भव-प्रत्यय श्रवधि-ज्ञान कटा जाता है । इन योनियों में जीवों को जन्म धारण करते ही 
सहज रूप मे योग्य या उपयुक्त क्षयोपराम द्वारा ग्रवधि-ज्ञान उत्सन्न हो जाताहै) इसका श्राराय यहद 
कि ्रवधि-ज्नावरण के क्षयोपशषम हेतु उन त पोमूलकं प्रयत्न नहीं करना पड़ता । वैसा वहां शक्य 
भी नही है। 
तप, त्रत, प्रत्याख्यान श्रादि निजरामूलक अरनुष्ठानों द्वारा ्रवधि-ज्ञानावरण-क्म-पुद्गलौ के 
शयोपशम से जो भ्रवधि-्नान प्राप्त होत्ता है, उसे गुण-षरत्यय श्रवधि-ज्ञान कटा जाता है 1 वह्‌ मनुष्य 
श्रौर तियच्चो में होता है । भव-प्रत्यय श्नौर गुर-प्रत्यय भ्रवधि-ज्ञान में एक विहोष श्रन्तर यह्‌ रै-- 
भव-प्रत्मय श्रवधि-जञान देव-योनि सनौर नरक-योनि के प्रत्येक जीव को होता है; गुरा-प्रत्यय ग्रवधि- 
लान प्रयत्न दारा भी मनुष्यों ग्नौर ततियैञ्चों मे सवको नदीं होता, किन्हीं किन्हीं को होता है, जिन्दोने 
तदनुरूप योग्यता प्राप्त कर ली हो, जिनका श्रवधि-नानावरण का क्षयोपद्यम सधा हो] 
ग्रानन्द श्रपने उक््ृष्ट भ्रात्म-वल के सहारे, पवित भाव तथा प्रयत्नपूर्वक वैसी स्थिति अधिगतः 
कर चुका था, उसके म्रवधि-ज्ञानावरण-कर्म-पुद्गलों का क्षयोपशम हो गया था, जिसकी फल-निष्पत्ति 
अ्रवधि-ज्ञान में प्रस्फुटित्त हुई । 
प्रस्तुत सूत्र में श्रमणोपास्तक भ्रानन्द वारा प्राप्त भ्रवधि-ज्ञान क विस्तार की चर्चाकरते हए 
पूर्वै" पर्चिम श्रौर दक्षिण मे लवण ॒समूद्र तथा उत्तर मँ चुट्लहिमवंत वषधर का उल्लेख प्राया दै। 
इनका मध्यलोक से सम्बन्ध है । जेन भगोल के श्रनुसार मध्यलोक में मनुष्य क्षेत्र ढाई दीपो तक 
विस्तृत दै । मध्य में जम्बू द्वीप है, जौ वृत्ताकार--गोल है, जिसका विष्कम्भ--व्यास एक लाख योजन 
है --जो एक लाख योजन लम्वां तथा एक लाख योजन चौडा ह । जस्बु द्वीप मे भरतवषे, ४ दैमतवष, 
हरिवषे, विदेहवर्षे, रम्यकवर्षं, हैरण्यवततवषं तथा एेरावते वष--ये सात क्षे हैँ । इन सातो क्षो को 
्रलग करने वाले पूरव-पर्चिम लम्बे--हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, नील, रुक्मी तथा शिखरी--ये 
छह वषधर पवत द । जम्बृद्रीपके चारों रौर लवण समुद्र है । लवण समुद्र का व्यास जम्बुदरीपसे 
दुगूना है । लवण ससुद्र के चारों ओर धातकीखण्डनामक द्वीप है 1 उसका व्यास ( लवण समद्र से 
दुगुना दै 1 धातकीखण्ड के चारों मरोर कालोदधिनामक समुद्र है, जिसका वस्तार धातकौरंड से 
गुना है \ कालोदधि समुद्र के चारों तरफ पुष्कर द्वीप है ! इस द्वीप के वीच में मानुपोत्तर पर्व॑त है । 


छ्‌ 


मनुष्यों का आवास वहीं तक है अर्थात्‌ 
भे मनुष्य रहते दै । 2 

श्रमखोपासक श्रानन्द को जो ्रवधि-ज्ञान उत्पन्न हरा था, उससे वह्‌ जम्बू दीप के चारों रीर 
फले लवण-समुद्र से पूर, पदिचिम तथा दल्षिण--इन लीनं विसा = पाच सौ योजन की दूरी तक 
देखने लग गया था । उत्तर मँ वह्‌ हिमवान्‌ वर्षधर पवत तक देखने लग गया था । 

जम्बू द्वीप मे वषधर पर्वैतों नें पटले दौ--हिमवान्‌ तथा महादिमवान्‌ हँ 1 प्रस्तुत सूत्र मे 
-हिमवात्‌ कै लिए चुल्लहिमवंत पदं का प्रयोग हुभ्रा है । चुल्ल का ग्रथ छोटा है । महादहिमवान्‌ कौ 
हृष्टि से हिमवान्‌ के साथ यह विशेषण दिया सया है । 


जम्बू द्वीप, घातकीखंड तथा म्राधा पुष्कर टीप--इन टाई दो्ौं 


उध्वं लोक म श्रानन्द द्वारा सौधर्म-कल्प तक देवेजाने का संकेत दै । [ऊच्वेलोक में 
निम्नांकित देवलोक अ्रवस्थित है -- 
सोमे, एेशान, सानत्ूमार, महन््, ्रह्मलोक, लान्तक, महागुक्र, सहश्नार, श्रानत, ब्रत, 


आरण, श्रच्यूत तथा नौ भरं वेयक एवं पांच श्रनूत्तर विमान--विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित श्रौर 
सर्वथसिद्ध । सौधम इन मे प्रथम देवलोक टै । 


अधोलोक ये निम्नाकित सात नारक भूमियां हैँ ---रत्नप्रभा, शरकराप्रभा, वालुकाप्रभा, पक- 
प्रभा, धूमप्रभा, तमः-प्रभा एवं महातमः प्रभा ! ये करमशः एक दूसरे के नीचे ्रवस्थित हैँ । रत्तप्रभा 
-मूमि भे लोलुपाच्यूत प्रथम नरक दै । 


तवाथ सूत्र के तीसरे श्रध्यायमें श्रधोलोक श्रौर मघ्यलोक का तथा चौथे श्रघ्याय में ऊर््वलोक 
का वणन है । जम्बूदरीपप्रज्ञप्ति मे इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन है । 


श्रमरणोपासक श्रानन्द के म्रवधि ज्ञान का विस्तार उसके अ्रवधि-ज्ञानावरण-कर्म-पुद्गलौं के 
क्षयोपकषम के कारण चारो दिशाग्रो मे उपयुक्त सीमा तक था। 


७५. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं मह्‌वीरे समोसरिए, परिसा निग्गया जाच? 
पटिगया ! | 


उस काल वततैमान--श्रवसपिणी के चौथे आरेके श्रन्तमे, उस समय भगवान्‌ महावीर 
समवसृत हुए-पधारे । परिषद्‌ जुडी, ध्म सुनकर वापिस लौट गई । 


७६. तेणं कलिणं तेणं समएणं समणस्स मगवश्रो महष्वोरस्ष जेटठे श्रतेवसो इंदभरई नामं 
श्रणमारे गोधम-गोत्तेणं, सत्त॒स्सेहेः समचउरंससंठाणसंठिए्‌, वञ्जरिसहनारायसंघयणे, कणगपुलग- 
निघसपम्हूग्तेरे, उग्गतवे, दित्ततवे, तततवे, घोरतवे, महातवे, उरालि घोरगरणे घोरतवस्सी, घोर- 


वंमचेरवासी, उच्छरूटसरीरे, संखित्त-विउल-तेउ-लेस्ते, चछय्ठं-छद्ठेणं श्रणिक्खित्तेणं तवो-कम्मेणं 
संजमेणं तवसा शषप्पाणं मवेनणे विहर इ \ 


उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतम गोव्ीय इन्द्रभूत्ति 
_ नानक छनमार्‌, जिनकी देह्‌ कौ ऊंचाई सात हाथ यो, जो समभचतुरल्ल-संस्थान-संस्थित ये- देह के चारों 
१. देखें सूत्र संख्या ११, 


७९ 


अंशो की सुसंगत, अंगों के परस्पर समानुपाती, सन्तुलित श्रौर समन्वित रचनामय शरीर के धारक थे, 

जो वच्-ऋषभ-ना राच-संहनन- सुदृढ प्रस्थि-बन्धयुक्त वि रिष्ट-देह्‌-रचनायुक्त ये, कसौटी पर खचित 
` स्वण-रेखा की भ्राभा लिए हृए कमल के समानजो गौर वं थे, जौ उग्र तपस्वी थे, दीप्त तपस्वी- 
कर्मो को भस्मसात्‌ करने मे प्रग्नि के समान प्रदीप्त तप करने वाले ये, तप्ततपस्वी-जिनकौ देह पर 
तपद्चर्या कौ तीन्र भलक व्याप्त थी, जो कठोर एवं विपुल तप करने वाले थे. जो उराल- प्रवल 
साधना में सशक्त, घोरगुण- परम उत्तम--जिनको धारण करने में श्रद्‌ मुत शक्ति वाहिए-एेसे गुणो 
के धारक, घोर तपस्वी- प्रबल तपस्वी, घोर ब्रह्मचर्यवासी--कटोर ब्रह्यचयं के पालक, उरिक्षप्तशरीर-- 
दैहिक सार-संभाल या सजावट से रहित थे, जो विशाल तैजोलेश्या ग्रपने शरीर के भीतर समेटे हए 
थे, वेले-बेले निरन्तर तप का अ्रनुष्ठान करते हुए, संयमाराधना तया तन्मूलक ग्रन्यान्य तपङ्चरणौ 
द्वारा म्रपनी श्रात्मा को भावित-संस्कारित करते हुए विहार करते थे । 


७७. तए णंसे भगवं गोयमे खंट्ठकखण-पारणगंसि पढमाए पोरिसीए सर्भायं करेदः 
विदयाए पोरिसीए फाणं किपाइ, तइयाए पोरिसौएु श्रतुरियं श्रचवलं श्रसंभंते मुहपत्ति पडिलेहैड' 
प डिलिहिंत्ता भायण-वत्थाईं पडिलेहैड, प डिलेहित्रा भायणवत्थाइं पमनज्जइ, पमग्जित्ता भायणाई- 
उग्माहेद्‌, उग्गाहित्ता जेणेव समणे भगवं महाचौरे तेणेव उवागच्छंदः, उवागच्द्ित्ता समणं भगव 
महावीरं वंद, नमेसईइ, वंदित्ता, नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि णं मंते ! तुञ्मेहि अञ्मणुण्णए 
छरठ्कवलमणपारणगंसि वाणियगापे नयरे उच्चनीय-मञ्किमाईइं डुलाइं घर-समरुदाणस्स भिक्वायरियषएः 
श्रडित्तए \. 

श्रहासुहं देवाणुप्पिया { मा पडिबंधं करेह्‌ । 


 बेलेके पारणे का दिन था, भगवान्‌ गौतम ने. पहले पहर में स्वाध्यायः किया, दुसरे 
पहर में ध्यान किया, तीसरे पहर में भ्रत्वरित-जल्दवाजी न करते हुए, भ्रचप्‌ल-- 
स्थिरतापू्व॑क, श्रसंश्रान्त-श्रनाकूल भाव से--जागरूकतापूर्वक मुखवस्तविका का प्रतिलेखन 
किया, पानो र वस्त्रों का प्रतिलेखन एवं प्रमाजेन किया । पात्र. उठये, वैसाकर, जहां श्रमण भगवत्‌ 
महावीर ये, वहां म्राए 1 उन्हैं वंदन, नमस्कार किया । वंदन, नमस्कार कर यों बोले--भगवन्‌ ! 
श्रापसे अनुज्ञा प्राप्त करर भ्राज वेले के पारणे कै दिन वारिज्यग्राम नगर मे उच्च (सधन) निम्न 
(निर्धन) मध्यम-सभी कूलो मे गृह॒-समुदानी -करमागत किस भी घर को विना छोड की जाने वाली 
शिक्ा-चरया के लिए.जाना-लाहता हं ) 

भगवान्‌ वोले- देवानुप्रिय ! जैसे तुम्हं सुख हौ, बिना भरतिवृन्ध॒-विलम्ब किए, कदो ॥ 


, छन तए णं सगवं गोयमे संमणेणं मगवया महावीरेणं श्रन्भणुण्णाए समाणे समणस्स 
सगवश्रो महावीरस्स. श्रंतियाश्रो . दुदपलासाश्रो चेइयाश्नो _ पडिणिक्वम, वा 
अरतुरियणचकनलमसंभेते जुमंतर-परिलोयणाए दिदृढीए पुरो ईरियं सोहेमाणे जेणेव वाणियगा 
नयरे तेणेव उचागच्छंड, उवागच्छित्ता वागियगाने नयरे उच्च-नीय-मन्िमादं कुलाद्‌, घर-सघ्रुदाणस्त 


निक्ष्वायरियाए श्रडड । | | 
श्रमण भगवान्‌ महावीर से अभ्यनुज्ञात हीकर--उनकौ अज्ञा भात कर कर भगन्रानु गौतम्‌ ते 


५७ 


दूतीपलाश चैद्य से प्रस्थान किया । प्रस्थान कर, विना शीघ्रता किए, स्थिरतपूर्व॑क ग्रनाकूल भाव से 
गे परिमाण--सोढे तीन हे तक मां का परिलोकन करते हए, ई्यसिमितिपू्ंक--भूमि को भली 
भाति देखकर चलते हुए, जहां वाणिज्यग्राम नगर था, वहां श्राए्‌ 1 म्राकर वहां उच्च, निम्न एवं 
मध्यम कुलो मे समुदानी-भिक्षा-हेतु धूमने लगे । 


७६. तए णं से भगवं गोयमे वाणियगामे नथरे, जहा पण्णत्तीए तहा, जाव ( उच्च-नीय- 
मभ्मिमाई्‌ं कुलां घरसयुदाणरस) निवखायरियाए श्रडमाणे श्रहा-पज्जत्तं मत्त-पाणं सम्मं पडिग्गाहेद, 
पड्गाहेत्ता वःणियगामाश्नो पडिणिग्गच्छंइ, पडि णिग्गच्छत्ता कोरलायस्स सन्निवेसर्स श्रदूरसामंतेणं 
वौरईैवयमाणे, बहुजणसद्‌ः निसामेइ, वहुजणो श्रस्नमन्नस्स एवमाईइक्लइ--एलं खलु देवाणुप्पिया ! 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतेवासी भ्राणदे नामं समणोवासए पोसहसालाए श्रपच्द्धिम जाव 
(मारणंतिय-संलेहणा-रूसणा-भूसिए, भत्तपाणपडियाइविखए कालं) श्रणवकंख माणे विहुरइ । 


भगवान्‌ गौतम ने व्याख्याप्रजञप्ति सूत्र मे वित भिक्षाचर्या के विधान के अरनूरूप (उच्च, 
निम्न एवं मध्यम कूलो मे समुदानी भिक्षा हेतु) प्रूमते हए यथापर्याप्त--जितना जैसा ्रपेक्षित था, 
उतना भ्राहार-पानी भली-भांति ग्रहण किया 1 ब्रहण कर वारिज्यग्राम नगर से चले । चलकर जव 
कोट्लाक स्निवेशा के न अ्रधिक दुर, न अ्रधिक निकटसे निकल रहेये, तो वहुतसे लोगों को वात 
करते सुना .। वे प्रापसमें यो कट्‌ रहे थे-देवानुभ्रियो ! श्रमण भगवान्‌ महावीर कै ग्रन्तेवासी- 
शिष्य श्रमणोपासक श्रानन्द पोषधलाला नें मृत्यु की श्राकांक्षा न करते हुए अन्तिम संलेखना, (खान- 
पान.का परित्याग--श्रामरण--म्रनशन) स्वीकार किए श्राराधना-रत हैँ । व 


८०. त्षए णं तस्स गोयमस्स बहुजणस्स श्रंतिए  एयमद्‌ठं सोच्चा, निसेम्म श्रयमेयासूवे 
भ्रञ्भत्थिए्‌, चितिए, पत्थिए, मणोगए्‌ संकप्पे समुप्पज्जिसया-तं गच्छामि णंश्राणंदं समणोवासयं 
पासलामि \ एवं संपेहेड, संपेहेत्ता जणेव कोल्लाए स्न्निवेसे - जेणेव श्राणेदे समणोवा्षए, -जेणेत 
पोसह्‌--साला, तेणेव उवागच्छुइ \ "0. 


अनेक लोगों से यह्‌ वात सुनकर, गौतम के मन में एेसा भाव, चिन्तन, विचार. धौ क्त 
उठा श्वमणोपासक ग्रानन्द के पास जाऊं रौर उसे देखू ! एेसा सोचकर वे जहां कोल्लाक 
सन्निवेश था, श्रमणोपासक म्रानन्द था, पोषध-शाला थी, वहां गए । = 


८१. तए णं से श्राणदे मणोवासएु मगवं गोयमं एज्जमाणं पास, 
भगवं गोयमं द॑दइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयास्तीौ--एवं खचुभं 5 मेषां 
८ भते 1 श्रं इमेणं 1 ध 
घमणि-संतए जाए्‌, नो संचाएमि देवाणुप्पियस्स संति पाउज्मवित्ता णं पि ५. जावर. 
श्रभिवदित्तए, तुञ्मे णं भते ! इच्छाकारेणं श्रणभिश्रोएणं इमो चेव एह, जा णं देवाणि 1 
युद्धाणेणं पाएसु वंदमि नसंसामि । ° “याणं तिकंखुत्तो 
स ~ 0. र 1 
१. ददं सूत्र-संख्या १२ 


पासित्ता हट जाव हियए 


२. देखें सूव्र-संख्या ७३ 
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श्रमणोपासक प्रानन्द ने भगवान्‌ गौतम को श्राते हए देखा । देखकर वह (यावत्‌) ग्रत्यन्त 
प्रसन्न हृ्रा, भगवान्‌ गौतम को वन्दन-नमस्कार कर वोला--भगवन्‌ ! म घोर तपश्चर्या से इतना 
क्षीणदहोगयाहं किमेरे शरीर पर उभरी हुई नाडियां दीखने लगी दैँ। इसलिए देवानुत्रिय के- 
श्रापके पास श्राने तथा तीन वार मस्तक भका करचरणोंमें वन्दनाकरनेमे रसमयं दहं । ्रत एव 
प्रभो { श्राप ही स्वेच्छापूवेक, अ्रनभियोग से-किसी दवाव के विना यहां पधारे, जिससे म तीन वार 
मस्तक भ्ुकाकर देवानुत्रिय के--श्रापके चरणों मे वन्दन, नमस्कार कर सक्‌ । 


८२. तए णं से भगवं गोयमे, जेणेव श्राणदे समणोषासए, तेणेव उवागच्छइ 1 


तब भगवान्‌ गौतम्‌, जहां ्रानन्द श्रमरणोपासक था, वहां गये । 


८३. तए णं से भ्राणदे समणोवासए मगवश्रो गोयमस्त तिक्लुत्तो मुद्धाणेणं पाएचु वंद 
नसंसड, वंदित्ता नमंत्तित्ता एवं वयासो -श्रत्यि णं भते ! गिह्णो निहमरम्भावसंतस्य भोहिनाण 
समुपञ्जई ? 

` हंता श्रत्थि! 

जई णं भंते ! गिहिणो जाव (गिहुमञ्जावसंतस्स श्रोहि-नाणं) समुपन्जइ, एवं खलु भते ! 
मम वि निहिणो गिहमरभाचसंतस्स श्रो ह्-नाणे समुप्पण्णे--पुरत्थिमे णं लवर-सभुद पंच जोयरणतयाइं 
जाव (खेत्त' जाणानि पासामि एवं दक्िणे णं पच्चत्थमे णं य, उत्तरे णं जाव चुल्लहिमवतं वास्तधरपन्वयं 
जाणामि पासामि, उदङ जाव सोहस्मं कप्पं जाणामि पासामि, श्रहे जाव इमीते रयरप्पमाए पुढवीए) 
लोलुयच्चुयं नरथं जाणानि पासामि । 


श्रमरणोपासक श्रानन्द ने तीन बार मस्तक भकाकर भगवान्‌ गौतम के चरणों में वन्दन, 
नमस्कार किया । वन्दन, नमस्कार कर वह्‌ यों बोला--भगवन्‌ ! क्याघरमें रहते हुए एक गृहस्थ 
को श्रवधि-ज्ञान उत्पन्न हौ सक्ता? 

गौतम ने कहा-हौ सक्ता है । 

श्रानन्द बोला-- भगवन्‌ ! एक गृहस्थ को भूमिका मे विद्यमान मुभे भी प्रवधिज्ञान हुम्रा है, 
जिससे मँ पूर्वे, पदिचिम तथा दक्षिणा दिशा में पांच-सौ, पांच-सौ योजन तक का लवण समुद्र का क्षेत्र, 
उत्तर दिला मे हिमवान्‌- वषधर पवेत तक का क्षेत्र, ऊष्वं दिशा में सौधम कल्प--तक तथा च्रधौ- 
दिशा मे प्रथम नारक-मूमि रत्न-प्रभा मे लोलुपाच्युतनामक नरक तके जानता हं, देखता 
टं 1 

८४. तए णंसे सगवं गोते श्राणंदं समणोचासयं एनं बयासी-प्रत्थि खं, प्राणदा ! 
गिहिणो जाव ° समुप्पज्जइ ! नो चेव णं एमहालश्‌ । तं णं तुमं, श्राणंदा ! एयस्स ठाणस्त श्रालोएहि 
जाव (पडिक्कमाहि, निदाहि, गरिहाहि, विउद्भाहि, विसोहेहि च्रकरणयाए्, ब्रन्मुहाहि ब्रहरिह्‌ं __ 
पायच््ित्त' ) तवो-कम्मं पडिवज्जाहि 1 

क 

१, देखें सृत्र-संख्या ८३ 
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तब भगवान्‌ गौतम ने श्रमरोपासक ग्रानन्दसे कदा- गृहस्य को अ्रवधि-नान व 
सकता है, पर इतना विशाल नहीं । इसलिए ्रानन्द ! तुम इस स्थान की--इस मृपावाद रूप = 
या प्रवृत्ति की श्रालोचना करो, (प्रतिक्रमण करो--पृनः गुदं अन्तःस्थितिमें व ९ रतो 
निन्दा करो, गरहा करो--्रान्तरिक खेद श्रनुभव करो, चसे. वित्रोटित करो-- इ करो या 
मिराग्नो, इस अ्रकरणता या अ्रकार्यं का विगोधन करो--इससे, जनित । दोप का परिमाजन करो, 
यथोचित प्रायस्ित्त के लिए श्रभ्युत्थित--उद्यत हो जाग्रो) तदर्थं तपःकर्म स्वीकार करो | 


८५. तएणंसे भ्राणंदे ससणोवासरए मगवं गोयमं एवं वयासी--श्रत्थि णं, भते ! जिण-वयणे 
संताणं, तच्चाणं, तहियाणं, सब्भूयाणं भावाणं श्रालोडइज्जडइ जाव पडिक्कमिज्जद्‌, निदिज्जड, 


गरिहिज्जइ, विउद्िज्जडइ, विसो हिञ्जइ श्रकरणयाएु, भरन्मृद्विज्जई श्रहारिहं पायच्दित्त' तचोकम्मं) 
पडिवग्जिज्जइ ? 


नो इणटु समदं । 


जइ णं भ॑ते ! नजिण-वयणे संताणं जाव (तच्चाणं, तहियाणं, सन्मयाणं ) आावाणं नो श्रालो- 
इञ्जद्‌ त (नो पडिक्कमिज्जडइ, नो नि दिञ्जइ, नो गरिहिज्जड, नो विडद्विज्जइ, नो विसोहिज्जइ 
भरकरणयाए, नो श्रव्भुद्धिज्जइ श्रहा रिह पायच्छित्त ) तवो-कम्मं नो प डिवज्जिज्जङ, तं णं भते ! तुग्भे 
चेव एयस्स ठारस्स श्रालोएह्‌ जाव (पडिवकमेह, निदेह, गरिहैह, विरद ह, विसोहेह्‌ श्रकरणयाए, 
भ्रमु ह्‌ श्रहारिहं पायच्ित्त' तवोकम्मं ) पडिवज्जह्‌ 


श्रमणोपासक च्रानन्द भगवान्‌ गौतम से वोला--भगवत्‌ ! क्या जिन-शासन समे सत्य, 
तत्त्वपूण, तथ्य--यथाथै, सद्मूत भावों के लिए भी भ्रालोचना (प्रतिक्रमण, निन्दा, गर्हा, निवृत्ति, 
्रकरणता-विशुद्धि, यथोचित प्रायरिचत्त, तदनुरूप तपः क्रिया) स 


वीकार करनी होती है? “ 
गौतम ने कहा-एेसा नहीं होता । 


ग्नानन्द बोला--भगवन्‌ ! जिन-शासन में सत्य भावों के लिए म्रालोचना (प्रतिक्रमर, निन्दा, 
गरहा, निवृत्ति, श्रकरणएता-विशुद्धि, यथोचित प्रायर्ित्त, तथा तदनुरूप तपः क्रिया) स्वीकार नहीं 
केरनी होती तो भन्ते ! इस स्थान-घ्राचरण के लिए श्राप ही श्रालोचना (प्रतिक्रमरा, निन्दा, गर्हा, 
निवृत्ति, अ्रकरणता-विशुद्धि यथोचित प्रायदिचत्त तथा तदनुरूप तपः क्रिया) स्वीकार करं । 

८६: तु णं से मगवं गोयमे श्राणदेणं समणोवासएणयं एवं वत्तं समाणे,. संकिए, कलिए 
विड्गिच्छा-समावन्ते, श्राणंदस्स श्ंतियाभ्रो पडिणिक्खभमइ, पडिणिक्लमित्ता जेणेव द्‌इपलासे चेष, 
जेणेव समणे मगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रहूर 
सामन्ते गमणागमणाए पडिककमडइ, पडिक्क सितता एसणमणेस्षणं श्रालोएद, प्रालोइत्ता श 
१।उद॑सड्‌, पडिदंसित्ता समणं मगवं वंदड्‌ नमंसड़, वंदित्ता, नमंसित्ता एवं वयासी--एवं खलु भते ! श्रु 
सनभाहि भरन्मणुण्णाए तं चेव सव्वं कहे, जाव तए णं श्रहं संकिए, किण विइशगिच्छं -समाः ढे 
भ्राणदस्स ससणोवासगस्स श्रं तियाश्नो पडिणिक्लमामि, पडिणिक्लमित्ता जेणेव इ तेणे ह्व ष 
तणनत्ते! कि श्राणदेणं समणोवासएणं तर भ्रालोएयव्वं व लिव - 

एणं तस्स ठाणस्स न जाव (पडिवकम्मेयव्वं, निदेयव्वं, 


८० 


गरिहेयभ्वं,, विउट यभ्वं, विसोहेयव्ने भ्रकरणयाए्‌, श्रभ्धुटु यथ्वं प्रहारिहं पावच्छछित्त' तवौ-कभ्मं) 
पडिवज्जेयव्वं उदाहु मए ? 

गोयमा { इ समणे सगवं महावीरे मगवं गोयमं एवं वथासी-गोयमा ! १ तुमं चेव णं तस्स 
ठाणस्स श्रालोएहि जाव पडिवज्जाहि, श्राणंदं च समणोवासयं एयमटु' खामेहि ! 


श्रमणोपासके श्रानन्द के यों कहने पर भगवान्‌ गौतम के मन में शंका, काक्षा, विचिकित्सा-- 
संशय उत्पन्न हुमा । वे भ्रानन्द के पाससे रवाना हए । रवाना होकर जहां दूतीपलाश चैत्य था, 
भगवान्‌ महावीरं थे, वहां श्राए । श्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर के न प्रधिक दूर, न श्रधिक नजदीक 
गमन-श्रागमन का प्रतिक्रमण॒ किया, एषणीय-ग्रनेषणीय की श्रालोचना की । श्रालोचना कर ग्राहार- 
पानी भगवान्‌ को दिखलाया । दिखलाकर वन्दन-नमस्कार कर वह्‌ सव कहा जो भगवान्‌ से आज्ञा 
लेकर भिक्षा के लिए जाने के पश्चात्‌ घटित हृ्राथा! वैसा कर वे बोले इस घटना के वाद 
शंका, काक्षा श्रौर संशययुक्त होकर श्रमणोपासक श्रानन्द के यहां से चलकर श्रापके पास तुरन्त भ्राया 
है । भगवन्‌ ! उक्त स्थान--श्राचरण के लिए क्या श्रमणोपासक अ्रानन्द को लोचना प्रतिक्रमणः 
निन्दा, गर्हा, निवृत्ति श्रकरणता-विशुद्धि, यथोचित प्रायरिचत्त तथा तदनुरूप तपः क्रिया) स्वीकार 
करनी चाहिए या मुके? 

श्रमण भगवान्‌ महावीर वोले-गौतम ! इस स्थान--भ्राचरण के लिए तुम ही आलोचना 
करो तथा इसके लिए श्रमणोपासक श्रानन्द से क्षमा-याचना भी । 


८७. तए णं से मगवं गोयमे, समणस्स॒मगवश्रो महावीरस्त तहं त्ति एयमदटरु' विणएणं 
प डिसुणेद, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स श्रालोएइ जाव (पडिक्कमईइ, निदइ, गरिहद, विउटरट, विसोहड 
श्रकरणयाए, श्रञ्ुदु इ श्रहारिहं पायच्छित्तं तचोकम्मं) पडिवज्जह, श्राणंदं च ससणोवासयं 
एयमटु ` खामेइ । 


भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर का कथन, श्राप ठीक फरमाते ह, यों कहकर 
चिनयपूवेक सुना । सुनकर उस स्थान--भ्राचरण के लिए आलोचना (प्रतिक्रमरण, निन्दा, गरहा, 
निवृत्ति, श्रकरणता-विदयुदधि, यथोचित प्रायङ्चित्त तथा तदनुरूप तपः क्रिया) स्वीकार कौ एवं 
श्रमणोपासकं अ्रानन्द से क्षमा-याचना की 1 


८८. तए णं रमणे सगव महावीरे श्रह्नया कया बहिया जणवय-- विहारं विहरईइ । 
तत्पश्चात्‌ धमण भगवान्‌ महावीर किसी समय अनन्य जनपदों मे विहार कर गए । 


८ई- तए णं से श्राणंदे समणोवासट वर्हह सील-व्वएहि जाव (गुण-वेरमण--पच्चक्छाण-- 
पोसहोचवासेहि) श्रप्पाणं भमावेत्ता, चीसं वाक्तां समणोवासग-परिया गं पाउणित्ता, एक्कारस य 
उवासग-पडिमाग्रो सम्मं काएणं फाकित्ता, मासियाए संनेहणाए श्रत्ताणं भूसित्ता, सहि मत्तां 
श्रणसणाए केदे्ता, श्रालोडइय-पडिक्कते, समा हिपत्ते, कालमासे कालं किच्च, सोहम्मे कष्पे 
सोहम्मर्वाडसगस्स महाविमाणस्स उत्तरपुरत्थिमेणं श्ररणे विमाणे देवत्ताए उवयन्नं । तत्य णं श्रत्ये- 


१. देखें सृत्र-संख्या ठ४ 


८९ 


गइयाणं देवाणं चत्तारि पलिभ्रोवभाईं ठिड पण्णत्ता \ तत्व णं ्राणेदस्स वि देदस्स चत्तारि 
पलिश्रोकमाईं ६िई पण्णत्ता । 


यों श्रमणोपासक परानन्द ने श्रतेकविध शौलव्रत (गुणाघ्रत, वि रमण --विरति, मत्यास्यान-- 
त्याग एवं पोषधोपवास द्वारा ्रात्मा को भावित्त किया--ग्रात्मा का परिष्कार घ्रौर परिमाजन 
किया । वीस वर्षं तक श्रमणोपासक पर्याय -श्रावक-धर्म का पालन किया, ग्यारट्‌ उपासक-प्रतिमाग्रो 
का भली-भांति श्रनुसरण किया, एक मास की संलेखना ग्रीर साठ भोजन -एक मास का प्रशन 
संपन्न कर्‌, अ्रालोचना, प्रतिक्रमर कर मरण-काल श्राने पर समाधिपूरेक दटेदह्‌-त्याम किया! देह 
त्याग कर वह सौधम देवलोक मे सौधर्मावतंसक महाविमान के ईकान-कोणए मे स्थित ज॒रण-विमान, 
भवेव रूप भे उत्पतन ह्या । वहां अनेक देव कौ ्नायु-स्थिति चार्‌ प्त्योपम्‌ कौ होती दै 1 भ्रमणौ- 
पातक ग्रोन की -म्ायुःस्थिति भौ चार पल्योपम कौ वतलाई गई है । 


६०. श्राणदेणंभते! देवे ताश्रो देव-लोगाश्रो श्राउक्वएणं, सवक्वएणं, टिइक्लएणं भ्रणतरं 
चयं चइत, कहि गच्चिहिई ? काहि उबव डिनिहिइ्‌ ? 


गोयमा 1 सह्पविदेहे वासे सिज खहड \ 
तिष््सेवो? 
\\ सत्तमस्स अगस्त उवासरगदसाणं टमं श्रज्मयणं समत्त' 11 


गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूखा--भन्ते ! श्रानन्द उस देवलोक से आयु, भव्‌, एवं स्थिति 
कै क्षय होने पर देव शरीर का त्याग कर कहां जायगा ? कहां उत्पन्न होगा ? 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! आनन्द महाविदेह क्षेत में सिद्ध होगा--सिद्ध-गत्ति या मुक्ति 
श्राप्त करेगा 


1} निक्षेप (1२ 


11 सातवें अंग उपासकदशा का प्रथम्‌ अ्रघ्ययन समाप्त ॥, 


~~~ 0 त ॥ 
९ एवं खलु जम्बू } समणेणे जाव उवासगदस्राणं पढमस्त अज्कयणस्स श्रयमद्‌डे पण्णततं ति- देमि । 
२ निगनन भाय सुवर्ग वोत जमद ! श्रमण भ्वान्‌ महाचीर ने उपासक्दशा कं प्रथम अन्ययन 
भव--भाव कहा धा, जौ ने तुमह वततलाया रै। 


का यहो 


दवितीय अध्ययन 
सार : संक्षेप 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के समय की वात है, पूवं विहार में चम्पा नामक नगरी थी । वहां 
के राजा का नाम जितशत्रु था । सम्भवतः चम्पा नगरी की अवस्थिति, भ्राज जहां भागलपुर है, उसके 
म्रास-पास थी । कुदं स्वशेष, चिल्ल मादि राज भी वहां विद्यमान हँ । 
चम्पा प्रपने युग॒की एक भ्रत्यन्त समृद्ध नगरी थी । वहां कामदेव नामक एक गाथापति 
रहता था । उसकौ पत्नी का नास भद्राथा, जौ सुयोग्य तथा पतिपरायण थी । कासदेव एके वहत 
समृद्ध एवं सम्पन्न गृहस्थ था । उसकौ सम्पत्ति गाथापति ग्रानन्द से भी बदी-चदी थी । छह करोड 
स्वणं-मृद्राए स्थायीपूजीके रूप में उसके खजाने मे थीं, छह करोड़ स्वण॑-मृद्राए व्यापार-व्यवसाय 
मे लगी थीं तथा छह करोड स्वर्ण -मुद्राए' घर के वैभव--उपकरण, साज-सामान श्रादि के उपभोग मे 
म्रा रही थीं । दस-दस हजार गायों के छह गोकुल उसके यहां ये । इतने वड वैभवशाली पुरुष के दास- 
दासियो, कर्मचारियों स्रादि की संख्या भी बहुत वड़ी रही होगी । .लौकिक भाषा मेँ जिसे सुखः समृद्धि 
तथा सम्पन्नता कहा जाता है, वह्‌ सब कामदेव को प्राप्त था। 
कामदेव का पारिवारिक जीवन सुखी था । वह्‌ एक सौजन्यशील तथा मिलनसार व्यक्ति 
था । वह्‌ समाज में ग्रग्रगण्य था । राजकीय क्षेत्र मे उसका भारी सम्मानथा। नगरके सम्भ्रान्तं 
ग्र प्रतिष्ठित जन महत्त्वपूं कार्यो मे उसका परामर्श लेते थे, उसकी वात को श्रादर देते थे । यह 
सव इसलिए था कि कामदेव विवेकौ था । 
श्रानन्द कौ तरह कामदेव के जीवन में भी एक नया मोड़ राया । उसके विवेक कौ जागृत 
होने का एक विशेष श्रवसर प्राप्त हुस्ना । जन-जन को ग्रहिसा, समता ्रौर सदाचारका संदेश देते 
हए श्रमण भगवान्‌ महावीर श्रपने पाद-विहार के बीच चम्पा पधारे । पूणंभद्र नामक चैत्यमे खक । 
भगवान्‌ का पदाप॑रा हुश्रा, जानकर ददीनाधियों का तांता बंध गया। राजा जितशतु भी प्रपते 
राजकीय ठाठ-वाट के साथ भगवान्‌ के दर्शन करने गया । प्नन्यान्य धमुरागी नागरिक-जन भी 
वहाँ पहुंचे । ज्यों ही कामदेव को यह ज्ञात हुम्रा, वह धमं सुनने कौ उत्कंठा लिए भगवान्‌ की सेवा 
मे पर्चा । धर्मदेशना श्रवण की । उसका विवेक उद्बुद्ध हृप्रा । उप्त परम वैभवशाली गाथापति 
के मन को भगवान्‌ कै उपदेश ने एकाएक भकभोर दिया । आ्रानन्द कौ तरह उसने भगवान्‌ से गृहि 
धर्मं स्वीकार किया । गृहस्थ मे रहते हुए भी र्ग वासना, लालसा श्रौरं कामना की दृष्टि से 
जितना हो सके वचा जाय, जीवन को संयमित म्रौर नियंत्रित रखा जाय, इस भावना को लिषएर्हृए 
कामदेव श्रपने सभी काम करता था ! श्रासक्ति का भाव उसके जीवन में कम होता जा रहा था। 
ग्रानन्द की हौ तरह फिर जीवन मेँ दूसरा मोड़ श्राया । उसने पारिवारिक तथा लौकिक 
दायित्व श्रपने ज्येष्ठ पत्र को सौपे, स्वयं ्रपते श्रापको घ्रधिकाधिक साधना मे. लगा दिया-। शीलः 
ब्रत, त्यागं प्रत्याख्यान रादि की प्राराधना मेँ उसने तन्मय भाव से श्रपने को रम{.दिय्‌ा । पसा करते 
हुए उसके जीवन मे एक परीक्षा की षड श्रई ! वह पोषघयाला मे पोष लिए वैठा. था.। -उत्तकी 


द 


साधना में विध्न करने के लिए एक मिध्यात्वौ देव श्राया 1 उसने कामदेव कौ भयभीत ग्रौर्‌ संत्रर्त 


| किया देखते ही 
करने हेतु एक श्रव्यन्त भीषण, विकराल, भयावह पिशाच का स्प धारण , जिसे देखते ह्‌ 
मन धर्यं उठे । 


पिशाच ते तीक्ष्ण खङ्ग हाथमे लिए हुए कामदेव कौ डराया-धमकाया प्रौर कटा कि 
तुम्‌ शरपनो उपासना छोड़ दो, नही तो अभो इस तलवार से काट कर्‌ डक टक कर दू भा । कामदेव 
विवेकी ग्रौर साहसी पुरुष था, दृढनिष्ठ था । परीक्षा को घड़ी दही तो वह कसौटी दे, १ ९ 
याखोटा सिद्ध होतार कामदेव की परीक्षाथी1 जव कामदेव ्रविचल रहांतो पि्ाच ननोर 
म्रधिकक्रद्ध हो गया! उसने दूसरी वार, तीसरी वार फिर वसे ही कहा । पर, कामदेव शत्‌ 
टट एवं सुस्थिर. बना रहा । तव पिद्ाच ने जसा कहा था, कामदेवकी देह के डकड़-डुकड कर उ लि । 
कामदेव ात्म-हदता खरौर धैर्यं के साथ इस घोर वेदना को सह्‌ गया, चू तक नहीं किया । यह्‌ देव- 
मायाजन्य था, इतना त्वरा से हुभ्रा कि तत्काल कामदेव दैहिक दृष्टि से यथावत्‌ हो गया । 


उस देव ने कामदेव को साधना से चिचलित करने के लिए म्रीर प्रधिक कष्ट देने का सोचा 1 
-एक उन्मत्त, दुर्दान्त हाथी का रूप, बनाया 1 कामदेव को आकार में उदछ्छाल देने, दातं से वीधदेने 
्रौरवपैरोसे सैददेनेकीधमको दी। एक बार, दो वार, तीन बार यह्‌ किया कामदेव स्थिर 


ग्रौर दढ रहा । तब हाथी रूपधारी देव ने कामदेव को जंसा उसने कहा था, घोर कष्ट दिया । 
पर, कामदेव की दृढता श्रविचल रही । 


देव ने एक बार फिर प्रयलन किया । वह्‌ उग्र विषधर सपे बन गया । स्प॑के रूप मे उसने 
कामदेव को करता से उत्पीडित किया, उसकी गर्दन में तीन लपेट लगा कर छाती पर डंक मारा । 
पर, उसका यह्‌ घ्रयत्न भी निष्फल गया ! कामदेव जरा भी नहीं डिगा । परीक्षा कौ कसौटी पर वह्‌ 
खरा उतरा । विकार-हेतुग्रौ के विद्यमान रहते हृएट भी जो चलित नहीं होता, वास्तव मे वही धीर है । 
म्रहिसा हिसा पर विजयिनी हुई । अ्रहिसक कामदेव से हसक देवने हार मानली ¦ देवकेमुहसे 
निकल पडा- कामदेव } निचय ही तुम धन्य हो ।* वह देव कामदेव के चरणों मे गिर पड़ा, क्षमा 
मागन्ने लगा । उसने वह्‌ सब बताया कि सौधर्म देवलोक मे उसने इद्र के मुह से कामदेव की धामिक 
टता कौ प्रशंसा सुनी थी, जिसे वह्‌ सह्‌ नहीं सका । इसीलिए वह यों उपसर्गे करने श्राया । 
उपासक कामदेव का मन उपासना में रमा था \ जब उसने उपसं को समाप्त हुश्रा जाना, 

तो स्वीकृत प्रतिमा का पारण-समापन किया । 


शुभ संयोग एेसा बना, भगवान्‌ महावीर श्रपने जनपदरःविहार के बीच चम्पा नगरी मे पधार 
गए 1 कामदेव ने यहं सुना तो सोचा, कितना ग्रच्छा हो, मै भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार कर, पोषध 
कासमापन करू । तदनुसार वह पूरणभद्र चैत्य, जहां भगवान्‌ विराजित थे, पहुंचा 1 भगवान के 
दशन करिए, भ्र्यन्त प्रसन्न हुभ्रा ) भगवान्‌ तो सवज्ञ थे । जो कूद घटित हुग्रा, जानते ही थे । उन्होने 
कामदेव को सम्बोधित कर उन तीनों उपसर्गो का जिक्र किया, जिन्हे कामदेव निर्भय भाव से फेल 
रका था 1 भगवान्‌ ने {कामदेव को सम्बोधित कर कटा--कामदेव ! क्या यह्‌ सन धटित हूश्रा ? 
कामदेव ने विनीत भाव से उत्तर दिया-भन्ते ! ेसा हौ हुम्रा । । 
स ने कामदेव के साथ हुई इस घटना को दृष्टि मँ रखते हुए उपस्थित साधु- 

५.५ <; करते हुए कटा-एक श्रमणो घौं 
५. प्तक गृहस्थ मे रहते हुए भौ जव वर्माराधना 


(1 


मे इतनी हृदता बनाए रख सकता है तो म्राप सवका तो एेसा करना कत्त॑व्यहै ही । साधक को कभी 
कष्टों से धनराना नहीं चाहिए, उनको हढता से भोलते रहना चाहिए 1 इससे साधना निर्मल ग्रौर 
उज्ज्वलं बनती है । 

भगवान्‌ की दृष्टि में कामदेव का ्राचरण धामिक दृढता के सन्दभं में एक प्रं रक उदाह्रण 
था, इसलिए उन्होने सावंजनिक रूप में उसकी चर्च करना उपयोगी समभा । 

कामदेव ने जिज्ञासा से भगवान्‌ से श्रनेक प्रहन पृ, समाधान प्राप्त किया, वन्दन-नमस्कार 
करं वापस लौट म्राया । पोषध का समापन किया । 

कामदेव ्रपने को उत्तरोत्तर, ्रधिकाधिक साधना में जोडता गया । उसके परिणाम उज्ज्वलं 
से उज्ज्वलतर होते गए, भावना श्रध्यात्म मेँ रमत्ती गर्द । उसके उपास्लनामय जीवन का संक्षिप्त 
विवरणयों दहै :- 

कामदेव ते बीस वर्षं तक श्रमणोपासक-धर्मं का सम्यक्‌ परिपालन किया, प््यारह प्रतिमाग्रो 
की श्राराधना की, एके मास की ्रन्तिम संलेखना तथा श्रनदान द्वारा समाधिपृवेक देह्‌-त्याग किया । 
वह्‌ सौधम कल्प के सौधर्मावतंसक महाविमान के ईशान कोण में स्थित ्ररुणाभ नामक विमान ५ 
चार पल्योपम भ्रायुस्थितिक देव हृश्रा । 





द्वितीय अध्ययन : कासदेन 
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नमोपास्क्त कानदेद त व । व 

९२. एवं खलु जम्बू ! तेणं कललेणं तेणं समएणं चंपा नासं नयरो होत्या ! पुण्णभह चेहए । 
नलियन्तत्त नया \ कामदेदे गाहावई 1 सहा भारिया 1 इ हि्रण्ण-कोडोस्ो निहाण-परत्तासो. द 
बड़ि-परनत्ताश्नो, छ पवित्यर-पडत्तामो, छ दया, दस-गो-साहस्सिएणं वएणं ! समोत्तरणं । जहा साणंदो 
तहा निग्गश्चो, तहैव सादय-घम्मं पडिदज्जइ 1 


स्रा चेच दत्तव्वया जाव^ जेदट्ठ-पुक्तः सित्त-नाङं श्रापुच्छित्ता, जेणेव पोस्ह्‌-साला तेणेव 
उवागच्छदध, उवायच्छित्ता जहा खाणंदो जाव (पोसह्‌-सालं मज्ज, पमञ्जित्ता उच्चार-पासदण- 
मरि पटने, पडिविहित्ता दञ्भ-संथारयं संथरइ, संथरेत्ता दञ्भ-संथारयं दुरुहृड, दुरुहित्ता पोसह्‌- 
स्वाप पोह दल्न-संारोकगए) समणस्स भगवभ्नो महावीरस्स स्तयं धर्म-पण्णात्ति उवसंपन्जि- 


न्प वहग 1 


द्र्य सुधर्मा बोले-- जम्बू ! उत्त काल--वतेमान मवसर्पिणी के चौथे मारे के शन्तम, 
८ दण्द भगवान्‌ महावीर सदेह विचमान थे, चम्पा नामक्‌ नग्री थी 1 पूरभद्रे नामक 
"८ र क चना का नाम जितशतु या । वहां कामदेव नामक गाथापति था \ उसकी पत्ती 
थ ८4८ द्रा शरा 1 जापयापि कामदेव का छेः करोड़ स्वरो स्वणौ-मूद्राएं खजाने मे रक्सी धीं, 
र 4 स्दरगृ-यृद्राएं व्यापारमे लगी थीं, तथा छह करोड स्वणे-मद्राएं घर कै वैभव--साधन- 
{द दमी 1 उन्तके चहं गोकल थे । प्रत्येक गोकुल मे दस हजार गाये धीं | 
वशव्रान मदावौर्‌ पवारे 1 समवसरण हृश्रा । गाथापति श्रानन्द 


, ध्वा य द की तरह गाथापति कामदेव 
भी श्रषने तरर स चला--भगवान्‌ के पास पहुंचा, श्रावक-धमं स्वीकार किया 
श्राणिकी वटनाननी वैसौहीहै, जैसी अरानन्द की। अ्रपने चडे 


क च ड पुत्र, भिन्नो तथा 
जर्नौकी श्रनुमति लेकर क जहां पोषध-शाला थी, चहां भ्राया, 6 ५ 


~ < श्राक्तर्‌ श्राचन्द 
पायरध-याला का प्रमाजन किया-- सफाई की, शौच एवं लघुशंकाके स्थानका न ती 
प्रतिनस्रन कर्‌ क््दा का विद्धौना ४ 


ं लगाया, उस पर स्थित हुभ्रा। वैसा कर पोषध-शाला मे पोषध 
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भ ~ 
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न 


१. देवे सूत्र-संव्या २ 
२. देखे सूत्र -संल्या ६६ 


८६ 


स्वीकार किया) श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्म-प्रज्ञप्ति-धर्म-िक्षा के ग्रनुरूप 
उपासना-रत होगया 1 


देव वारा विशाच के रूप मे उपक्रम 


€३. तए णं तस्स कामदेवस्त समणोवासगस्स पुव्वरत्तावरत्त-काल-समयंसि एगे देवे मायो 
निच्छ-दिट्ढी ्रंतियं पाउन्भृए । 


( तत्पदचात्‌ किसी समय ) प्रधी रात के समय श्रमणोपासक कामदेव के समक्ष एक 
मिथ्यादृष्टि, मायावी देव प्रकट हुम्रा 1 


विवेचन 


उत्कृष्ट तपङ्चवरण, साधना एवं धर्मानुष्ठान के सन्दभ मे भयोत्पादक तथा मोहोत्पादक-- 
दोनो प्रकार के विध्न उपस्थित होते रहने का वर्णन भारतीय वाडःमय मे बहुलता से प्राप्त होता 
दै । साधक के मन मेँ भय उत्पन्न केरने के लिए जहां राक्षसो तथा पिशाचौ के क्र एवं नृशंस कर्मो 
का. उल्लेख है, वहां काम वभोग की श्रोर भ्राङृष्ट करने के लिए, मोहित करने के लिए वसे 
वासना-प्रधान्‌ पात्र भी प्रयत्न करते देखे जाते हैँ 1 


वैदिक वाङमय में ऋषियों के तप एवं यज्ञानुष्ठान मं विघ्न डालने, उन्दँ दूषित करने हितु 
राक्षसो द्वारा उपद्रव किये जाने के वन अनेक पुराण-ग्रन्थो तथा सरे साहित्य मेँ प्राप्त होते है । 
दूसरी ग्रोर सुन्दर देवांगनाभ्रों द्वारा उन्हँं मोहित कर धर्मानुष्ठान से विचलित करने के उपक्रम भी 
मिलते है । । । 

बौद्ध बाडमय मेंभी भगवान्‌ बुद्ध के मार-विजयः प्रभुति श्रनेकं प्रसंगो मेः इस कटिके 
चरणेन उपलब्ध हैँ । 

जैन सहित्यमे भी एेसे वर्णन-क्रम कौ पनी परपरा है । उत्तम, प्रशस्त धर्मोपासना को 
खण्डित एवं भग्न कृरने के लिए देव, पिल्ाच श्रादि द्वारा किये गये उपसर्गो--उपद्रवों कावड़ा सजीव 
एवं रोमांचक वर्णन श्रनेक भ्रागम-ग्रन्थों तथा इतर साहित्य मे प्राप्त होता है, जहां रोद, भयानक 
एवं बीभत्स- तीनों रस मूतिमान्‌ प्रतीत होते हैँ । 

प्रस्तुत वणन इसका ज्वलन्त उदाहरण है 1 


€. तएणं से देवे एगं महं पिसाय-रूवं विउव्वइ । तस्स णं देवस्स पिसाय-रूवस्स इमे 
एयारूषे वण्णा-वासे प्णत्ते- सीसं से गो-किलिज-संठाण-संठियं सालिमसेल्ल-सरिसा से केसा कविल- 
तेएणं दप्यमाणा, महल्ल-उद्धिया-कमटल-संडाण-संष्यं निडालं, भू सुं व र 
फुरग-पुरगाश्रो विगय-बीमच्छ-द ्णान्नो, सीस-घडि-विणिग्गया भच्छीणि त 
कण्णा जह सुप्प-कत्तरं चेव विगय-बौमच्छ-दंसणिज्जा, उरभ्म-पुड-संन्िमा से भ न निगय 
चस्ली-संडाण-संल्यिा दो चि तस्स नासापुडयाः धोडयःु छे व तरत मसू. व म 
लीमच्च-दंसणाईं, उट्ठा उटस्स चेव लंबा, फाल-तरिसा से दंता, जिन्मा त ट कविलं कदं 
ीमच्छ-दंसणिन्जा, हल-करदयाल-संवियिा से हणुया, गल्ल-कडिल्लं च तस्त लड़ पृ 


८७ 


महुट्लं, भुडंगाकारोचमे से संवे, पुरवरकूवाडोवमे से वच्छ, व क व 
निसापाहाण-संठाण-संखियाश्रो दो वि तस्स श्रग्गहत्था, निसालोढ-संराणस्ंव्याश्रो हत्यत श्रगु व | 
स्िप्पि-पुडगसंविया से नक्खा ण्ट्ाविय-पसेवश्रो व्व उरसि लंवंत्त दो चि तस्त व 
श्रयकोट्ट्श्नो ग्व वहू, पाणकलंदसरिसा से नाही, सिककगसंराणसेटिए से नेत्त, किण पृड- 
संडाण-संखिया दे वि तस्स वसणा, जमल-कोटिठ्या-संठाण-सतंठियिा दौ वि तस्स ऊरू, प्ज्जुणगुद्ट 
च तस्स जाणइ कुडिलकूडलाईं विगय-वीमच्छ्‌-दंसणाईं, जंघाग्रो क्वंखडीश्रौ लोर्मोहि उवचियाग्रो, 


ग्रहुरीसंठाण-संविया दो वि तस्त पाया, प्रहरीलोटसंठाणसंठियाप्रो पाए श्रग्रूलोच्रो, सिप्पिपुडसंस्या 
से नकषा । 


उसदेवने एक विलालकाय पिक्लाचका रूप धारण किया । उसका विस्तृत वर्णन इस 
प्रकार है- 


उस पिशाच का सिरगायको चारादेनेकौ (्रौधीक्ी हई) वांस की टोकरी जसा धा । 
बाल घधान-- चावल की मंजरी के तन्तुग्रों के समानल्खे ग्रौरमोटेथे, भूरे रंग केये, चमकोले ये | 
ललाट बडे मट्केके खप्परया ठटीकरे जंसाव्डा ग्रौर उभराहुश्राथा । भौ निलहरी कीपू 
तरह निखरी हुई थीं, देखने मे वड विकृत-- भरी भ्रौर वीभत्स--घृणौत्पादक थीं! "मटकी" जसी 
ग्रांखे, सिरसे बाहर निकली थी, देखने मे विकृत श्रौर बीभत्स थीं । कान दूटे हुए सूप--दछाज के 
समान बडे भह भ्रौर खराब दिखाई देते थे । नाक मेढे कौ नाक की तरह थी--चेपटी थी 1 गढ 
जंसे दोनों नथुने एसे थे, मानौ जडे हृए दो दृष्टे हो ! घोडे को पृछ जेसी उसकी मू छे भूरी थीं, विकृत 
म्नौर बीभत्स लगती थीं 1 उसके होट ऊंट के हठं कौ तरह लम्त्रेथे । दांत हल कौ लोहे की कुश जसे 
थे 1 जीभ सूप के टुकड़े जैसी थी, देखने मे विकृत तथा बीभत्स थी । टुंडी हल कौ नोक की तरह 
श्रागे निकली थी । कढाही कौ ज्यो भीतर धंसे उसके गाल खौ जसे लगते थे, फटे हुए, भूरेरगके, 
कठोर तथा विकराल थे ! उसके कन्पे मृदंग जंसे थे । वक्षस्थल--दछाती नगर के फाटक के समान चौडी 
थी । दोनों भुना कोष्ठिका--लोदा म्रादि धातु गलाने मे काम ग्रान वाली मिट्टी कौ कोटी क समान 
थीं । उसकी दोनों हथेलियां मूग श्रादि दलने कौ चक्कीके पाट जैसी थीं । हाथोःकी अंगुलियां लोढी 
के समान थीं ! उसके नाखून सीपियों जैसे थे-तीखे मरौर मोटे थे ! दोनों स्तन नाई की उस्तरा रादि 
रा डालने की चमड की थैली--रखानी की तरह छाती पर लटक रहै ये.। पेट लोहे के कोष्ठकः 
कोटे के समान गोलाकार था । नाभि कपडो में पलि देने हेतु जुलाहो द्वारा प्रयोग मे ली जनिं वानी 
माड के वतेन के समान गहरी थी 1 उसका नेत्र--लिग छीके की तरह था--लटक-रहां था । दोनों 
्रण्डकोष फले हुए दो थैलों या बोरियों जैसे थे.\ उसकी दोनों जंघाएं एक जैसी दो कोखियो-के समान 
थीं । उसके धुटने ब्रज न--तृण-विशेष या :वृक्ष-विशेष के गृट्ठे--स्तस्ब--गुल्म यारगांस्जैसे, ठे 
देखने भे विकृत्त व वीभत्स ये । पिडलियां कठोर थीं, बालो से भरी. थीं । उसके दोनों पैर दाल आदि 
` पौसने की दिलाकेसमानये) पैरकौ अंगुलियां लोदी जैसीथीं। अंगुलियों के नासत स 
के सदशय! । । न 


पद्‌ 


स्वीकार किया,) श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्म-प्रज्ञप्ति--ध्म-दिक्षा के अनुरूप 
उपासना-रत होगया 


देन हारा विशाचके रूप में उपसर्गे 


&३. तए णं तस्स कामदेवस्त समणोवासगस्स पुञ्वरत्तावरत्त-काल-सम्यंसि एने देवे मायौ 
भिच्छ-दिट्‌ठी भ्रंतियं पाउन्भूए । 


( तत्पदचात्‌ किसी समय ) म्राधी रात के समय श्रमणोपासक कामदेव के समक्ष एक 
मिथ्यादृष्टि, मायावी देव प्रकट हूना 


तिवेचन 


उच्छृष्ट तपङ्चरण, साधना एवं धर्मानुष्ठान के सन्दभं मे भयोत्यादक तथा मोहोत्पादक 
दोनों प्रकार के विघ्न उपस्थित होते रहने का वर्खन भारतीय बाडमय मे बहुलता से प्राप्तं होता 
है । साधक के मन में भय उत्पन्न करने के लिए जहां राक्षसो तथा पिच्याचों के ऋर एवं नृशंस कर्मो 
का. उल्लेख है, वहां काम वभोग कौ श्रोर अ्राकृष्ट करने के लिए, मोहित करने के लिए वसै 
वासना-परधान पात्र भी प्रयत्न करते देखे जाते हैँ । 


वैदिक वाडःमय मे ऋषियों के तप एवं यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने, उन्हे स करने हे 
राक्षसौ दारा उपद्रव किये जाने के वर्णन ्रनेक पुराण-ग्रन्थो तथा दूसरे साहित्य में प्राप्त होते ह 
दूसरी शरोर सुन्दर देवांगना््रों द्वारा उन्ं मोहित कर धर्मानुष्ठान से विचलित करने के उपक्रम भी 
मिलते है । 


बौद्ध वाङ्मय मेंभी भगवान्‌ बुद्ध के 'मार-विजयः' प्रभृति म्रनेक प्रसंगोमे इस कोटिके 
वणन उपलब्ध हैँ । 

जेन साहित्ये भी एसे वर्णन-कम की अपनी परपरा है । उत्तम, प्रशस्त धर्मौपासना को 
खण्डित एवं भग्न करने के लिए देव, पिरच रादि द्वारा किये गये उपसर्गो--उपद्रवों का बड़ा सजीव 
एवं रोमांचक वर्णन श्रनेक अ्रागम-ग्रन्थो तथा इतर साहित्य में प्राप्त होता है, जहां रौद्र, भयानक 
एवं बीभत्स--तीनों रस मूतिमान्‌ प्रतीत होते है 1 

प्रस्तुत वर्णन इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 


€४.'तएणं से देवे एगं महं पिसाय-रूवं विउध्वइ । तस्स णं देवस्स पिसाय-रूवस्त इमे 
एयारूवे वण्णा-बासे पण्णत्ते- सीसं से गो-किलिज-संठाण-संठियं सालिमसेल्ल-सरिसा से केसा व 
तेएणं दिष्पम्मणा, महुट्ल-उद्टिया-क मल्ल-संठाण-संवियं निडालं, मगुसपुच ् तस्स ॥ 
पुर्ग-पुरमाश्नो विगय-बीमच्छ-दंसणाश्रो, सीस-चडि-विणिग्गयाई भ्रच्छीणि व 
कण्णा जंह्‌ सुप्प-कत्तरं चेव विणय-बौसच्छ-दंसणिज्जा, उरग्म-पुड-सं निभा से व वा नेः 
चल्ली-संखाण-संठियए दो वि तस्स नासा-पुडया, वोडय-पु छं व तरस मसूद क व चवं विगय- 
दीभच्छ-दंसणाईं, उर्‌ा उडस्स चेव लंबा, फाल-सरिसा से दंता, जिन्मा = ५ कविलं कतं 
बीमच्छ्‌-दंसणिज्जाः हल-कुद्प्ल-संठिया से हणुयाः गल्ल-कटित्लं च तस्स खडः पुट. कष्व 


८७ 
मह्लं, मूदंगाकारोवमे से संघे, पुरचरकवाडोवमे से वच्छे, क ३ = तो 
निसापाहाण-संडाण-संहियाश्रो दो वि तस्स श्रग्गहूत्या, निसालोट-संटा न 19 क । वोः 
सिप्पि-पुडगसं ठ्या से नदा, ण्हाविय-पसतेवश्रो व्य उरसि लंवंति 1 क च्‌ 
श्रयकोट्‌म्नो व्व॒ वटु, पाणकलेदसरिसा से नाही, (1 स त (^ ५ 9 
संढाण-संधिया दौ वि तस्स वस्षणा, जमल-कोटिव्या-संठाण-संटिया टोवि तस ऊर स 
व तस्स जाणूं कूडिलकुडिलादं चिगय-वौनच्छ-दंसणादईं, जंघाप्रो कवलटीश्रो लो्मोहि उवचियाग्रो, 


श्रहुरीसंढाण-संविया दो वि तस्स पाया, ्रहुरौलोडरसंखाणसंखियाग्रो पाएसु च्रगुलोश्रो, स्िप्पिपुडसंसियि 
से नक््लए \ 


उस देव ने एक विसलालकाय पिचाचक्रा रूप धारणा किया। 
प्रकार है- 


उसका विस्तृत वणन उस 
उस पिशाच का सिरगायको चारादेनेको (ब्रौघीकौ हुई) वास को टोकरी जसा घा । 
वाल धान--चाबल की मंजरी के तन्तुग्रोके समान च्वेश्रौर मोटेथे, भूरे ( के चमकौलेये 1 
ललाट वड़े मट्केके खप्परया ठीकरे जसावड़ा बरौर उभराहुच्राया। मौह गलहरी कौ प्रुद्धकौ 
तरह विखरी हुई थी, देखने मे वडी विकृत-- भरी भ्रौर वीभत्स--चृणौत्पादक थीं । “मटको'' जैसी 
ग्र, सिर से बाहर निकली थीं, देखने मे विकृत रौर वौभत्स थीं । कान टूटे हृए सूम--छाज के 
समान बडे भद भ्रौर लराव दिखाई देते ये । नाक मेदे की नाक की तरह थी--चपटी थी । गडूदौ 
जसे दोनों नथुने एसे ये, मानो जडे हए वो ल्द दों । घोडे कौ पूछ जसौ उसकी मूं भूरी थी, विकृत 
अ्रौर बीभत्स लगती थीं । उसके हौठञंटके हौटोंकौतरह्‌ लम्ब्रेथे । दत्तिहलकी लोहे की कुश जसे 
थे । जीभ सूप के टुकड़े जंसी थी, देखने में विकृत तथा वीमत्स थी । टुड्डी हल कौ नोक 
अगे निकली थी । कटाही की ज्यो भीतर घंसे उसके गाल खड जैसे लगते ये, फटे हए, भरे स्य के, 
कठोर तथां विकराल थे उसके कन्ये मृदंग जैसे ये ! वक्षस्थल--छाती नगर के फाटक के समानं चौ 
थी । दोनो भुजा कोष्ठिका--लोहा श्रादि धातु गलाने में काम प्राने वाली मिट्टी को कोटी के समान 
थी 1 उसकी दोनों हथेलियां मूग श्रादि दलने की चक्की के पाट जैसी थीं । हाथो की अंगुलियां लोदी 
के समान थीं 1 उसके नाखून सीपियों जेसे थे-तीवे ग्रौर मोटे ये ! दोनों स्तन नाद कौ उस्तंरा श्रादि 
साध डालने की चमड़े को थैली--रखानी की तरद्‌ छाती पर लटक रहेथे । पेट लोहे के कोष्ठकः-- 
कोटे के समान गोलाकार था । नाभि कपड़ों म पांलिश देने हेतु जुलाहों द्वारा पयोग मे ली जानि बाली 
माड कै वरतेन के समान गहरी थी । उसका नेत्र--लिग छीके कौ तरह भा-लटक-रहां थौ 1. दोन 
तं 7 जसे ट्‌ ह्‌ दोनों 
श्रण्डकोष फले हुए दो थैलो या बोरियों जैसे थे ! उसकी दोनों जंषाएं एक जैसी दौ कोणियों.के समानि 
थीं । उसके घुटने म्रजुं न--तृर-विरेष या :वृक्ष-विशेष के गृट्े-स्तम्ब--गुः 
देखने मे विकृत व वीभत्स थे 1 पिडलियां कठोर थी, बालो 


को तरह 


सेभरी च्म यागा जसे, ये, 
भरा थीं । उसके दोनो पैर दाल आदि 
पीसने की शिला के समाने पैरकी अंगुलियां लोदी २ब्दाल श्रादि 
के सदशथ 1 ४ | । 


जेसी थी । अंगुलियों के -नाखुनः -† 
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स्वीकार किया,) श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्म-प्रज्ञप्ति--धम-रिक्षा के ्रनुरूप 
उपासना-रत हेगया । । 


देव द्वारा विशाचके रूप मे उपस्त्गं 


&३. तए णं तस्स कामदेवस्स समणोवासगस्स पुन्वरत्तावरत्त-काल-समयंसि एगे देवे मायो 
, -भिच्छ-दिट्‌ढो श्रंतियं पाउन्भूए । 


( तत्पश्चात्‌ किसी समय ) प्राधी रात के समय श्चमणोपासक कामदेव के समक्ष एक 
मिथ्याहष्टि, मायावी देव प्रकट हु्रा । 


विवेचन 


उक्करृष्ट तपञ्चरण, साधना - एवं धर्मानुष्ठान के सन्दर्भ मे भयोत्पादक तथा मोहोत्पादक-- 
दोनों प्रकार के विध्न उपस्थित होते रहने का वर्णन भारतीय वाड. मय में बहुलता से प्राप्त होता 
है । साधक के मन में भय उत्पन्न करने के लिए जहां राक्षसो तथा पिशाचोंके करर एवं नृशंस करमो 
का. उल्लेख है, वहां काम वभोग की शरोर आकृष्ट करनेके लिए, मोहित करनेके लिए वैसे 
वासना-प्रधान पात्र भी प्रयत्न करते देखे जाति हैँ । 


वैदिक वाडःमय मे ऋषियों के तप एवं यज्ञानुष्ठान मेँ विघ्न डालने, उन दूषित करने हेतु 
राक्षसो द्वारा उपद्रव किये जाने के वर्णन ग्रनेक पुराण-ग्रन्थों तथा दूसरे साहित्य में प्राप्त होते हैँ । 


दूसरी श्रोर सुन्दर देवांगनाग्रों द्वारा उन्दँ मोहित कर धमनिष्ठान से विचलित करने के उपक्रम भी 
मिलते है । । 


वौद्ध वाडमय मेंभी भगवान्‌ बुद्ध के मार-विजयः' प्रभृति श्रनेक प्रसंगो में इस कोटिके 
वणान उपलब्ध हैं | 

जैन साहित्यमें भी रसे वर्णन-क्रम की अपनी परंपरा है । उत्तम, प्रशस्त धर्मोपास्ना को 
खण्डित एवं भग्न करने के लिए देव, पिशाच श्रादि द्वारा किये गये उपसर्गो--उपद्रवों का वड़ा सजीवं 
एवं रोमांचक वर्णन श्ननेक आगम-ग्रन्थों तथा इतर साहित्य में प्राप्त होता है, जहां रौद्र, भयानक 
एवं वीभत्स- तीनों रस मूतिमात्‌ प्रतीत होते है । 

प्रस्तुत वर्णन इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 


&४. तए णं से देवे एगं महु पिसाय-रूवं विउव्वई । तस्स णं देवस्स पिसाय-रूवस्स इमे 
एयार्वे वण्णा-दासे पप्णत्ते- सीसं से गो-किलिज-संठाण-संटियं स्रालिमसेल्ल-सरिसा से केसा कविल- 
तेएणं दिप्पमःणा, महुल्ल-उद्टिया-कमत्ल-संठाण-संल्यं निडालं, मुगरुस-पुदं व तस्त सुमगाग्रो 
फुरग-पुरगाश्रो विगय-वीमच्च-दंदणाश्रो, सीस-घडि-विणिगगयाइं प्रच्छीणि विगय-वौमच्छ-द्सणाईइ 
कण्णा जह सुप्प-कन्तरं चेव विगय-बौ मच्छ-दंसणिज्जा, उरञ्म-पुड-संलिमा से नासा, मूसिरा-जमल- 
चल्लो-संञाण-संखिया दो वि तस्स नासा-पुडया, घोडय-पु द्धं ब तस्त मसू. क (= 
दौमच्छ-दसणाईं, उट्ठा उडस्स चेव लवा, फाल-सरिसा से दता, न जिन्मा जह ० (9 
दीभच्छ-दंसणिसञ्जाः हल-कुद्ाल-संठिया से हणुया, गल्ल-कंडिल्लं च तस्त खड पुट । ४ 
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महल, भुहंमाकारोवमे से खं, पुरवरकवाडोवमे से वच्छे, फोटिठ्पा-संठाण-संष्विा दौ वि तस्स वाहा 
निसापाहाण-संडाण-संखियाश्नो दौ वि तस्स श्रग्पहुस्था, निसालोद-संटाणसंष्यिश्रो हत्येयु गुलशन, 
सिष्पि-पुडयसंव्या से नदा, ण्ाविय-पसेवश्रो व्व उरसि लंवंति टो चि तस्त्र वणया, पोट 
श्रयकोट्टभ्रो व्व॒वदरू, पाणकलंदसरिसा से नाही, सिष्कगतेटाणसंट्पि से नेत्त, किण्णपृड- 
संडाण-संठिथा दो वि तस्स दखणा, जमल-कोटिक्या-संठाण-ंल्यिा दो वि तस्स ऊरू, श्रज्जुणगुद्‌ 
च तस्घ जाण्डं कुडिलकूडिलादहं विगय-वीमच्छ-दंसणादहं, जंघाप्रो कवखडीश्रो लोरमोहि उवचियाश्रो, 


श्रहसीसंठाण-संखिया दो चि तस्त पाया, श्रहसीलोढसंखाणसंव्यिाग्नो पाएसु श्रगुलीभ्रो, सिप्पिपुडसंय्यिा 
से र्वा । 


उसदेवने एक विशालकाय पिशाचका रूप धारण क्रिया । उसका विस्तरत वर्णन इस 
प्रकार है-- 


उस पिक्ाच का सिरगायको चारादेनेकी (ग्रौधीक्रौ हई) वासकी टोकरी जेसाधा। 
वाल धान--चावल की मंजरी के तन्तुख्रों के समान लवे श्रौरमोटेथे, सूरे रगकेये, चमकीलेये। 
ललाट बहे मरके के खप्परया ठीकरे जैसा वडा ग्रौर उभरादहुश्राधा) भौ गिवहरीकौ पुदकी 
तरह निखरी हुई थीं, देखने मे वडी विकृत-दौ ग्रौर वीभत्स--यृणौत्पादक थीं 1 “मटकी” जेसी 
भ्रा, सिर से बाहर निकली थीं, देखते में विकृत श्रौर वीभत्स थीं । कान टूट हुए सूप--छाज के 
समान वड़े भट श्रौर सराव दिखाई देतेथे! नाकर्मेढेकी नाक कौ तरह थी-चपटी थी! गड्ढों 
जसे दोनी नथुने एेसे थे, मानों जुडे हृए दो चृल्दे हों 1 घोडे की पृं जेसौ उसकी मर छं भूरी थी, विक्त 
ग्रौर बीभत्स लगती थीं । उसके होठ ऊंट कै हौटों की तरह लस्त्रेथे ! दांत हल की लोह की कुश जैसे 
थे] जीभ सूप के टुकड़े जैसी थी, देखने में विकृत तथा वीभत्स थी । टुड्डो हल को नोक की तरह्‌ 
म्रागे निकली थी 1 कंढ्ाही की ज्यो भीतर धंसे उसके गाल खड्ो जसे लगतेथे, फटे हुए भूरे रंगके, 
कोर तथा चिकराल थे ! उसके कन्ये मृदंग जसे थे । वक्षस्थल--छाती नगर के फाटक के समान चौडी 
थी । दोनों भृजाएं कोष्ठिका--लोहा प्रादि घातु गलने में काम प्राने वाली मिट्टी की कोठी के समान 
थौ 1 उसकी दोनों हथेलियां मू ग रादि दलने कौ चक्कोके पाट जैसी थी! हों की अंगुलियां 'लोडी 
के समान थीं 1 उसके नाखून सीपियो जसे थे--तीषखे ग्रौर मोटे थे} दोनों स्वन नाई की उस्तरां प्रादि 
राच डालने कौ चसडे की थैली-रछानी की तरह छाती पर लटक रहे थे.! पेट लोहे के कोष्ठक 
कोठे के समान गोलाकार था । नाभि कपड़ों मे पालि देने हेतु जलां हारा प्रयोग मे ली जनिं वाली 
माड करे बर्तन के समान गहरी थी 1 उसका नेव--लिग छीके कौ तरह था-लटक-रहां था! दोन 
भ्रण्डकोष फले हुए दो थेलौ या बौरियों जैसे थे । उसको दोनों जंघाएं एक जैसी दो कोठियों के समानि 
थीं } उसके घुटने भ्रजुं न--तृ-विशेष या वृक्ष-विरेष के गुद्ठे--स्तम्ब--गल्म या गांठ जैसे, दे, 


देखने भे विकृत व बीभत्स थे 1 पिडलियां कठोर थी, बालों से भरी थीं ! उसके दोनों पैर दाल श्रादि 
। ५ कौशिलाकेसमानथे) पैरकी संगुलियां सोढ़ी जेसी धीँ अंगुलियोः के -नान. सौपियों 
सदश थे । । ग । न व 


> ६५. लउह्मञहनाणुए, _ विगय-मग्य-युग्य-घुमण्‌, श्रवदालिय-वयणविचर-निल्लालिधमा- 
ज्‌ ध सरडकयमालियाषए, -उदुरमाला-परिणद्धसुक्य-चिधेः नउलकयकण्णपुरे, . , सप्यकयवेगच्छे 

॥ दु शर जते ्, ४०५ १ १ ध 11 
श्रप्फोउते, ्रनिगज्जंते, मौममुककटूटृहासे, नाणाविहपंचवण्णेहि लोमे -उवचिए एमं महं नीवुप्पल- 


प्ण 


गवल-गुलिय-ग्रयसिकूसुमप्पगासं शरासन खुर-घारं गहाय, जेणेव पोसहसाला, जेणेव कामदेवे 
समणोवास्षए, तेखेव उवागच्छंइ, उवागच्छिता श्रासु-रत्ते, सटठे, दविए, चंडिकिकिए, भिसिमिस्षियसाणे 
कामदेवं समणोदासयं एवं वयासी--हं मो कामदेवा ! समणोवासथः ! श्रपत्थियपत्थिया ! दुरंतपंत- 
लक्डणा .! हीण-पुण्ण-चाउहसिया ! हिरि-सिरि-धिद-कित्ति-परिदन्निया ! धम्म-कामया ! पुण्ण- 
कामया 1 सग्यकामया ] सोक्छकालया ! घम्मकंचिया ! पुण्णकखिया ! सम्ग-कंखिया ! 
मोक्लकंलिया ! घस्मपिवासिया ! पुण्णपिवासिया ! सम्गपिवासिया ! सोकलपिवास्िया ! नो 
खलु कप्पड तव देवाणुप्पिया ! जं सीलाड, वाद, वेरमणाड्‌, पच्चक्खाणाई्‌, पोसहोवदासाई चालिच्तए 
वा खो नित्तए वा, ख'डित्तए वा, भंजित्तए वा, उज्भित्तए का, परिच्चइत्तए दा \ तं जइ णं तुभं श्रञ्ज 
सीलाइं, जाव (वयाईइं, वेरसणाईं, पच्चक्ाणाद,) पोघहोववासादं न छडसि, न भंजेसि, तो तं श्रहुं 
श्रज्ज इमेणं नीयुप्पल-जाव (गवल-गुलिय-ग्रयस्ति-कुदुमप्पगाक्तेण, खुरधारेण) श्रसिणा खंडार्खड करेमि, 
जहा णं तुमं देवाणुप्पिया ! च्रहदुहुटवसट्टं अकाले चेव जी वियाभ्रो चवरोविज्जसि । 


उस पिशाचके घुटने मोटे एवं श्रे थे, गाड़ी के पीछे ढीले वंघे काठ की तरह लडखड़ा रहे 
थे । उसकी भौ विकृत-वेडौल, भग्न-खण्डित, भुग्न- कुटिलया टेदी थीं । उसने ञ्रपना दरार 
जैसामुह फाड रखा था, जीभ बाहर निकाल रक्खी थी । वह्‌ गिरमिटों कौ माला पहने था । चहो 
की माला भी उसने धारण कर रक्खी थी, जो उसकी पहचान थी । उसके कानों मे कुण्डलो के स्थान 
पर नेवले लटक रहै थे । उसने श्रपनी देह पर सापोँंको दुपटटे को तरह लपेट रक्खा था । वह 
भुजाग्रों पर श्रपने हाथ ठोक रहा था, गरज रहा था, भयंकर भ्रट्टहास कर रहा था । उसका शरीर 
पाचों रंगों के बहुविध केशों से व्याप्त था । 


वह पिशाच नीले कमल, भैसे के सींग तथा अ्रलसी के पूल जंसी गहरी नीली, तेज धार वाली 
तलवार लिये, जहां पोषधशाला थी, श्रमणोपासक कामदेव था, वहां श्राया । भ्राकरं ्रत्यन्त ऋ, 
रुष्ट, कूपित तथा विकराल होता हृश्रा, भिसमिसाहट करता हृश्रा-तेज सांस छोडता हुश्रा श्रमणो- 
पासक कामदेव से वोला--म्रप्राथत--जिसे कोई नहीं चाहता, उस मृत्यु को चाहने वाले ! दुख 
ग्रन्त तथा अ्रगुभ लक्षणवाले, पुण्यचतुदेशी जिस दिन हीन--श्रसम्पूर्णं थी--घटिकाम्रों में अमावस्या 
प्रागई थी, उस अ्रशुभ दिन में जन्मे हए ब्रभागे ! लज्जा, शोभा, धृति तथा कीति से परिवजित ! धर्म, 
पुण्य, स्वगं ग्नौर मोक्ष कौ कामना इच्छा एवं पिपासा--उकत्कण्ठा रखने वाले ! देवानुप्रिय ! शील, 
व्रत, विरम, प्रत्याख्यान तथा पोषधोपवास से विचलित होना, विक्षुभित होना, उन्दँ खण्डित 
करना, भग्न करना, उञ्मित करना -उनका त्याग करना, परित्याग करना तुम्हे नहीं कल्पता है-- 
इनका पालन करने मे तुम कृतप्रतिज्न हो । पर, यदि तुम श्राज शील, (त्रत, विरमण, प्रत्याख्यान) 
एवं पोषधोपवास का त्याग नहीं करोगे, उन्हँं नहीं तोडोगे तो मै (नीले कमल, भैसे के सीगं तथा 
लसी के पल के समान गहरी नीली, तेज धारवाली) इस तलवार से तुम्हारे टुकड़-टुकडे कर दगा, 
जिससे हे देवानुभ्रिय ! तुम श्रातं व्यान एवं विकट दुःख से पीडित होकर श्रसमयमें ही जीवन से 
पृथक्‌ हो जा्रोगे- प्राणो से हाथ धो वैठोगे । 


६६. तए णं से कामदेवे समणोदासए्‌ तेणं देवेणं पिसाय-रूवेणं एवं वुत्त समणे, श्रमीपु, 
श्रतत्ये, श्रण्णुव्विगगे, श्रक्खुमिए, श्रचलिए, अ्रसंभते, तु सिणीए घम्म-उश्ाणोवगर्‌ विहरइ । 
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उस पिशाच द्वारायों कदे जाने पर भी श्रमणोपासक कामदेव भीत, चर्त, उद्विग्न, लुभित 
एवं विचलित नहीं हु; घवराया नदीं । वह्‌ चुपचाप-- यान्त भाव स धमःत्वान म स्थित रहा । 


&७. तए णं से देवे पिसाय-ख्वे कामदेवं समणोवासयं श्रमीयं, जाव (अत्यं, श्रणु्विमग, 
ग्रलभियं, अचलिथं, श्रसंभेतं, तुत्िणीयं ) , घम्म-उक्ाणोदगयं विह्रमाणं पास, पासित्ता दोच्चंपि 
तच्चं पि कामदेवं एवं वयासी-हं मो ! कामदेवा ! समणोवास्षया ! श्रपत्यिय-पत्थिया } ज्‌ णं 
तुमं श्र जाव (सौलाई, वया, वेरमणाद, पच्चक्खणाई्‌, पोस्होववासादइ स लि, न भजसि, तो 
ते श्रहं रजन इमेणं नीलुप्पल-गवल-गुलिय-श्रयसि-कुसुम-प्पगासेण खुरघारेण अ्रसिणा खंडार्खाड करेमि, 
जहा णं तुमं देवाणुप्पिया ! अह्-दुहुद्रु-वसटर घ्रकलि चेव जो वियाश्रो ) ववरो विज्जसि। 


पिशाच का रूप धारण किये हए देव ने श्रमणोपासक कामदेव को यों निर्भय (त्रास, उद्रग 
तथा क्षोभ रदित, म्रविचल, ्रनाकुल एवं शान्त) भाव से धमे-व्यान में निरत देखा । तव उसने दूसरी 
बार, तीसरी बार फिर कटहा- मौत को चाहने वाले श्वमणोपासक कामदेव ! भ्राज (यदि तुम सील, 
व्रत, विरम, प्रत्याल्यान तथा पोषधोपवास को नहीं छोडोगे, नहीं तोडोगे तो नीते कमल, भसे के 
सीग तथा श्रलसी करे एल के समान गहरी नीली, तेज धार वाली इस तलवार से तुम्हारे टुकडे-टुकडे 


कर दूगा, जिससे हे देवानुप्रिय ! तुम आते ध्यान एवं विकट दुःख से पीडित होकर ग्रसमयमेंही) 
्राणोंसेहाथधो बेठोगे 1 


६८. तए णं से कामदेवे समणोवासएु तेणं देवेणं दोच्चंपि तच्च॑पि एवं वुत्तं समाणे, श्रभोए 
जान (श्रतत्थे, श्रणुत्विर्गे, अरक्लुमिए, अ्नचलिए, श्रसंभते, तुल्िणीए) घम्म-उाणोवगए विहुरइ । 


श्रमणोपासक कामदेव उस देव दारा दूसरी वार, तीसरी वार यों कहे जाने पर भी श्रभौत 
(अत्रस्त, अनुदिन, अरक्षुभित, ्रविचलित, अननाकुल एवं शान्त) रहा, अपने धमेध्यान मे उपगत-- 
संलस्न रहा \ 


६६. तएणंसे देवे पिसाय-रूे कामदेवं समणोवासयं अअभमीयं जाव, विहूरमाणं पास, 
पासित्ता श्रासुरत्ते ४ ति-वलियं निर्जड निडले साहट्दु, कामदेवं समणोवासयं नीचुप्पल जावर 
प्रसिणा खंडार्खोड करेइ ) । 


जब पिलाच रूपधारी उस देव ने श्रमणोपासक कामदेव को निभेय भावसे उपासना-रत 
देखा तो वह्‌ अत्यन्त ऋ द हु्रा, उसके ललाट में त्रिबलिक-- 


-तीन बल चदी भृकुटि तन गई । उसने 
तलवार से कामदेव पर वार किया ग्नौर उसके टुकंड-टुकंडे कर ङ्च [`` ` ˆ । 


,. १००. तष णं त कामदेवे समणोवासएु तं उज्जलं, जाव (विउलं, कक्कसं, पगाटठ, चंड, 

इकष्ल,) दुर हियासं वेयणं सम्मं हृद, जाव (खमईइ, तितिक्डड्‌, ) श्रहियष्सेड्‌ । 
क र 
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२. देखें मूत्र-संख्या ९५ 
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श्रमणोपासक कामदेवं ने उस तीन्र (विपुल-्रत्यधिक, ककंश--कटोर, प्रगाढ, रौद्र, कष्टप्रद) 
तथा दुःसह वेदना को सहनशीलता (क्षमा ग्रौर तितिक्षा) पूवक भला । 


हाथी केखूपमें उपसं 


१०१. तए णंसे देवे पिस्ताय-रूवै कामदेवं समणोवासयं श्रभौयं जाव, विहंरमाणं पासइ,. 
पासित्ता जहि नो संचाएड कामदेवं समणोनासयं निग्गंथाश्रो पावयणाश्नो चालित्तए वा, खोजित्तपु 
वा, विपरिणामित्तए वा, ताहे संते, तंते, परितंते सणियं सणियं पच्चोसक्कड, पच्चोसदिकत्ता, पोरह- 
सालाश्रो पडिणिक्खमइ, पडिणिष्लमित्ता दब्बं पिसाय-रूवं विप्पजह्‌इ, चिष्यजहित्ता एगं महं दिव्वं 
हस्थि-रूवं विउन्वड, सत्त ग-पडद्वियं, सम्मं संठिय, सुजायं, पुरश्रो उदग्गं, पिट्‌्ठश्रो वराह, श्रया- 
कच्चि, श्रलेब-कुच्छि, पलंब-लंबोद राधर-कर, श्रञ्भुग्गय-मउल-सल्लिया-विमल-धवल-दंत, कंचणकोसी- 
पविट्ठ-दंतं, श्राणामिय-चाव-लचिय-संविलियम्ग-सोण्डं, कुम्म-पडिपुण्ण-चलणं, दीस्-नक्खं 
श्रल्लोण-पमाण-जुत्तपुच्छं, मत्त मेहसिव गुलगुततन्तं मण-पवण-जईइणवेगं दिभ्वं हत्थिरूवं विउव्वइ । 


जव पिद्याच रूप धारी देव ने देखा, श्रमणोपासक कामदेव निर्भीक भाव से उपासना में रत 
है, वह्‌ श्रमणोपासक कामदेव को निररं न्थ प्रवचन--जिन-धर्मं से विचलित, क्षुभित, विपरिणामित-- 
विपरीत परि्णिाम युक्त नहीं कर सका है, उसके मनोभावों कौ नहीं बदल सका है, तो वह श्रान्त, 
क्लान्त श्रौर खिन्न हकर धीरे-धीरे पी हटा । पीले हटकर पोषधलाला से वाहुर निकला । बाहर 
निकल कर देवमायाजन्य (विक्रिया-विनिसित) पिज्ञाच-रूप का त्याग किया। वैसा कर एक 
विशालकाय, देवमाया-प्रसूत हाथी का रूप धारण किया । वह्‌ हाथी सुपुष्ट सात अंगों (चार पैर 
सू ड, जननेन्द्रिय श्रौरप्‌ च) से युक्त था । उस्सकी देह्‌-रचना सुन्दर ग्रौर सुगल्तिथी। वह भ्रागेसे 
उदग्र-ऊंचा या उभरा हृ्रा था, पीले से सूद्मर के समान मुका हुत्रा था । उसकी कुधि--जठर वकरी 
की कुक्षिकौ तरह सटी हुई थी 1 उसका नीचे का होठ प्रौरमसूुडलम्बेथे। मुस बाहर निकले 
हुए दात वेले की अधखिली कली के सब उजले ओर सफ़ेद थे । वे सोने की म्यान मे प्रविष्टये 
म्र्थात्‌ उन पर सोने की खोल चटी थी । उसकी सरुड का भ्रगला भाग कृच सीचे हए धनष की तरह 
सुन्दर रूप मे मुडा हुमा था । उसके पैर कच्छुए के समान प्रतिपूरं-परिपुष्ट ग्रौर चपटेथे। उसके 
वीस नालून ये । उसकी पू देह से सटी हुई सुन्दर तथा प्रमाणोपेत--समूचित लम्बाई प्रादि 
ग्राकार लिए हुए थी 1 वह्‌ हाथी मद से उन्मत्त था । वादल कौ तरह गरज रहा था । उसका वेग मन 
स्रौर पवन के वेग को जीतने वाला था। 


१०२. विउघ्वित्ता जेणेव पोसह-साला, जेणेव कामदेवे समणोवासए तेणेव उवागच्छेद 
उबागच्दित्ता कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी--हं मो ! कामदेवा ! समगोवासया 1 तदैव मणडः 
जाव (जई णं तुमं श्रज्ज सीलाईं, दयां, वेरमणादू, पच्चक्वाणाहं पोसहौववासाई न चख सिः) र 
भजसि, तो ते श्रज्न श्रहुं सोडा गिण्ठामि, गिण्डित्ता पोसह-सालाग्रो नीणेमि, नीणित्ता उड वेहासं 
उच्विहामि, उच्विहित्ता तिक्वेहि दंत-मुसर्नहि पडिच्छाभि, पडिच्छितता श्रहे घर णिनतलंसि तिक्तो 
पाएसु लोलेभि, जहा णं वुमं अद्‌र-इुहद्‌र-बलद्‌2 शके चेव जी वियाश्रो ववरोविज्जसि । 


ता 
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पसे हाथीकेरूपकी विक्रिया करके पूर्वोक्त देव जहां पोपघ्वाला थो, जदं मणोपासक 
कामदेव था, वहां ख्राया ! श्राकर श्रसणोपासक कामदेव से पूर्वं वणित पियाचंकी त्द्‌ वौला--यदि 
तुम श्रपने व्रतो का (चील, ब्रत, विरमण, बरत्याख्यान एवं पौपक्रोपवास का त्वान्‌ नही करत टा, ) मग 
नीं करतेहोतो मै तुमको श्रपनीसूडसे पकड लूगा] पक्ड़कर्‌ पोपधगाला ने वाहुर ले जाञ्गा। 
बाह्रले जा कर ऊपर श्राकाद्य मे उद्छालूगा। उद्छल कर ्रपने तौ श्रीर मू्तल जैसे दति से 
सेल गा भेल कर नोचे पृथ्वी पर तीन वारपैरोसे रद्‌ गा, जिससे तुम माते व्यान ग्रोर विकट 
दुःख से पीडित होति हए म्रसमय में ही जीवन से पृथक्‌ हौ जाग्रोगे-मर जाग्रोने 1 


१०३. तए णं षे कामदेवे समणोदासए तेणं देवेणं हत्वि-र्वेणं एवं वुत्तं समाणे, श्रमौए 
जाव? दिहूरह्‌ । 


हष्थी कारूपधारण किए हुए देव ारायों कहे जाने पर्‌ भौ श्रमणोपासक्र कामदेव निर्भय 
श्राव से उपासना-रत रहा । 


१०४, तण णं से देवे हरिथ-रूदे कामदेवं समणोवासयं श्र सोयं जावर विहुरमाणं पासड, 
"फाचित्ता दोच्च॑पि तन्चंपि कामदेवं समसणोवासयं एवं वयासी-हं मो ! कामदेवा ! तहैव जाव सो 
वि विहुरइ \ 


हस्तीरूपधारी देव ने जव श्रमरणोपासक कामदेव को निर्भीकता से श्रपनी उपासना मे निरत 
देखा, तो उसने दूसरी वार, तोसरीं वार फिर श्रमणोपासक कामदेव को वैसा ही कहा, जैसा पहले 
कहा था पर, श्रमणोपासक कामदेव पूवेवत्‌ निर्भीकिता से अपनी उपासना में निरत रहा ¦ 


१०४५. तए णं से देवे हत्थि-र्वे कामदेवं ससणोवासयं अ्रमीयं जाव" विहुरमएणं पाष, 
यासित्ता श्रासुरत्ते ४ कामदेवं समणोचासयं सोंडाए गिष्ठेद, गेष्ठे्ता उद्धः बेहासं उध्विहइ, उभ्विहित्ता 
तिकर्वह्‌ दंत-मुसर्लहि पडिच्छंइ, पडिच्छत्तः श्रहे घरणि-तलंसि तिक्लुत्तो पाएसु लोले \ 


हस्तीरूपधारी उस देव ने जव श्रमणोपासक कामदेव को निर्भीकता से उपासना मे लोन 
देखा तो अ्रत्यन्त ऋद्ध होकर श्रपनी सूडसे उसको पकड़ा 1 पकड़कर श्राकालमे ऊंचा उचाला । 
उच्छालकर फिर नीचे गिरते हृए को श्रपने तीखे ग्रौर मूसल जैसे दातो से फेला ओर फेल कर्‌ नीचे 
जमीन पर तीन नारपैरोसे रौदा। । 


, _ १०६. तए णं से कामदेवे सनणोवासए्‌ तं उज्जलं जाव (विचयं, कक्सं, पाद, चंड, 
इकलं? ुरहियासं वेयणं सम्मं सहइ, खमद, तितिक्खद्‌,) प्रहियास्तेड 1 


श्रमणौपासक कामदेव ने (सहनशीलता, क्षमा एवं त्तितिक्षापूवेकं तीव्र 
ति ूः त्र, विपुल 
प्रगाढ, रद्र तथा कष्टप्रद) वेदना भेली 1 +. 
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>, 


सपं के रूप मेँ उपसं 

१०७. तए णं से देवे हत्थि-लूवे कामदेवं सम्णोवासयं - जाहै नो संचाएड़ जाव (निगगंयाश्रोः 
पावयणाश्रो चालित्तएु वा, खोभित्तए वा, विपरिणामित्तएु वा, ताहे संते, तते, परितते) सणिय- 
सणियं पर्चोसक्कई, पच्चोसविकत्ता पोसह्‌-सालाश्रो पडिणिक्छमइ, पडिणिक्खमित्ता दिव्वं हृत्यि- 
रूवं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं महं दिव्वं सप्प-रूवं विउव्वइ, उग्ग-विस, चंड-विसं, घोर-विसं, 
महाकाय, मसी-मूसा-कालगं, नयण-विस-रोस-पुण्णं, श्रंजण-पु'ज-निगरप्पगासं, रत्तच्छं लोहिय-लोयणं, 
जमल-जुयल-चंचल-जीह्‌, धरणीयल-वेणीभुयं, उवकड-फुड-कुडिल-ज डिल-कक्कस-वियड-पुडाडोच- 
करण्‌-दच्छं, लोहागर-घम्ममाण-घमधमेतघोसं, श्रणागलिय-तिन्ब-चंड-रोसं सप्प-रूवं विउव्व, 
विडव्वित्ता जेणेव पोस्तहु-साला जेणेव कामदेवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता 
कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी-हं मो ! कामदेवा ! समणोवासया ! जाव (सीलाइं वयाहं, 
वेरमणाईं, पच्चकद्खाणाई्‌, पोसहोववासाइं न चड़ सि,) न भंजेसि, तो ते श्रज्जेव श्रहुं सरसरस्स कायं 
दुरुहामि, दुरुहित्ता पच्छिमेणं भाएणं तिक्खुत्तो गीवं वेढेमि, वेत्ता तिक्खाह विस्त-परिगर्याहि दार्ढाहि 
उरसि चेव निकुटटेमि, जहा णं तुमं भ्ररट-दुहट्ट-वसटटे श्रकाले चेव जीवियाभ्नो नच रोविज्जसि । 


जव हस्तीरूपधारी देव श्रमणोपासक कामदेव को निग्रन्थ-प्रवचन से विचलित, क्षुभित 
तथा विपरिणामित नहीं कर सका, तो वह्‌ श्रान्त, क्लान्त श्रौर खिच् होकर धीरे-धीरे पी हटा । 
पीले हट कर पोषधराला से बाहर निकला । बाहर निकल कर विक्रियाजन्य हस्ति-रूप का त्याग 
किया । वेसा कर दिव्य, विकराल सपं का रूप धारण किया। 

वह सपं उग्रविष, प्रचण्डविष, घोरविषम्रौर विशालकाय था। वह्‌ स्याही ग्रौर मूस-धातु 
गलाने के पात्र जैसा कालाथा। उसकेनेवोंमे विषग्रौर क्रोधभराथा। वह्‌ काजल के ठेर जसा 
लगता था । उसकी ब्रांखे लाल-लाल थीं । उसकी दुहरी जीभ चंचल थी--बाहुर लपलपा रही थी । 
कालेपन के कारण वह पृथ्वी (पृथ्वीसरूपी नारी) की वेणी-चोटी जसा लगता था। वेह ग्रपना 
उत्कट--उग्र, स्फुट- देदीप्यमान, कूटिल-टेढ़ा, जटिल = मोटा, ककंश-- कठोर, विकट--भर्यकर 
फन पौलाए हृए था । लुहार की धौकनी की तरह वह फु कार कर रहा था । उसका प्रचण्ड क्रोध रोके 
नहीं सकता था । । 

वह सपे रूप धारी देव जहां पोषधशाला थी, जहां श्रमणौपासक कामदेव था, वहां राया । 
श्राकर श्रमणोपासक कामदेव से बोला--ग्ररे कामदेव ! यदि तुम शील, व्रत (विरमण, प्रत्याख्यान्‌, 
पोषधोपवास का त्याग नहीं करते हो,) भंग नहीं करतेहो, तो ग्रभीसर्राट करता हृ्रा तुम्हारे 
शरीर पर चदू'गा । चढ़ कर पिछले भाग से-पूचकी श्रोरसे तुम्हारे गले में तीन लपेट लगाऊ्गा । 
लपेट लगाकर श्रपने तीते, जहरीले दांतों से तुम्हारी छाती पर डंक मारूगा, जिससे तुम श्रातं ध्यान 
श्रौर विकट दुःख से पीडित होते हुए श्रसमय मेँ ही जीवन से पृथक्‌ हो जाग्रोगे--मर जाग्रौगे 


१०८. तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं देवेणं सप्प-रूवेणं एवं वुत्ते समाणे श्रमीए्‌ जाव! _ 
विहर \ सो वि दोच्चंपि तच्चंपि मणड. कामदेवो वि जाव? विहरइ । 
-~---------<----- ~ 
१. देखं सूत्र-सख्या ठप 
२. देखं सूत्र-संव्या ९ 


९ 


सर्परूपधारी उस देव हारा यो कहे जाने पर भी कामदेव निर्मकिता म उपाननार्त रहा । 
देव ने दूसरी बार फिर तीसरी वार भी वेसा ही कटा, पर कामदेव पूर्ववत्‌ उपासना म लगा न्दा । 


१०९६. तए णं से देवे सप्परूवे कामदेवं समणोवासयं श्रमोयं जाव^ पासइ, पासित्ता 
श्रासुरतते ४ कामदेवस्त सरसरस्स कायं दरुहः दुरुहित्ता पच्छिम-माएणं तिक्षलुत्तो गोवं वेढे, वेटित्ता 
तिक्ल्हि विसपरिग्याहि दार्टाहि उरसि चेव निकरट्टेड 1 


सर्परूपधारी देव ने जव श्वरमणोपासक कामदेव को निर्भय देखा तो वह्‌ भ्रत्यन्त न; 


होकर सरटि के साथ उसके सरीर पर चट्‌ गया। चद्‌ कर पिछले भाग से उसके गलेमें तीन लप 
लगा दिए । लपेट लगाकर श्रपने तीते, जहरीले दातो से उस्तकी छाती पर उकं मारा 


\| 


४७ 


६५ > 


११०. तए णं से कामदेवे समणोवासए तं उञ्जलं जावर श्रहियासेइ । 
श्रमरोपासक कामदेव ते उस तीव्र वेदना को सहनशीलता के साथ भेला । 
देव का पराभव : {हिसा पर हिसा की विजय 


१११. तए णं से देवे सप्प-रूवे कामदेवं समणोवासयं श्रभीयं जाव उ पासइ, पासित्ता जाहे 
नो संचाएह्‌ कामदेवं समणोवासयं निर्गंथाश्रो पावयणाश्नो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए 
वा तहे संते सणियं-सणियं पच्चोसवकडइ, पच्चोसविकत्ता पोसह्‌-सालाश्रो पडिणिक्वमइ, 
पडिणिकलमित्ता दिष्वं सप्प-रूवं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं महं दिभ्वं देव-रूवं विउव्वड्‌ । 

हार-विराइय-वच्छं जाव (कडग-तुडिय-यंभिय-भुयं, श्रगय-करु उल-मटु-गंडकण्णपीठ-घारि 
विचित्तहतस्यामरणे, विचित्तमाला-मउलि-मडड, कल्लाणग-पवरवत्य-परिहि्यं, कलाप 
[मस्लाणुलेवणं, मासुर-बोदि, पलंब-वणमालधरं, दिव्वेणं वण्णेणं, दिव्वेणं गंधेणं, दिच्वेणं रूवेणं, दिव्वेणं 

`` ¦ फासेणं, दिव्वेणं संचाएणं दिन्वेणं संठाणेणं, दिव्वाए इड़ीए, दिव्वाए जुरईए, दिन्वाए पभाए दिव्वाए 
` छयाए्‌, दिव्वाएु अच्चीए, दिव्वेणं तेएणं, दिव्वाए लेसाए) दस दिसाश्रो उज्जोवेमाणं पमासेमाणं 
` पासार्ईयं दरिसणिज्जं श्रभिरूवं पडिरूवं दिव्वं देवरूवं विडब्वडइ, धिउव्वित्ता कामदेवस्स 
समणोवासयस्स पोसह-सालं श्रणुप्पविसड, श्रणुप्पविसित्ता भ्र॑तलिक्ल-पडिवन्ने सखिखिणियाईं पंच- 
चण्णाइ चत्थाइं पवर-परिहिए कामदेवं समणोवासयं एवं चयासी-हं भो ! कामदेवा समणोवासया ! 
घन्नेसि णं तुमं, देवाणुष्पिया ! संधुण्णे, कथल्थे, कयलक्ष्लणे, सुलद्धं णं तव देवाणप्पिया ! माणस्स 
जम्मजी वियफले, जस्स णं तव निरये पावयणे इमनेयारूबा पडिवत्ती लद्धा, पत्ता, श्रभिसमण्णागया ४ 


ड 

५. व ॥। ० 8 कः कः 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! सक्के, देविदे, देव-राया जाव (वज्जपाणी, पुरंदरे, सयक्कऊ, 
विमाण-सय-सहस्साहिवर्‌, एरावणवाहणे, 


सहस्सक्ते, मघवं, पागसासणे, दाहिणडलोगा हिव ई, वत्ती्- 
सारदे, शररयंबर-बत्थधरे, ्रालइय-मालमउडे, नव- म्‌-चारु-चित्त-चंचल-कु उल-वि लिहिज्जमाणगंडे 
मासुरबोदी, पलंब-वणमाले, सोहुम्मे कष्पे सोहम्मवडसए विभाणे समाए हा) सवकंसि 
१. देखे सत्र-संख्या ९७ । 


२. देखें सूत्र-संख्या १०६९ 
३. ` देखे सूत्र-- संख्या ९७ 


९२ 


सपेके रूप में उपसं 

१०७. त्षए णं से देवे हत्थि-लूवे कामदेवं समणोवासयं - जाहे नो संचाएड जाव (निरगंयाश्रो 
पाबयणाश्रो चालित्तए वा, खोभित्तए चा, विपरिणामित्तए वा, ताहे संते, तते, परितंते) सणियं- 
सणियं पर्चोसक्कइ, पच्चोसदिकत्ता पोसहु-सालाश्रो पडिणिक्खमईइ, पडिणक्ल मित्ता दिव्वं हत्थि- 
रूवं विप्पजहड, विप्पजहित्ता एं महं दिन्वं सप्प-रूवं विउञ्व, उग्ग-विसं, चंड-विसं, घोर-चिसं, 
महाकाय, मसी-मुसा-कालगं, नयण-विस-रोस-पुण्णं, श्रंनण-पु ज-निगरप्पभासं, रत्तच्छं लोहिय-लोयणं, 
जमल-जुयल-चचल-जीहु, धरणीथल-वेणी सूयं, उवंकड-फुड-कु डिल-ज डिल-ककंकस-वियड-फंडाडोव- 
करण-दच्छं, लोहागर-धम्ममाण-घमधमेतधोत्त, श्रणागलिय-तिग्व-चंड-रोसं सप्प-रवं विउग्वड, 
चिडव्विसा जेणेव पोसह-साला जेणेव कामदेवे समणोवासषए, तेणेव उवा गच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
कामदेवं संमणोचासयं एवं वयासी--हं मो ! कामदेवा ! समणोवासया ! जाव (सीलाइं वयाईु, 
वेरमणाडं, पच्चक्खाणाई, पोसहोववासादं न खड सि,) न भंजेसि, तो ते श्रञ्जेव श्रहं सरसरस्स कायं 
दुरहामि, दुरुहित्ता पच्छितेणं भाएणं तिक्लुत्तो गीवं वेदेमि, वेढित्ता तिक्वाहि विस-परि ग्यारह दादा 
उरसि चेव निकुटटेमि, जहा णं तुमं श्रद्ट-दुहट्ट-वसटटे श्रकाले चेव जीवियाश्रो बवरोविज्जसि । 


जव हस्तीरूपधारी देव श्रमणोपासके कामदेव को निग्र न्थ-प्रवचन से विचलित, क्षुभित 
तथा विपरिणाभित्त नहीं कर सका, तो वह्‌ श्रान्त, क्लान्त ग्रौर चिन्न होकर धीरे-धीरे पीले हटा । 
पीले हट कर पोषध्शाला से वाहर निकला । बाहर निकल कर विक्रियाजन्य हसिति-रूप का त्याग 
किया । वैसा कर दिव्य, विकराल संका रूप धारणा किया) 
वह्‌ सष उग्रविष, प्रचण्डविष, घोरविष ग्रौर विदालकाय था) वहू स्याही श्रौरमूस-घातु 
गलाने के पात्रजैसा कालाथा) उसकेनेर््रोमें विषग्रौर क्रोधभराथा। वह काजलकेदढेर जैसा 
लगता था । उसकी श्रांखें लाल-लाल थीं । उसकी दुंहरी जीभ चंचल थी--वाहर्‌ लपलपा रही थी । 
कालेपन के कारण वह पृथ्वी (पृथ्वी रूपौ नारी) की वेणी-चोटी जेसा लगता था। वह्‌ अ्रपना 
उत्कट--उग्र, स्फुट--देदीप्यमान, कुटिल-टेढा, जटिल = मोटा, ककंश--कठोर, विकट--भयंकर 
फन फलाए हए था । लुहार की धौकनी की तरह वह एकार कर रहा था । उसका प्रचण्ड क्रोधं रोके 
नहीं रुकता था ] . 
वह सप रूपे धारी देव जहां पोषधलशाला थी, जहां श्रमणोपासक कामदेव था, वहां श्राया । 
श्राकरं श्रमरणोपासक कामदेव से बोला-ग्ररे कामदेव यदि तुस शील, व्रतं (विरमण, प्रत्याख्यान्‌, 
पोषधोपवास का त्याग नहीं करते हो,) भंग नहीं करतेहो, तोमे ्रभीसर्याट करता हुश्रा तुम्हारे 
श्षरीर पर चट्‌ गा । चट्‌ कर पिछले भाग से--पूचकी श्रोरसे तुम्हारे गले में तीन लपेट लगाऊगा । 
लपेट लगाकर श्रपने तीस, जहरीले दांतों से तुम्हारी छाती पर डंक मारू गा, जिससे तुम्‌ श्रि ध्यान 
श्रीर्‌ विकट दुःख से पीडित होते हुए न्नरसमय मेँ हौ जीवन से प्रथक्‌ हौ जाओ्रोगे-मर जाग्रौगे । 


१०८. तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं देवें सम्प-रूवेणं एवं वुत्तं समाणे श्रनीए्‌ जाव ^ _ 
विहरड ! सो वि दोच्चंपि तच्चंपि भणइ. कामदेवो वि जाव विहरइ 


# 


द देवं सुन-ंव्या दन 
२. देखें सूत्र-संघ्या ९८ 


९३ 


सर्परूपधारी उस देव दारा यों कहे जाने पर भी कामदेव निर्भोक्तरास उपायनारत रहा । 
देवने दूसरी वार फिर तीसरी वार भी वैसा ही कहा, पर्‌ कामदेव पूर्ववन्‌ उपासनामं लगा र्हा] 


१०९. तए णं से देवे सप्परूवे कामदेवं समणोवासयं श्रनोयं जाव" पासह, पासित्ता 
भ्रासुरत्ते ४ कामदेवस्स सरसरस्स कायं दुरुह॒ड, दुरहित्ता पच्छिम-माएणं तिष्लुत्तो गोवं चेदेद, वेटित्ता 
तिकर्वर्गह विसपरिग्यहि दार्ढहु उरसि चेव निकुट्‌टेड 1 


स्पेरूपधारी देव ने जव श्रमणोपास्क कामदेव को निर्भय देखा तो वह्‌ अ्रत्यन्त क्रद्ध 
होकर सरटि के साथ उसके शरीर पर चद्‌ गया। चट कर पिद्धवे भाग से उसके गत्तेमे तीन लपेट 
लगा दिए 1 लपेट लगाकर ग्रपने तीखे, जहरीले दांतों से उसकी छाती पर उक मारा । 


११०. तए णं से कामदेवे समणोवासए तं उज्जलं जावर श्रहियासेइ 1 
श्रमणोपासक कामदेव ने उस तीव्र वेदना को सहनशीलता के साथ भेला । 


देव का पराभव : हिसा पर ओहसा की विजय 


, १११. तए णंसे देवे सप्प्‌-रूवे कामदेवं सममणोबासयं श्रभीयं जाव3 पास्‌, पासित्ता जाहे 
नो संचाएड कामदेवं समणोवासयं निर्गंयाश्रो पावयणान्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणासित्तए 
वा ताहे संते _सणियं-सणियं पच्चोसवकइ, पच्चोसविकत्ता पोसह-सालाश्रो पडिणिक्छसद, 
पडिणिक्वमित्ता दि्वं सप्प-रूवं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं महं दिव्वं देव-रूवं विउव्वड्‌ । 

हार-विराइय-वच्छं जाव (कडग-तुडिय-यंभिय-मुयं, मरंगय-कु उल-मटु-गंडकण्णपीठ-घारि 
विचित्तहस्थाभरणं, विचित्तमाला-मउलि-मउड, कल्लाणग-पवरवत्य-परि हियं, फल्लाणग-पवर- 
मल्लाणुन्ेवणं, भासुरो, पलंबं-बणमालधर, दिष्वेणं वण्णेणं, दिव्वेणं घेणं, दिव्वेणं रूवेणं, ९ व्वेणं 
फासेणं, दिव्वेणं संघाएणं दिव्बेणं संखाणेणं, दिव्वाए इङ्ीए, दिव्वाए जुईए, दिव्वाए ध त ॥ 
खायाए, दिव्बाए अ्रच्चीए, दिन्बेणं तेएणं, दिव्वाए लेसाए) दस दिसाश्रो उज्जोवेमाणं क स 
पासायं दरिसणिज्जं श्रभिरूवं पडिरूवं दिव्वं देवस्वं विउव्व्‌, विडव्वित्ता 1 व 
समणोवासयस्स पोसह-सालं श्रणुप्पविसड, श्रणुप्पविसित्ता भंतलिक्ल.पडिवन्ते सि देवस्स 
वण्णाइं बथा पवर-परिदिए कामदेवं समणोवासयं एवं नयासी--हं सो ! कामदेवा स (६ 
वन्ये णं दुम, देवाणुप्यिया ! संपुण्ण, कयस्य, कयलकखणे, सुलद्ध णं तव देषाणुष्विया ५. 
जम्मजी वियफले, जस्स णं तव निर्गंथे पावयणें इभेयारूवा पडिवक्तो लद्धा, पत्ता व 
एव खलु देवाणुप्पिया ! सक्के, देविदे, देव-राया जाव (वन्जपाणौ, ६ क 
सहस्सकले, मघवं, पागसासणे, दाहिणडलोगा हिवई, बत्तीस-विमाण- न 
सुरिदे, ्रयंबर-वत्थधरे, श्रालदइय-मालमडडे, नव-हेम-चार-रि सय-सहस्साहिवर्ई, एरावणवाहुणे, 
-मुसवोयी, पलवनवणमाले, सोहन कमय -सोहुगबडेसद्‌ विमान वत विलिहि्नमाणमड 
१. देखे सूज-संख्या ९७ ग्ण सनाए्‌ सुहम्माए) सक्कंसि 
२- देखे सूब-संख्या १०६ 
३. देखें सूच्र- संख्या ९७ 
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सीहासणंसि चडरासीईए सामाणिथ-साहस्सीणं जाव (तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हुं लोगपालाण, 
श्रटुण्हु श्र्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्टं परिसाणं, सत्तष्टुं श्रणियाणं, सत्तण्टुं श्रणियाहिवर्दणं, 
चखण्हं चउरासीणं श्रायरक्ख-देवसाहस्सीणं) श्रर््नोति च बहूणं देवाण य देवीण य मज्जय 
 एवमादइक्इ, एवं माखईइ, एवं पण्णवेड, एवं परूवेदइ--एवं खलु देवा ! जंबुहीवे दीवे मारहे वासे 
चम्पाएु नयरीए कामदेवे समणोवासए पोसरह-सालाए पोलहिषए वंमयारी जाव (उस्मुकक-मणि-सुवण्णे, 
ववगय-माला-वण्णग-विलेवणे, निर्खित्त-सत्थ-मुसले, एमे, श्रवीएु) दञ्म-संथारोवगए समणस्स 
जगवश्रो सहावीरस्प श्रंतियं घम्म-पण्णत्ति उवसंपस्जित्ताणं विहूरइ । नो खलु से स्का केण देवेण 
चा दाणवेण वा जाव (जक्वेण वा, रक्खस्ेण वा, किन्नरेण वा, किपुरिसेण वा, महोरगेण वा) 
गंधन्वेण वा निग्गंधाश्रो पावयणाश्रो चालित्तए वा डौसित्तए वा विपरिणामित्तए दा) 


तए णं श्रहुं सक्कस्स देविदस्स देव-रण्णो एयमटठं श्रसहहमाणे, श्रपत्तियमाणे, श्रोएमाणे 
इहं हव्वमागए । तं श्रहो णं, देवाणुण्पिया ! इडढी, जुई, जसो, बलं, दीरिथं, पुरिसक्कार-परक्कमे 
लद्धे, पत्ते, प्रमिसमण्णागए्‌ । तं दिद्रा णं देवाणुप्पिया ! इङ्ढी जाव (जुई, जसो, बलं, वीरियं, 
पुरिसक्कार-परक्कमे लद्धे, पत्ते,) श्रमिसमण्णागए । तं खामेमि णं, देवाणुप्पिया ! खमंतु मज्क 
देवाणुप्पिया ! खंतुमरहंति णं देवाणुप्पिया ! नाइं भुज्जो करणयाए त्ति कटदु पाय-वडिएु, पंजलि-उडे 
 एयमद्ढ भुज्जो भृज्जो खासेइ, खामित्ता जामेव दिसं पाउन्भूए तामेव दिसं पडगिए । 


सर्षरूपधारी देव ने जव देखा--श्रमणोपासक कामदेव निभय है, वह उसे निग्र न्थ-- प्रवचन 
से विचलित, क्षुभित एवं विपरिणामित नहीं कर सकाटै तो श्रान्त, क्लान्त प्रौर खिन्न हकर वह 
धीरे-धीरे पीये हटा । पीले हटकर पोषध-शाला से वाहर निकला । बाहर निकल कर देव-माया- 
जनित सर्ष-रूप का त्याग किया । वैसा कर उसने उत्तम, दिन्य देव-रूप धार किया । 


उस देव के वक्षस्थल पर हार सुलोथित हो रहा था । (वह्‌ ्रपनी भृजाम्रों पर ककण तथा 
वाहुरक्षिका-भुजाग्रों को सुस्थिर बनाए रखनेवाली आभरणात्मक प्री, अंगद --मुजवन्ध धारण 
किए था । उसके मृष्ट-केसर, कस्तूरी रादि से मण्डित-- चित्रित कपोलों पर कणं-मूषण, कुण्डल 
दोधित ये । वह्‌ विचित्र-विशिष्ट या शअ्रनेकविध हस्ताभरण- हाथों कै श्राभ्रूषण धारण किए 
था 1 उस्तके मस्तक पर तरह-तरह की मालाग्रों से युक्त मुक््‌टड था। वहं कल्याणक्ृत्‌--मांगलिकः 
ग्रनुपहत या श्रखण्डित प्रवर--उत्तम पोशाक पहने था । वहं मांगलिक. तथा उत्तम मालाभ्रौ एवं 
गरनुलेपन--चन्दन, केसर प्रादि के विलेपन से युक्त था । उसका शरीर देदीप्यमान चा । सभी ऋतुप्रो 
के पलो से वनी माला उसके गले से बुटनों तक लटकती थी । उसने दिव्य--देवोचित वणं, गन्ध, 
रूप, स्पा, संघात--दैहिक गठन, संस्थान--दैहिक स्रवस्थिति, ऋद्धि-- विमान, वस्त्र, श्राभूषण ज्रादि 
दैविक समृद्धि, य्‌.ति--भ्राभा अथवा युक्ति-इष्ट परिवारादि योग, प्रभा, कान्ति, अरचि--दीप्तिः 
तेन, लेद्या--म्रात्म-परिणति-- तदनुरूप भासंडल से दसो दिलाम्रों को उद्योतित--त्रकारायुक्तः 
प्रभासित-- प्रभाया दोभा युक्त करते हुए, प्रसादित--प्रसादं या श्राह्लाद युक्त, दशनीय, स्रभिरूप--- 
मनोक्ञ--मन को श्रपने मे रमा लेनेवाला, प्रतिरूप-मन मे वस जाने वाला दिन्य देवरूप धारण 
किया 1 वैसा कर,) श्नमणोपासक कामदेव की पोषधशाला में प्रविष्ट त्रा । प्रविष्ट हौकर माका 
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से श्रवस्थित हौ दछोरी-छोटी घण्टिका्नों से युक्त पाच” वर्णा के उत्तम व धारणा ( चट्‌ 
श्रमणोपासक कामदेव से थो वौला-श्रमणोपासक कामदेव । 6६ दुम व दो, षु ५ 
हो, कृत-कृत्य हो, कृतलक्षण -गुभलक्षण वलि हा । देवानुश्रिय ! वुम्द निग्र 4 मं ४८ 
प्रतिपत्ति-विक्वास--्रास्था सुलव्ध दै, सुप्राप्त है, स्वायत्त है, निद्चय ही वुमन मनृप्य-जन्म श्रीर्‌ 
जीवन का सुफल प्राप्त कर लिया । 
देवानुभ्रिय { वात यौ हुई-शक-शक्तिराली, देवेन््र-देवोः के परम दैदवर स्वामी, 
देवराज--देवो मे सुदोभित, (वच्रपाणि--हाथं म वज्रे धारण किए, पुरन्दर्‌--पुर- रसुं कै 
नगरविषशेष के दारक--विध्वंस्क, शतक्रतु-पूरवेजन्म में कातिक श्ट के भव नस्तौ वार व्रिरिष्ट 
ग्रभिग्रहों के परिपालक, सहखराक्ष--हनार ्रखों वाले--स्रपने पांच सौ मन्नियो कौ प्रेक्षा ठजार 
लों चाले, मघवा-मेर्घो--वादलों के नियन्ता, पाकेकासन--पाकनामके हात्र के नारक, दक्षिखाद्धं - 
लोकाधिपति- लोक कै दक्षिण भाग के स्वामी, वत्तीस लाख विमानोंके प्रधिपति, एेरावत नामक 
हाथी पर सवारी करने वाले, सूरेनद्र-देवता्रो के प्रभु, अकिडशकी तरह निमल वस्वधारी, माला्यो 
से युक्त मुक्ट धारण किए हुए, उज्ज्वल स्वण के सुन्दर, चित्रित, चंचल --हिलते हृए क्‌उलोँते 
जिनके कपोल सुशोभित थे, देदीप्यमान शरीरधारीः र पष्पमाला पहने हुए इन्दर ते सौधर्म कल्प 
के श्रन्त्गत सोधर्मावतंसक विमान मे, सुधर्मा सभा मे) इन्द्रासन पर स्थित्त हीते हृए चौरासी हजार 
सामानिक देवों (तेतीस गुरुस्थानीय त्रायसूतिश देवौ, चार त परिवार सहित श्राठ मग 
महिषियो--प्रमूख इदारि्यो, तीन परिषदो, साति अनीको -- , सात्र श्रनीकाधिपतियो-- 


सेनापतियो, तीन लाख छततीस हजार अंगरक्षक देवों प्रौर तथा बहुत से श्रन्य देवों रौर देवियों के वीच 
यो आख्यात, भाषित, प्रज्ञप्त या प्ररूपित किया- कहा । 


देवो 1 जम्ब द्वीप के ग्रन्तगैत्त भरत क्षेत र्मे, चपा नगरी मे श्रमरोपासक कामदेव पोषधधखाला 
भे पोषध स्वीकार किए, ब्रह्मचयं का पालन करता हुश्रा (मखि-रत्न, सुवणं माला, वर्णक--सज्जा- 
हेतु मंडन--श्रलिखन एवं चन्दन, केसर आदि के विलेपन का त्याग किए हए, शस्व, दण्ड श्रादि से 
रदित, एकाकी, ्रद्ितीय--विना किसी दूरे कौ साथ लिए) कुच के विच्छौने पर अवस्थित हरा 
श्रमण भगवान्‌ महावीर कै पास अंगीकेत धर्म-प्र्म्ति के अनुरूप उपासनारत है । कोई देव, दानवं 
(यक्ष, राक्षस, किन्नर, किषुरूष, महोरग), गन्धव द्वारा निम्र न्थ-भवचन्‌ से वह्‌ 


ह विचलित, क्षुभित 
तथा विपरिणामित नहीं किया जा सकता } | 
शक, देेन्द, देवराज क इस कथन भे मुभे नद्धा, प्रतौति--विदवास नही हुघरा । वहं मुभे 
ग्ररुचिकर लगा 1 मै शीघ्र यहां ग्रासा } देवानुभ्रिय ! जो ऋद्धि, चत्त, यञ, > रयं, 


यज्ञ, बल, बीं, पुरुषोचित 
पराक्रम तुम्हे उपलब्ध-- प्राप्ते तथा भ्रभिसमन्वागत--भ्रधिगत है, वहु सब रने देखा । देवानपि ! 
मे तुमसे क्षमा-याचना करता हं । देवानुप्रिय } 


मू क्षमा करो ! देवानु्रिय ! आप क्षमा करने मे 
समे) भैफिर कभी रेसा नहीं कल्गा) यो कहकर पैरो मँ पड़कर, उसने हाथ जोडकर्‌ 


चार-वार क्षमा-यचना कौ । क्षमा-याचना कर, जिस दिशा से अया था, उसी दिक्षा कीं 
ओर चला गया 1 





१. वेत. पीत. रक्त. नील. कृष्ण 1 


९६ 


विवेचन 
प्रस्तुत सूत्रम देव द्वारा पिशाच, हाथी तथा सपै.का रूप धारण करनेके परसंगमें 


'विकरव्वइ- विक्रिया या विकरुवंणा करना- क्रिया का प्रयोग है, जो उसकी देव-जन्मलमभ्य वैक्रिय देह 
का सूचक है.। । 

इस सन्दभं में ज्ञातव्य है-जंन-दकेन में ग्रौदारिक, वैक्रिय, श्राहारक, तेजस श्रौर कार्मणा-- 
ये पांच प्रकारके शरीरमने गए । वैक्रियशरीरदो प्रकारका हेता है-श्रौपपात्तिक म्रौर लब्धि- 
प्रत्यय । प्रौपपातिक वैक्रिय शरीर देवयोनि श्रौर नरक-योनि मे जन्मसे ही प्राप्त होता है । पूर्व॑ 
संचित कर्मो का देसा योग वहां होता है, जिसकौ फल-निष्पत्ति इस रूप मेँ जन्म-जात हेती है । 
लव्धि-प्रत्यय वैक्रिय शरीर तपश्चरण श्रादि हारा प्राप्त लन्धि-विशेष से मिलता है । यह मनुष्य- 
योनि एवं तिर्यञ्च योनि में होता है । 

वैक्रिय शरीर में श्रस्थि, मज्जा, मांस, रक्त श्रादि अ्रद्ुचि-पदार्थं नहीं होते । एतद्रजित इष्ट, 
कान्त, मनोज्ञ, प्रिय एवं श्रेष्ठ पुद्गल देहके रूप में परिणत होते हैँ । मृत्यु के वाद वैक्रिय-देहका 
दरव नहीं वचता । उसके पुद्गल कपूर को तरह उड जाते हँ । जंसा कि वैक्रिय शब्द से प्रकट है--इस 
शरीर द्वारा विविध प्रकारकौ विक्रियाए--विशिष्ट क्रियाएुंकौ जा सकती है, जैे-एक रूप होकर 
श्रनेक रूप धारण करना, अ्रनेक रूप हौकर एक रूप धारण करना, छोटी देह को वड़ी बनाना, बड़ी 
को छोटी बनाना, प्रथ्वी एवं श्राकाश्च मे चलने योग्य विविध प्रकारके शरीर धारण करना, अ्रहश्य 


रूप बनाना इत्यादि । 

सौधम ्रादि देवलोको के र एक, अनेक, संख्यात, ्रसंख्यात, स्व-सटश, विस सब प्रकार 
की विक्रियाएंया विकुवंणाएंकरनेमे सक्षमदहोतेदहैँ। वे इन विकूवेराग्रों के श्रन्तर्गत एकेन्िय से 
पंचेन्द्रिय तक सव प्रकारके रूप धारण कर सकते हैँ 


प्रस्तुत प्रकरण में श्रमणोपासक कामदेव को कष्टदेनेके लिएदेवने विभिन्न रूप धारण 
करिए । यह उसके उत्तर वेक्रियरूपथे, भ्र्थात्‌ मूल वैक्रिय शरीरके श्राधार पर बनाए गए वैक्िय 


शरीरय) 
श्रमरणोपासक कामदेव को पीडित करनेके लिए देवने क्यों इतने उपद्रव किए, इसका 


समाधान इसी सूत्रम है । वह देव मिथ्याटष्टि था । मिथ्यात्वी होते हुए भी पूर्वं जन्म में श्रपने दारा 
किए गए तपस्वरण॒ से देव-योनि तो उसे प्राप्त हो सकी, पर मिथ्यात्व के कारण निग्र न्य-प्रवचन या 
जिन-धरसं के प्रति उसमे जौ ्रशरद्धा थी, वह देव होने पर भी विद्यमान रही । इन्द्र के मूख से कामदेव 
की प्रगंसा सुन कर तथा, उत्कट धर्मोपासना में कामदेव को तन्मय देख उसका विद्रष भभक उठा, 
जिसका परिणाम कामदेव को निग्र न्य-प्रवचन से विचलित करने के लिएक्रर तथायउग्रकष्टदेनेके 
रूप में परस्फुटित हुश्रा.। 

पिज्ाचरूपधर देव द्वारा तेज तलवारसे कामदेवके शरीरके दुकड़े-डकड कर दिए गए, 
कामदेव श्रपनी उपासना से नहीं हटा । तव देव ने दुर्दान्त, विकराल हाथी कारूप धारण 
कर उसे श्राकाद मे उच्ाला, दातिोंसे भेला, पेरोंसे रौदा। उसके वाद भयाक्हसपंकेरूपमेंखउसे 
उत्मीडित किया । यह्‌ सव कंसे संभव हो सका ? देह्‌ के इकट्े-ढकडें कर दिए जाने पर कामदेव इस 


. 
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योग्य कैसे रहा कि उसे ्राकाद्य में फेंका जा सके, रदा जा सक्ते, कुचलाजा सके 1 यहां एसी वाते 
दै--वह्‌ मिथ्यास्वी देव कामदेव को घोर कष्ट देना चाहता धा ताक्रि कामदेव श्रपना धर्मं द्छोड़दे) 
अथवा उसकी धामिक हठता की परीक्षा करना चाहता था । उन्न मारना नदीं चादता धरा } वेक्रियि- 
लब्धिधारी देवो की यद्‌ विशेषता होती दै, वे देह के पृद्गलों को ज्सित्वराने चिच््ित्र करते ई- 
काट डालते ह, तोड-फोड कर देते है, उसी त्वरा से तत्काल उन्ह्‌ यथावन्‌ संयोजित भी कर्‌ सक्ते ट्‌ । 
यह्‌ खव इतनी चीध्रता से होता है कि श्राकरान्त व्यक्तिको घौर पीडाकातोग्ननूभव हतार, यह्‌ भी 
म्नुभव होता है कि वह्‌ काट डाला गयादै, पर देह के पुद्रगलों कौ विच्छिन्ना या पृथव्ताको दया 
अत्यन्त ्रल्पकालिक होती दै । इसलिए स्थूल रूपमे गरीर वेसा का वैसा स्थिते प्रतीत होता दै । 
कामदेव के साथ एेसा ही घटित हुग्रा ) । 
कामदेव ने घोर कष्ट सहे, पर वह्‌ धमं चे विचलित नदीं हृपरा । तव देव ग्रपने मूल रूपमे 
उपस्थित हुश्रा ग्नौर उसने वह्‌ सव कहा, जिससे विद पवरा कामदेव को कण्ट देने हेतुं वह्‌ दुष्प रित 
हुग्रा था 1 वहां इन्द्र तथा उसके देव-परिवार के वंनमे तीन परिपदं, त्राठ पटसानियो के परिवार, 
सात सेनाणं रादि का उल्लेख है, जिनका विस्तार इस प्रकार है-- 


सौधर्म देवलोक के अ्रधिपति शक्रन्ध की तीन परिपदं होती ईहै-शमिता--प्राभ्यन्तर, 
चण्डा-- मध्यम तथा जाता-- बाह्य \ श्रास्यन्तर परिषद्‌ में वारह्‌ हजार दैव ग्रौरसतसौदेवियां, 
सच्यम परिषद्‌ मे चौदह्‌ हजार देव श्रौर छह सौ देचियां तथा बाह्य परिषद्‌ मे सोलह्‌ हजार देव ओर 
"पाच सौ देवियां होती द! श्राभ्यन्तर परिषद्‌ में देवो कौ स्थिति पांच पल्योपम, देवियों की स्थित्ति 
तीन पल्योपम, मघ्यम परिषद्‌ मे देवो की स्थिति चार पल्योपम, देवियों की स्थिति दो पस्योपम तथा 
वाह्य परिषद्‌ मे देवों की स्थिति तीन पल्योपम देवियों की स्थिति एक पल्योपम होती है । 


६ ग्रग्रमहिषी-परिवार प्रत्येक श्रग्रमहिषी-पटरानी के परिवार मे पांच हजार देवियां 
है\ यो इन्द्र के अन्तःपुर मे चालीस हजार देवियों का परिवार माना जात्ता है । ५ 


सेनाए-- हाथी, घोडे, वैल, रथ तथा पैदल-ये पांच सेनाए लङने हेतु होती है तथा दो 


सेनाए --गन्धर्वानीक-- गाने-वजाने वालों कादल ्रौर नाट्यानीक-नाटक करने वालों का दल-- 
अमोद-प्रमोदपूर्वकं तदथं उत्साह्‌ बढ़ने हेतु होती हैँ } 


| इस सूत्रम रतक्तु तथा सहूखाक्त श्रादि इन्द्र के क एेसे नाम ्राए है, जो वैदिक परम्परा मे 
भी त क के अनुसार इन नामों का कारण एवं इनकी सा्थंकता पहले रथे 
मे बतलायी जा 1 व॑दिक्‌ परम्परा के अ्रनुसार इन नामों 
त चु मोका कारण दूसरादै। वहु इस 
रतक्तु- क्तु का प्रथं यज्ञदै। सौ यज्ञ सम्पू रूप मेँ सम्पन्न कर लेने 

। ४ न ह ५ पन्न कर्‌ लेते पर इन्द्र- 

होता है, वैदिक परम्पस भे एेसी मान्यता है । स्रत रातक्रतु सौ यज्ञे पूरे करं इन्द्र पद पाने 1 
(लित 8 । 1 द पनेकेम्रथ॑सें 


सहखाक्ष--इसका शाब्दिक मर्थं हजार नेजचाला है । इन्द्र 

। ह्‌ । इन्द्र का यह्‌ नाम पड़ने 

क कथा बहुत भसिद्ध है । ब्रहयवेवतं पुराण में उल्लेख ै--इन्द्र एक वार्‌ व ध 
ष्व कस्ते गया \ वहाँ उसने गौतम ऋषि कौ पत्नी श्रहल्या को नहातते देखा 1 इन्द्र क बि 


९्त 


कामावेरासे भ्रष्ट हो गई । उसने देव-माया से गौतम ऋषि कारूप वना लिया श्रौर श्रहल्याका 
शील-भंग किया । इसी वीच गौतम वहाँ पहुंच गए । वे इन्द्र पर ॒भ्रत्यन्त च्रढ हुए, उसे फटकारते 
हए कहने लगे- तुम तो देवताग्रो मे श्रेष्ठ समभ जाते हो, ज्ञानी कहै जाते हौ । पर, वास्तव में तुम 
नीच, ब्रधम, पतित श्रौर पापी हो, योनि-लम्पट हौ । इन्द्र कौ निन्दनीय योनि-लम्पटता जगत्‌ के 
समक्ष प्रकट रहै, इसलिए गौतम ने उसकी देह पर सहस्रे योनियां वन जनेका शापदे डाला, 

तत्काले इन्द्र कौ देह पर हजार योनियां उद्भूत हो गई । इन्द्र घवरा गया, ऋषिकेचरयोंमे गिर 
पड़ा । बहुत अ्रनुनय-विनय करने पर ऋषिनेडइन्द्रसे कहा--पूरे एक वषं तक तुम्हँ इस घृणित रूप 
का कष्ट लना ही होगा । तुम प्रतिक्षा योनि की दुगन्ध में रहोगे । तदनन्तर सूयं की घ्राराधना 
से ये सहस्र योनियां नेत्र रूप में परिणत हौ जाययेगी- तुम सहस्राक्ष-हजार नेवों वाले वन जाग्रोगे 1 

प्रागे चल कर वसा हीमा, एक वषं तक वैसा जघन्य जीवन विताने के वाद इन्द्र सूयं कौ प्राराधना 


से सहखाक्च बन गया ।१ 
११२. तए णं से कामदेवे समणोवासए निरुवसग्गं इड कटु पडिमं पारेड । 


तव श्रमणोपासक कामदेव ने यह जानकर कि अरव उपस्ं- विध्न नही रहा है, अपनी 


प्रतिमा का पारण-- समापन किया । 


भगवत महावीर का पदार्पण : कामदेव द्वारा बन्दन-नमन 
| ११२. तेणं कलेणं तेणं समएणं समणे मगवं महावीरे जाव (जेणेव चंपा नयरी, जेणेव 
पुण्णमहे चेइएु, तेणेव उवागच्छृइ, उवागच्छित्ता श्रहापडिरूवं श्रोग्गहं श्रो गिण्ित्ता संजमेणं तवसा 


श्षप्पाणं मावेमाणे) विहरइ । 


उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर (जहां चपा नगरी थी, पृरणभद्र चैत्य था, 
पधारे, यथोचित स्थान ग्रह क्रिया, संयम एवं तप से) श्नात्मा को भावित करते हुए म्रवस्थित हुए । 


११४. तए णं से कामदेवे समणोवासएु इमीसे कष्ग्ट लद्धट्‌ठे समाणे एवं खलु समणे मगवं 
महावरे जाव- विहरइ । तं सेयं खलु मम समणं मगवं महावर वंदिता, नमंसित्ता तश्रो पडिणियत्तस्स 
पोसहं पारित्तए ति कटदु एवं सेहे, सपेहेत्ता सुद्धप्पावेसाडं वत्याइं जाव (पवर-परिषहिए) श्रम्प- 
मह्ग्घा-नाव (-मरणालंकिय-सरीरे सकोरेण्ट-मल्ल-दामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं) मणुस्स-वग्गुरा- 
परिक्ित्ते सयाश्नो गिहाश्रो पडिणिक्खमइ, पडिणिक् मित्ता चम्पं न्यर मज्क-मन्भेणं निगगच्छह, 
निग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णमह चेइएु जहा संखो जाव (जेणेव समणे मगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता तिक्डृत्तो प्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंद, नमंसड, वंदित्ता, नमंसित्ता ति चिहाए 


पञ्जुवासणाषए्‌) पञ्जुवासइ । | 
श्रमणोपासक कामदेव ने जव यह्‌ सुना कि भगवान्‌ महावीर पधारे ह, तो सोचा, मेरे लिए 

यह्‌ श्रं यस्कर दै, भै श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन-नमस्कार कर, वापस लौट कर पोपधका 

१. ब्रह्मवंवतं पुराणा ४.४७. १९-३२ 

२. देखे सूव-संच्या ११३ 
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पारण--समापन करू । यों सोच कर उसने शुद्ध तथा सभा य मांगलिक वस्त्र भली-भांति पहने, 
(योद्धे से बहुमूल्य च्राभरणों से शरीर को श्रलंछृत क्रिया, करद पुष्पा कौ माला युक्त चत्र धारण 
किए हुए पुरुषसमूह से धिरा हुमा) अपने घर से निकला । निकल कर्‌ च॑पा नगरी के वीच गुजरा, 
जहां पूणभद्र चैत्य था, (जहां श्रमण भगवान्‌ महावोर ये,) शंख श्रावक काततरह्‌ भ्राया। प्राकर 
(तीन बार अआआदक्षिणा-प्रदक्षिणा को, वंदन-नमस्कार किया वंदन-नमस्कार्‌ कर त्रिविघ-का्विक 
वाचिक एवं मानसिक) पुं पासना की । 


११५. तए णं समरणे भगवं महावीरे कामदेवस्स सपणोवासयस्स तीसरे य जाव घम्मकहा 
-समत्ता । 


श्रमणा भगवान्‌ महावीर ने श्रमणोपासक कामदेव तथा परिपद्‌ को ध्म -देदाना दी । 
भगवान्‌ द्वारा कामदेव को वर्धापना 


११६. कामदेवा ! इ समणे भगवं महावीरे कामदेवं समणोवासयं एवं वयासौ- से नूणं 
कामदेवा ! तुढ्मं पुष्द-रत्तावरत्तकाल-समयंसि एने देवे श्रंतिए पाउन्भरए । तएणं से देवे एगं महू दिष्वं 
पिसाय-कूबे विउव्वड्‌, विडच्वित्ता श्रासुरत्ते एगं महं नीलुप्पल जाव (-णवल-गुलिय-प्रयसि-कसुम- 
प्यगासं, खुरधारं) श्राप गहाय तुमं एवं वयासौ--हं मो कामदेवा { जावर जीधिाश्रो ववरो- 
-विञ्जसि ! तं तुमं तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे श्रमोए जाव उ विहूरसि \ 


एवं वण्णगरहिथा त्िण्णि चि उवसम्गा तहेव पडिउच्चारेयन्वा जाव देवो पडिगध्रो 1 
से नूणं कामदेवा ! श्रदरु समहु ? 
हंता, श्रत्थि। 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कामदेवे से कहा-- कामदेव ! अ्राधी रात के समय एक देव 
तुम्हारे सामने प्रकट हुश्राथा। उसदेवने एक विकराल पिक्ञाचकारूप धारणं 


म र्ण किया । वैसा कर, 
अत्यन्त ऋ. हो, उसने (नीले कमल, भसे के सींग तथा श्रलसी'के पल जैसी गहरी नीली तेज धार 
र निकाल कर तुम से कहा--कामदेव ! यदि तुम श्रपने शील श्रादि त्रत भग्न नहीं 
क जीवन से पृथक्‌ कर दिए जाग्रोगे। उस देव द्वारा यों कहे जाने पर म 
ल है रभी तुम निर्भय भावसे 


तीनो उपसर्गे विस्तृत वणेन रहित, देव के ज क 
व तु हिः वापस लौट जाने तक पूवेक्ति रूपमे यहं कहू 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--कामदेव क्या यह्‌ ठीक है ? 

कामदेव बोला--भगवन्‌ ! एेसा ही हुश्रा ! 


[^ 
0 


१९७. श्रञ्जो इ समणें मगवं सहावीरे वहवे समणे निभ्यये य 
देखे सूत्र-संख्या ११ 


देखें सूत्र-संख्या १०७ 


निम्गंयीश्रो य श्राम॑तेत्ता एवं 
देखे सूत्र-संख्या ९८. 


१०० 


वथासी--जइ ताव, श्रञ्जो ! समणोवासगा, गिहिणो, गिहमज्फावसंता दिव्व-माणुस्त-तिरिवल-जोणिषु 
उवसग्गे सम्मं सहंति जाव (समति, तितिक्लंति) प्रहियासंति, सक्का पुणाई, श्रज्जो ! समेहि 
निगगर्धाहि इुवालसंग-गणि-पिडगं श्रहिज्जमाणेहि _ दिभ्व-माणुस-तिरिक्ल-जोणिए (उवसम्गे) सम्मं 
सहित्तए जात (खमित्तए, तितिविखत्तए) श्रहियासित्तए । 


भगवान्‌ महावीर ने. बहुत से श्रमणो नौर श्रमरियों को संबोधित कर कहा-ग्रार्यो । यदि 
भमणोपसक गृही घर मे रहते हुए भी देवकृत, मनुष्यङृत, तियंञ्चछकृत-पञु-पक्षीकृत उपसर्गो को 
भली भांति सहन करते हैँ (क्षमा एवं तितिक्षा भाव से भलत है) तो रर्यो } द्वादश्ांग-रूम गरिपिटक 
का--श्राचार प्रादि बारह अंगों का अध्ययन करने वाले श्रमण निग्र न्थों द्वारा देवकृत, मनुष्यकृत तथा 
तिर्यञ्चकृत उपसर्ग को सहन करना (क्षमा एवं तितिक्षा-भाव से भेलना) शक्य है ही । 


११८. त्रो ते बहवे समणा निर्गेया य निग्गेथीश्रो य समणस्स भगवश्रो म हूएवीरस्स तह त्ति 
एयमट बिणएणं पडिसूर्णेति ! 


न्रमण भगवान्‌ महावीर का यह्‌ कथन उन वहु-संल्यक साधु-साध्वियों ने पसा ही है' 
भगवन्‌ { * यों कह कर विनयपूरव॑क स्वीकार किया । 


११९. तएणंसे कामदेवे समणोवासएु हदु जाव, समणं भगवं महावीरं पिणाइ पृच्छ, 
श्रह्ुमादियइ 1! समणं भगवं महावीरं तिक्ष्ुत्तो वंदहइ नसंसदइ, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं पाडभ्मए, 
तामेव दिसं पडिगए 1 


श्रमणोपासक कामदेव प्रत्यन्त प्रसन्न हुश्रा, उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्रन पू, | 
श्रथं--समाधान प्राप्त किया । श्वमण॒ भगवान्‌ महावीर को तीन वार वंदन-नमस्कार कर, जिस दिशा 
से वह श्राया था, उसी दिला की ओ्ओर लौट गया । 


१२०. तए णं समणे मगवं महावीरे श्रन्नया कयाई चम्पाश्नो पडिणिक्खमड, पडिणिक्खमित्ता 
चहिया जणवय-विहारं विहर ई , 


श्रमण भगवान्‌ महावौरने एक दिन चंपा से प्रस्थान किया 1 प्रस्थान कर वे श्रन्य जनपदों 
मे विहार कर गए । 


कामदेव : स्वर्गारोहण + : द 
९१२१. तए णं से फामदेवे तमणोवासए पढमं उवासग--पडिभं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । 


तत्पस्चात्‌ श्नमरौपासक कामदेव ने पटली उपासकश्रतिमा कौ श्राराधना स्वीकारः कौ । 


१२२. तए णं से कामदेवे समणोवास्षएु बर्हि जाव 1 
पोसदहोववार्सह्‌ श्रप्पाणं) मावेत्ता वीसं वासां समणोवासगपरियागं त 8 
पडिमाश्रो सम्मं काएणं फासेत्ता, मासियाएु संलेहणगएु श्रप्पाणं सूसित्ता, सरटि मत्तां ए 





१. देखे सूतर-संख्या १२ 


१०१ 


चेदेत्ता, श्रालोइयपडिककते, समाहिपत्ते, कालमात्ते कालं किच्चा, सोहम्मे फष्पे सोह॒म्मवडिसयस्स 
महाविमाणस्स उत्तरपुरत्थिमेणं प्रणान विमाणे देवत्ताए उववन्रं 1 तत्य णं श्रत्थेगदयाणं देवाणं 
चत्तारि पलिश्रोवमादं ठिई पण्णत्ता } फामदेवस्स वि देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता 1 


श्रमणोपासक कामदेव ने श्रणुत्रत (गुणब्रत, विरम, प्रत्याख्यान तथा पोपधोपवास्‌) दास 
श्रात्मा को भावित किया-म्रात्मा का परिष्कारं प्रर परिमार्जन किया । वीस वर्प तकं श्रमरोपासक- 
पर्याय--श्रावकधरमं का पालन किया । ग्यारह उपासक-प्रतिमाम्रोँ का भली-भाति भ्नुसरण किया। 
एक मास की संलेखना ग्रौर साठ भोजन--एक मास का ्रनशन सम्पन्न कर प्रालोचना, प्रतिक्रमण 
केर मरण-काल श्राने पर समाधिपूवेक देह्‌-त्याग किया । देह-त्याग कर वह्‌ सौधम देवलोक में 
सौधर्मावतंसक महाविमान के ईदान-कोण मे स्थित प्ररुणाभ विमान में देवरूप में उत्पन्न हुप्रा । वहां 


भ्रनेक देवो की ्रायु चार पल्योपम की होती दै! कामदेव कौ श्रायु भी देवरूप से चार पल्योपम 
कौ बतलाई गर है । 


१२३. सेणं भते! कामदेवे ताश्रो देब-लोगाश्रो श्राउ-षलएणं मव-ष्वएणं टिइ-ष्वएणं 
श्रणंतरं चयं चद्ता, काहि गमिहिइ, कहि उववन्निहिड ? 


गोयभा ! महाविदेहे वासे सिञ्भिहिड । 
निक्लेवो 
\\ सत्तमस्स श्रगस्स उवासगदसाणं बीयं ्रज्भयणं समत्तं 1 
गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पृखा--भन्ते । कामदेव उस देव-लोक से मायु, भव एवं स्थिति 
होने पर देव-शरीर का त्याग कर कहां जायगा ? कहां उत्पन्न होगा ? 
भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! कामदेव महाविदेह-कषेत्र मे सिद्ध होगा- सोश्च प्राप्त करेगा । 
।। निक्षेप ॥। 


के क्षय 


1\ सातवें अंग उपासकदशा कां द्वितीय ग्रघ्ययन समाप्त ।। 


१. एवं खलु जम्बू | ! समणेण जाव सम्पत्तं णं दोच्चस्स भ्रज्मयणस्स अयमद्‌ठे पण्णत्ते न्ति वेमि । 
२ निगमन--रायं सुधर्मा वोले--जस्बू ! 6 


ग श्रमणा भगवान्‌ महावीरने उपासक्दशा के ं 
५ त १ दितीय अ्रध्यंयन का यही 


१०० 


वयासी--जडइ ताव, श्रज्जो ! समणोवासगा, गिहिणो, गिहमज्मावसंता दिव्व-माणुस-तिरिक्ल-नोणिष्‌ 
उवतमे सम्मं सर्हुं्ति जाव (लमंति, तित्तिक्छंति) श्रहियासंति, चक्का पुणा, श्रज्जो ! समेहि 
निधेहि इवालसंग-गणि-पिडगं श्रहिन्जमार्णोहि दिन्व-माणस-तिरिषख-जो णिए (उवसग्गे) सम्मं 
सदहित्तए जाव (खमित्तए्‌, तितिक्ित्तए) श्रहियासित्तए । 


भगवान्‌ महावीर ने.वहुत से श्रमणो रौर श्रमणियों को संबोधित कर का--्रर्यो ! यदि 
श्रमणोपासक गृही घर मे रहते हुए भी देवकृत, मनुष्यङृत, तिर्य॑ज्चकृत--पशु-पक्षीकृत उपसर्गो को 
भली भांति सहन करते है (क्षमा एवं तितिक्षा भाव से भेलते है) तो भरार्यो ! हादश्ांग-रूप गशिपिटक 
का-श्राचार प्रादि वारह्‌ अंगों का अध्ययन करने वाले श्रमणा निग्रन्थों दारा देवकृत, मनुष्यकरतं तथा 
ति्येञ्चक्रेत उपसर्गो को सहन करना (क्षमा एवं तितिक्षा-भाव से कलना) शक्य है ही । 


११८. तश्रो ते बहवे समणा निभ्यंथा य निर्गंयीश्रो य समणस्स भगवश्रो महावोरस्स तह त्ति 
एयमः विणएणं पडिसुर्णेति \ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर का यह कथन उन वहु-संस्यक साधु-साध्वियों ने दसा ही है 
भगवन्‌ ! ' यों केह कर विनयपृवक स्वीकार किया | 


११९. तए णं से कामदेवे समणोवासए ह्र जाव › समणं मगवं महानीरं पसिणाइं पुच्छ, 
श्रहरमादियइ । समणं भगवं महावीरं त्िक्खुत्तो वंद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं पाउभ्चए 
तामेदे दिसं पडिगषए ! 


श्रमणोपासक कामदेव भ्रत्यन्त प्रसन्न हुश्रा, उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्रर्न पू, 
म्र्थ-समाधान प्राप्त किया } श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार वंदन-नमस्कार कर, जिस दिशा 
से वह श्राया था, उसी दिश्ञाकी म्रोर लौट गया। 


१२०. तए णं समणे सगवं महावीरे श्र्नया कयाइ चम्पाश्रो पडिणिकलमडइ, पडिणिक्लनित्ता 
बहिया जणवय-विहारं विहरइ । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने एक दिन चंपा से प्रस्थान किया । प्रस्थान कर वे मन्य जनपदों 
मे विहार कर गए । 


कामदेव : स्वर्गारोहण ८ : र 
१२१. तए णं से कामदेवे समणोवासए पढमं उवासग--पडिमं उवसंप ज्जितताणं पह रई \ 


तत्पश्चात्‌ श्रमणोपासक कामदेव ने पहली उपासकप्रतिमा कौ ब्राराधना + 


१२२. वए णं से कामदेवे समणोवासषए बर्हि जाव (0 
पोसहोववासेहि श्रष्पाणं) मावेत्ता वीसं वासादु समणोवासगपरियाग वा र 
यडिसाश्रो सम्म क्ाएणं फासेत्ता, माल्तियाए संलेहणाएु श्रप्पाण सूसित्ता, सष ४ 





१. देखे सूत्र-संख्या १२ 


१०९१ 


चेदेत्ता, श्रालोइयपडिषकंते, समाहिपत्ते , कालमासे कालं किच्चा, सोहम्मे फणष्वे सोहुम्मवडिसयस्स 
महाविमाणस्स उत्तरपुरत्थिमेणं श्ररुणामे विमाणे देवत्ताए उववत्रं 1 तत्य णं देवाणं 
चत्तारि पलिगश्रोवमाईं छई पण्णत्ता ! फामदेवस्स चि देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमादं ठि पण्णत्ता 1 


श्रमणोपासक कामदेव ने अ्रणुत्रत (गुणब्रत, विरम, प्रत्याख्यान तथा पौपधोपवास्‌) दरार 
भरात्मा को भावित किया--ग्रात्मा का परिष्कार प्रर परिमार्जन किया । वीस वपं तक श्रमणोपासक- 
पर्याय--श्रावकधमे का पालन किया । ग्यारह उपासक-प्रतिमाग्रों का भली-भांति प्रनुसरण किया ! 
एक मास की संलेखना श्रौर साठ भोजन--एके मास का अनशन सम्पन्न कर श्रालोचना, प्रतिक्रमण॒ 
कर॒ मरेण-काल श्राने पर समाधिपूवेक देह-त्याग किया । देह्‌-त्याय कर वह्‌ सौधर्म देवलोक में 
सौधर्मावतंसक महाविमान के ईशान-कोण मे स्थित अ्ररुणाभ विमान में देवरूप में उत्पन्न हुम्रा ! वहां 


प्रनेक देवो कौ रायु चार पल्योपमकीहोतीहै। कामदेव कीश्रायु भौ देवरूप में चार पत्योपम 
की बतला गई है । 


१२३. सेणं मंते! कामदेवे ताश्रो देव-लोगाश्रो श्राउ-ष्लएणं मव-क्खएणं ठिइ-ष्वएणं 
श्रणतरं चयं चइत्ता, काहि गमिहिइ, काहि उववज्जिहि ? 


गोयमा ! महाविदेहे वासे सिनज्भिहिई । 
निष्चेवो ^ 
1) सत्तमस्स श्रभस्स उवासतगदसाणं बीयं श्रज्भयणं समत्तं \ 
गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पृ चखा--भन्ते ! कामदेव उस देव-लोक से म्रायु, भव एवं स्थिति 
के क्षय होने पर देव-शरीर का त्याग कर्‌ कहां जायगा ? कहां उत्पन्न होगा ? 
भगवान्‌ ने कहा-गौतम ! कामदेव महाविदेह-क्षेन मे सिद्ध होगा- मोक्ष प्राप्त्‌ करेगा । 


}1 निक्षेप }1 


\। सातवें अंग उपासकदरा का द्वितीय अ्रघ्ययन समाप्त । । 


2 
व स्‌ त्न 1 7 जाव सम्पत्तं ५ 
१- एवं खलु ५8 ` समणण जाव सम्पत्त णं दोच्चस्स भ्रञ्कथणस्स भ्रयमट्ठे पण्णत्ते त्ति बेमि। 
२. निगमन--्रायं सुधर्मा वोले--जस्तू ! ४ 


श्रमण भमवान्‌ महावीरने उपासकदश 
॥ न ॥ 
भरन---भ्ाव कहा था, जो मैने तुम्हुं बतलाया है। # ४ 


तीसरा अध्ययन 
सार : संक्षेप 
सहश्ाव्वियों से वारारासी भारत कौ एक समृद्ध श्रौर सुप्रसिद्धनगरीरहीदहै। श्राजभी 
दिक्षा की दुष्ट से यह्‌ अ्न्तरष्टरीय महत्त्व का स्थान है । भगवान्‌ महावीर के समय कौ वात हैः वहां 
के राजा का नाम जितशतरु था । जितत का राज्य काफी विस्तृत था । सम्बद्ध वरणंनों से ेसा प्रतीत 
होता था, चम्पा श्रादि उस समय के वड़े-बड़े नगर उसके राज्यमेंथे। उन दिनों नगरीं के उपकण्ठ 
मे चैत्य हूम्रा करते थे, जहां नगर में श्राने वाले ्राचायं, साधु-संन्यासी आदि स्कते थे । वाराणसी 


मे कोष्ठकं नामक चैत्यथा! श्राजभी नगरों के बाहर एेसे बगीचे, बगीचियां, देवस्थान, विश्राम- 
स्थान ्रादिहोतेहीरहै। 


वाराणसी में चुलनीपिता नामक एक गाथापति निवास करता था । उसको पत्नी का नाम 
ङ्यामा था । न्ुलनीपिता भ्रत्यन्त समृद्ध, धन्य-धान्य-सम्पन्न गृहस्थ था । उसकी सम्पत्ति म्रानन्द तथा 
कामदेव से भी कहीं श्रधिक थी । भ्राठ करोड स्वणै-मूद्राएं उसके निधान मेथीं । एेसा प्रतीत होता 
है, उन दिनों बड़ समृद्ध जन कूच ेसी स्थायी पूजी रखते थे, जिसका वे किसी काथं मेँ उपयोग नहीं 
करतेये। प्रतिकूल समयमे काममें लेने के लिए एक सुरक्षित निधिके रूपमे होती थी । व्यापार्‌- 
व्यवसाय में सम्पत्ति जहां खूब वद्‌ सकती है, वहां कम भी हो सक्ती है, सारी कौ सारी समाप्त भी 
हयो सकती है । इसलिए उनकी दृष्टि मेँ यह प्रावक्यक था कि कुच एेसी पूजी होनी ही चाहिए जौ 
ग्रलग रखी रहै, समय पर काम श्राए । एक भ्रच्छा विभाजन उन दिनों ग्रपने पू जी के उपयोग ग्रौर 
विनियोग मे था । त्रलनीपिता ने ग्राठ करोड स्वं-मृद्राए व्यापारमें लगा रखी थीं। उसकी म्राठ 
करोड स्वर्ण-मृद्राए' घर के उपकरण, साज-सामान तथा वैभव में प्रयुक्त थीं । एक एसा सन्तुलित 
जीवन उस समय के समृद्ध जनों का था, वे' जिस अनुपात मँ श्रपनी सम्पत्ति व्यापार भें लगति, सुरक्षित 
रखते, उसी श्नुपात में घर की शान, गरिमा, प्रभाव तथा भुविधा हेतु भौ लगतिये । उन दिनों देश 
की आावादी कम थी, भूमि वहत थी, इसलिए भारत में गो-पालन का कार्यं बड़े व्यापक सूय मे 
प्रचलित था । ब्रानन्द रौर कामदेव के चार ग्रौर छह गोकुल होने का वणेन श्राया है, व्हा 
नुलनीपिता के दस-दस हजार गायों के श्राठ गोकुल थे । इस साम्पत्तिक विस्तार श्रौर चल-प्रचल 
धन से यह स्पष्ट है कि चुलनीपिता उस समय का एक श्रत्यन्त वैभवशाली पुरुष था । । 
पुराने साहित्य को जव प्ते हैँ तो एक वात सामने आती हे ग्रनेक पुरुप वहुत वैभव श्रौर 
सम्पदा के स्वामी होतेथे, सव तरह का भौतिकया लौकिक सुख उन्हं -प्राप्त था, पर वे सुखो के 
उन्माद में वह्‌ नहीं जत्तेये । वे समय पर उस जीवन के सम्बन्ध मे भी सोचतेये; जौ धनः सम्पत्ति, 
वैभव, भोग तथा विलास से पृथक्‌ है 1 पर, है वास्तविक ग्रौर उपादेय । 
भगवान्‌ महावीर के अ्रागमन पर जसा म्रानन्द ग्रौर कामदेव को अपने जीवन को नई (४ 
देने का प्रतिबोध मिला, इलनीपिता के साथ भी एसा टौ घटित इसरा । व 1 
जनपद-विहार के बीच वाराणसी पधारेतो च्रुलनीपिताने भी नयगवात्‌ क सुना 
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प्र्तःपरेरित हुशरा, उसने जीवन को व्रतो के सविं दाला--ध्राचक-धर्म स्वीकार किया । वह्‌ त्रपने 
9 । ५ वि क 
जीवन को उत्तरोत्तर उपासना मे लगाए रखन मं प्रत्नद्चाल रहन लमा ॥ 


एक दिन की वात है, वह्‌ ब्रह्मचये एवं पोपध-बत स्वौकार्‌ किप्‌, पोपधयाला मे उपासनारमे 
ध श्राधो रात का समय था 1 उपसर्गं करते के लिए एक देव प्रकट दग्रा । हा मे तेज तलवार चिर 
उसने च॒लनीपिता को कटा --तुम त्रतों को छोड दो, नटी तोरम तुम्हारे अबर्ठ ध |  घरसतेउ्टा 
साखगा । तुम्हारे हौ सामने उसको काटकर तीन टुकड़े कर्‌ डाल गा, उवलते पानी से भरी कदी मे 
उन्हं खौलांगा ग्नौर्‌ तुम्हारे वेटे का उवलता हुभ्रा मासि ग्रीर रक्त नहर यारोर्‌ पर्‌ छिडकृः ४ । 

चलनीषिता के समक्ष एक भौषरा दद्य था । पत्रक हत्या की विभीषिका शरी । ५५१५ 
प्रजनो ये पत्र का ञ्रपना श्रसाधारण॒ स्थान है 1 पुत्रके प्रति पिताकेमनमं कितनी ममता 2 है, 
यह्‌ किसी से चपा नहीं दहै) भारतीय साहित्यमे तो यहां तक उल्लेख दे सर्वेभ्यो न्वच्छेत्‌ 
पुत्रात्‌ लिष्यात्‌.पराजयम्‌' भ्र्थात्‌ पिता यह कामना करता है, भेरा पत्र इतनी उन्नति करे, इतना 


भ्रागे बद्‌ जाय कि मुभे वह्‌ पराजय दे सके) उसी प्रकार गुरं भौ यह्‌ कामनाकरतादैकिमेरा 
शिष्य इतना योग्य हौ जाय कि सुरे वह्‌ पराभूत कर सके 1 


इस परिपादव भे जब हम सोचते ह तो चुलनीपिता के सामने एक हुदय-द्रावके विभीषिकां 
थी, पर उसने हृदय या भावुकता को विवेक पर हावी नहीं होने दिया, भ्रपनी उपासना में अ्रविचल 
भावेस्ने गा रहा । देव का करोध उबल पड़ा । उसने जैसा कटा था, देवमायासे क्षण भरम वैसा ही 
इश्य उपस्थित्त कर दिया ! उसी के बेटे का उबलता मांस ग्रौर रक्तं उसकी देह पर छिडका । वहुत 


हते 
भयानक ग्रौर साथ ही सथं वीभत्स कमं यह्‌ था पत्थर का हृदय भी फट जाय, पर चूलनीपिता 
प्रडिग रहा, 


देव नौर विकराल हो गया । उसने फिर धमकी दी--मने जैसा तुम्हारे वड बेटे के साथ 


किया दै, नसा तुम्हारे मभते बेटे के साथ भी करता हु मान नाश्नो, आराधनासे हट जानो ! पर, 
चुलनीपिता फिर भो घनराया नहीं । तव देवने वडेवेटे कीतर मंभलेवेरे के साथी वैसा 
ही किया 1 ध 


देवने तीसेरौ वार फिर चृलनीपिता को धमकी दी- तुम्हारे दो वेटे समाप्त किएजा सुकरे 
रै, अवचछेटेकी वारी है) उसकी भी यही हयालत होने वाली है) ्रब भी मान जाग्नो प्र, नुलनी- 
पिता ग्रविचल रहा । देव ने छोटे बेटे का भी काम तमाम कर दिया रौर वैसाही कर श्रौर नृशंस 
व्यवहार किया । चुलनीपिता उपासना मे इतना रम गया था कि हदय की दुबेततार वह्‌ काफी हद 
तक जीते चुका था ! इसलिए, देव का यद नृशंस कर्म उसे ्रपने पथ से डिगा नहीं सका | 
जवदेवने देखा कि तीनों पुत्रो की नृशंस 


हत्या के बावजूद श्रमणोपासक लर्न 
निद्चल भाव से धर्मोपासना में लगा है तो उसने एकं तेलनीपिता 


र मरौर प्रत्यन्त भीषण उपाय सोचा } उसने धमकी 
भरे शब्दो मेँ उससे कहा--तुम यो नहीं मानोये, श्रव ठर्हारी माता भद्रा साथेवाही कौ यहां लाता 
है, जो तुम्हारे लिए देव श्रौर गुरु की तरह्‌ पूजनीय है, जिसने 


तुम्हारे लालन-पालनं से ग्रनेक कष्ट 
जो परम धार्मिक है भै तुम्हारे सामने इस तैन तलवार से काटकर उसके तीन कड 
कर अता । जसे तुम्हारे पुनो को उवलते पानी की काही भे लीलाया, उसे भो खौलारंगा तथा 
उसी तर्ह्‌ उसके उवलते हुए मास ओर रक्त से वुम्हारा शरीर छद्‌ भा । 
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श्रपने तीनों बेटों की नृशंस हत्या के समय जिसका हूदय जरा भी विचलित नहीं हरा, 
श्रत्यन्त हटता ग्रौर तन्मयता के साथ धर्म-ध्यान में लगा रहा, जव उसके समक्न उसको श्रदढधया भ्रौर 
ममतामयी माता की हव्या का प्रदन श्राया, उसके धीरज का वाध टूट गया! उसे मनदही मनलगाः 
यह्‌ दृष्ट मेरी श्रांखो के देखते एेसा नीच कापरं करेगा । एेसा कभी नहीं हो सकता । मँ श्रभी इस दुष्ट 
को पकड़्ता हं । यँ ऋ ढ होकर चलनीपिता उसे पकडने को उठा, हाथ फलाए । वह तो देव का षडयंत्र 
था । वहू देव प्राकार में अ्रन्तरधनिःद्ो गया श्रौर बुलनीपिताके हाथमे पोषधशालाका खंभाभ्रा 
गया, जो उसके सामने था । चुलनीपिता हक्का-वक्का रह गया । वह्‌ जोर जोर से चिल्लाने लगा । 


भद्रा सार्थवाही ने जव यह शोर सुना तो वह कट वहां राई प्रौर श्रपने पत्र से वौली- क्या 
हुमा, एेसा क्यो करते हो ? चुलनीपिता ने वह सारी घटना वतलाई, जो धटिति हई थी । उसकी 
माता ने कहा-वेटा ! यह्‌ देव द्वारा किया गया उपसग था, यह सारी देवमाया भी । सव सुरक्षित 
है, किसी की हत्या नहीं हुई । कोध करके तुमने प्रपना त्रत तोड़ दिया । तुमसे यह्‌ भूल हो रई 
तुम्हं इसके लिए प्रायद्चित्त करना होगा, जिससे तुम युद्ध हो सको । त्ुलनीपिता नेमांका कथन 
रिरोधार्थं किया । प्रायदिचत्त स्वीकार किया । 

मानव-मन वड़ा दुल है 1 उपासक को क्षण-क्षण सावधान रहना भ्रपेधित है । थोडीसी 
सावधानी टूरते ही हृदय में दु्बैलता उभर अ्राती है । उपासक अ्रपने मागं से चलित हो जाता दै। 
किसी से भूल होना प्रसंभव नहीं है, पर जब भूल मालूम हौ जाय तो व्यक्ति को तत्क्षण जागरूक हौ 
जाना चाहिए, उस भरल के लिए ्रान्तरिक खेद ग्रनुभव करना चादिए । पूनः वैसान दहो, इसके लिए 
संकल्पबद्ध होना चाहिए । उक्त घटना इन्हीं सव वातो पर प्रकाश डालती है 1 अरस्तु । 

नुलनीपिता धर्म की उपासना मे उत्तरोत्तर प्रग्रसर होता गया । उसने त्रताराधना से 
आत्मा को भावित करते हुए बीस वषं तक श्रावक-ध्म का पालन किया, ग्यारह उपासक प्रतिमाग्रों 
की सम्यक्‌ श्राराधना कौ, एक मास कौ प्रन्तिमि संलेखना ओ्रौर एक मासका अ्रनशन सम्पन्न्‌ 
कर, समाधिपू्व॑क देह-त्याग किया । सौधम देवलोक में अरुणप्रभ विमान मे वह देव रूपमे 
उत्पन्न हुभ्रा 1 


तहीय अध्ययन : चलनीपिता 


१२४. उक्वेवो तदयस्स श्रज्छयणस्त१ । एवं खनु, जम्ब ! तेणं कत्तेणं तेणं समएणं 
वाणारसी नामं नयरी । कोटुए चेइएु ! नियसत्त राया 1 


५ व्ययन क ब यों डः-- 
उपक्षेपः--उपोद्घातपूवेक तृतीय श्र  प्रारम्भयोंदैः 


श्राय सुधर्मा ने कहा-- जम्ब ! उस काल--वर्तमान अ्रवसपिणी के चौथे भ्रारे के प्रन्तमे, 
उस समय--जव भगवान्‌ महावीर सदेह विद्यमान थे, वारारसौ नामकं नगरो थी । कोष्ठकनामकं 
चैत्य था, वहां के राजा का नाम जितशत्रु धा ! 


भमणोपासक दुलनीपिता 


१२५. तत्थ णं बाणारसीए्‌ नयरीए चुलणीपिया नामं गाहावई परिव, श्रड्ढे, जाव 
श्रपरिभरूए \ सासा मारिया) श्रु हिरण्ण-कोडोश्रो निहाण-परन्ताश्नो, श्रु बुडढिपउत्ताशन, शु 
पवित्थर-पउत्ताश्रो, श्रहु वया, दस-गो-साह्‌स्सिएणं बएणं \ जहा प्राणदो राईसर जाव सन्व-कञ्ज- 
नड्ढावए याचि होत्या 1 सामी समोस्डे\ परिसा निम्गया। चूलणीपिया वि, जहा भणंयो तहा 
निरगश्नो । तहेव गिहि-घम्मं पडिवज्जइ \ गोयम-पुच्छा । तहैव सेसं जहा कामदेवस्स जाव 


पोसह्‌- 
सालाए्‌ पोसहिएु बंभयारी समणस्स मगवश्नो महावीरस्स श्रं तियं घम्म-पण्णात्त उवसंपज्जित्ताणं 
विहुरईइ । 


चाराणसी नगरी में न्रुलनीपिता नामक गाथापति निवास करता था । वह ्रत्यन्त समृद्ध एवं 
- भभावल्लालौ था 1 उसकी पत्नी का नाम द्यामा था । श्राठ करोड स्वर-मूद्राएं 
मे 


स्थायी पूजीके रूप्‌ 
उसके खजाने में थीं, श्राठ करोड़ स्वरण-मुद्राएु 


व्यापार-व्यवसाय मे लगी थीं तथा ञ्ार करोड़ 
स्वर -मद्राएं बर के वैभव--घन, धान्य, दिपद, चतुष्पद म्रादि साधन-सामग्री से लगी थीं । उसके श्राठ 
गोकुल थे । प्रत्येक गोकुल में दस-दस हजार गाएं थीं 


। गाथापत्ति आ्रानन्द की तरह वह राजा, 
पेर्व्यशाली पुरुष रादि विलष्ट जनों के सभी प्रकार के कार्यो का सत्परामञचं श्रादि द्वारा वधपिक-- 
श्रागे बढ़ाने वाला था । 

१ जइ णं भते ! समगेणं भगवया जाव संपत्ते णं उवासगदसाणं दोच्चस्स भ्रञ 
णं भते ! ्रज्मयणस्स के अ्रट्‌ठे पण्णक्ते ? 

मायं सुधर्मा से जम्ू ने पूद्ा--सिद्धिभाप्त भगवान्‌ सहावर ने उपासकदशा के द्वितीय 
भरथे--श्राशय प्रतिपादित किया, तो भगवन्‌ उन्होने तृतीय श्रघ्ययन का क्या 
( कृपया कटं । ) 

३. देखें सूत्र-संख्या ३ 

४. देखें सृन्न-संख्या ५ 

५ देखें सूत्र-संख्या ९२ 


पणस अ्रयमट्‌ठे पण्णत्ते तच्चस्स 


अध्ययन का यदि यह्‌ 
प्रथं बतलाया ? 
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भगवान्‌ महावीर पधारे-समवसरण हुश्रा । भगवान्‌ की धर्मदेशना शुनने परिषद्‌ जुड़ी । 
श्रानन्द की तरह च्रुलनीपिता भी घर से निकला-- भगवान्‌ की सेवा में ञ्राया । भ्रानन्दकौ तरह 
उसने भी श्रावकधर्मं स्वीकार किया । 

गौतम ने जैसे भानन्द के सम्बन्ध में भगवान्‌ से प्रहनकिए थे, उसी प्रकार च्रुलनीपिताके 
भावी जीवन के सम्बन्धमें भी किए । भगवान्‌ ने समाधान दिया । 

श्रागे की घटना गाथापति कामदेव की तरह है। चुलनीपिता पोषधाला में ब्रह्मचयं एवं 
पोषधं स्वीकार कर, श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धमै-प्रज्ञम्ति--ध्म-दिक्षा के अ्रनुरूप 
उपासना-रत हुभ्रा । 


उपसगंकारी देव : प्रादभवि 

१२६. तए णं तस्स चुलणीपियस्त समणोवासयस्स पुन्व-रत्तावर्तकाल-समयंसि एगे देवे 
श्रं तियं पाउ्मुए । 

श्राधी रात के समय श्रमणोपासक चलनी पिता के समक्ष एकं देव प्रकट म्रा । 


-पुत्न-वध की धमकी 
१२७. तए णं से देवे एगं महं नीनुप्पल जाव + श्रसि गहाय चुलणीपियं समणोवासयं एवं 
वथासी- हं मो चुलणीपिया ! समणोवासया ! जहा कामदेवो जावर न भंजेसि, तो ते श्रं रज्ज ज्र 
युक्तं सा्रो गिहाश्रो नीणेभि, नीणेत्ता तच श्रग्गश्नो घाएमि, घाएत्ता तश्रो मंस-सोतले करेसि, करेता 
श्रादाण-मरियंसि कडाहयंसि श्रदहेमि, श्रहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य श्रायेचामि, जहा णं तम 
्रट््‌-दुह॒दट-बसद्टे श्रकाले चेव-जीवियाश्रो ववरोविज्जसि । 


उस देव ने एक बडी नीली तेज धार वाली तलवार निकाल कर जैसे पिशाच रूप धारीदेव 
ने कामदेव से कहा था, वैसे ही श्रमणोपासक त्ुलनीपिता को कहा-श्रमणोपासक नुलनी पित्ता । 
तरतो से हट जाश्रो । यदि तुम श्रपने त्रत नहीं तोड़ोगे, तो मै ्राज तुम्हारे वड़े पुत्रको घरसे निकाल 
लाङंगा । निकाल कर तुम्हारे रगे उसे मार उालूगा ) मारकर उसके तीन मांस-खंड करू गा, 
उवलते ्राद्रहण-पानी या तैल से भरी कढ्ाही मे खौलाउंगा। उसके मांस श्रौर रक्तसे तुम्टारे 
शरीर को सी गा--छीट्‌ गा । जिससे तुम प्रातघ्यान एवं विकट दुःख से पीडति हौकर श्रसमय मेदी 


प्रारोंसे हाथ धो वेठोगे । 
चुलनीपिता की निर्भीकता 

श्र. तए णंसे चलणीपिया समणोवासएु तैणं देवेणं एवं वुत्तं समाण श्रमीएु जाव 
विहर \ 


(व 
१. देखें सूत्-संख्या ११६ 
२. देखें सुच्-संख्या १०७ 
३. देखें सूत्र-संख्या ऽप 
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उस देव हारा यो कदे जाने पर भी श्रमणोपास्क चुलनीपिता निर्भय भाव से धर्म-व्यानमें 
स्थित रहा । 


१२९. तएणंसेदेवे चलणोपिपं समणोवासयं श्रमोयं जाव पासड, पासित्ता दोच्चंपि 


तच्चंपि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-हुं मो ! चुलणी पिया ! समणोवास्या ! तं चेव मण, 
सो जातः विहर । 


जव उस देव ने श्रमणोपासक चलनीपिता को निर्भय देखा, तो उस्ने उसमे दूसरी वार्‌ ग्रीर्‌ 
फिर तीसरी वार वैसा ही कहा 1 पर, चुलनीपिता पूर्ववन्‌ निर्भीकता के साथ घर्म-व्यान में स्थित्त 
रहा । 

वहे पुत्र की हृत्या 


१३०. तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं श्रमीयं जाव पासित्ता प्रासुरत्ते ४ चुलणी- 
पियस्त समणोवासयस्स जेदु पुत्त गिहश्रो नीणेइ, नीणेत्ता श्ररगग्रो घाएुड, घाएत्ता तश्रो मंससोल्लए 


करेइ, करेत्ता श्रादाणभमरियंसि कडाहयंसि श्रेद्हैह, श्रदहैत्ता चलणी पियस्स समणोवासयस्त गायं 
मसेण य सोणिएण य श्रायंचई्‌ । 


देव ने चुलनीपिता को जव दस प्रकार निर्भय देखा तो वहु म्रत्यत्त चऋन् हुश्रा 1 वह्‌ 
चुलनीपिता के बड़ पुत्र को उसके घर से उठा लाया श्रौर उसके सामने उसे मार डाला 


। मारकर 
उसके तीन मांस-खंड किए, उबलते पानी से भरी कटढाही मे खौलाया । उसके मांस ग्रौर रक्तसे 
चलनीपिना के शरीर को सींचा--दछींटा। 


१३१. तए णं से चुलणीपिया समणोवासए तं उज्जलं जाव श्रहियासेड । 


चुलनीपिता ने वह तीव्र वेदना तितिक्षापूवैक सहन की । 
मभते व छोटे पुज की हत्या 


१३२. तए णंसे देवे चलणीपियं समणोवासथं श्रभोयं जाव पासई्‌, पासित्ता दोच्चंपि 
चुलणोषियं समणोवासयं एवं वयासो--हुं भो चुलणीपिया समणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थिया ] 
जवः न भजसि, तो ते श्रूं रज्ज मञ्िमं पुत्त' साश्रो गिहाश्नो नीणेमि, नीणेत्ता तव ्रग्गश्रो घाएरि 
जहा जरु पुत्त' तहैव मणइ, तहेव करेइ ! एवं तच्चं पि कणीयसं जाव भर हियासेइ । भम 


देव ने श्रमणोपासक चुलनीपिता को जव यों निर्भीक देखा तो उसने दूसरी बार कहा- मौ 
१. देखें सूत्र-संख्या ९७ भव, 
२. देखे सूत्र-संख्या ९७ 
३. देखें सूत्र-संख्या ९७ 
४ देखे सूत्र-संख्या १०६ 
** देख सूव्र-संख्या ९७ 
६ देखे पूच-स्षंख्या १०७ 
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को चाहनेवाले ुलनीपिता ! यदि तुम श्रपने व्रत नहीं तौड़ोगे, तो ँ तुम्हारे मंभले पुत्र कौघरसे 
उठा लाऊगा श्रौर तुम्हारे सामने तुम्हारे वड़े वेटे की तरह उसकी भी हत्या कर उालूगा। इसपर 
भौ ्ुलनीपिता जव श्रविचल रहा तो देव ने वैसा ही क्रिया । उसने तीसरी वार फिर ` चोट लडके के 
सम्बन्ध में वैसा ही करने को कटा । चरुलनीपिता नहीं घवराया । देव ने छौरे लड़के के साथभी वेसा 
ही किया । चुलनीपिता ने वह्‌ तीव्र वेदना तितिक्षापूवेक सहन कौ । 


मात्र-वध कौ धमकी 

१३३. तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं श्रभीयं जाव पासड, पासित्ता चउत्थंपि 
चुलणीपियं समणोचासयं एवं वयासी-हुं भो ! चूलणीपिया ! समणोवासया ! श्रपषत्थियपत्थिया ! 
जद्र णं तुमं जावर न भजेसि, तश्र श्रहं अ्रन्नजा इमा तव साया महा सत्थवाही देवययुरुजणणी, 
दुक्करङुषकरकारिया, तं ते साश्रो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव प्ररगश्रो घाएमि, घाएत्ता तश्रो 
मंसस्तेल्लए करेमि, करेतता श्रादाणमरियि कडाहयंसि श्रहहेमि, श्रहृहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएणः 
य ्रायंचास्ि, जहा णं तुमं श्र दुह्रवसषट श्रकाले चेव जी वियाश्रो वनरोविज्जसि । 


देव ने जव श्रमणोपासक तलनीपिता को इस प्रकार निर्भय देखा तो उस्ने चौथी बार उससे 
कहा-- मौत को चाहने वाले च्रुलनीपिता ! यदि तुम श्रपने ब्रत नहीं तोडगे तोभैँ तुम्हारे लिए देव 
शरौर गुरु सदश पूजनीय, तुम्हारे हितां श्नत्यन्त दुष्कर कां करने वाली श्रथवा भ्रति कठिन धर्म- 
क्रियाएं करने वाली तुम्हारी माता भद्रा सा्थवाही को घरसे यहां ले ्राङ्गा । लाकर तुम्हारे सामने 
उसको हत्या; करू गा, उसके तीन मांस-खंड करू गा, उबलते पानी से भरी कड़ाही मेँ खौलाऊगा । 
उसके मांस ग्रौर रक्त से तुम्हारे शरीर को सीर गा--ींह्‌ गा, जिससे तुम प्रातं ध्यान एवं विकट 
दुःख से पीडित होकर श्रसमयमेही प्राणों से हाय धो वैटोगे। 


दिवेचन-- 

परस्त॒त सूत्र में श्रमणोपासक सुलनीपिता की माता भद्रा साथंवाही का एक विशेषणा देव-गुर- 
जननी भ्रायाहै, जौ भारतीय भ्राचार-परम्परामे माताके प्रति रहे सम्मान, म्रादर प्रौर श्रद्धाका 
योतक दै । माता का सन्तति पर निङ्चय ही श्रपनी सेवाप्नो का एक एेसा ऋण होता है, जिसे किसी 
भी तरह उतारा जाना सम्भव नहीं है । इसलिए यहां माता की देवतुल्य पुजनीयता एवं सम्मान- 
नीयत्ता कौ रोर संकेत है । 

डां. रुडोत्फ हनने ने एक पुरानी व्याख्या के ्राधार पर देवगुरु का ग्रथ देवताश्रो के गुर- 
वृहस्पति किया है । यों उनके भ्रनुसार माता वृहस्पति के समान पूजनीय है ।3 

। भारत की सभी परम्पराग्रों के साहित्यमें माता का श्रसाधारण महत्त्व स्वीकार किया गया 

है 1 जननी जन्मभरूमिर्च स्वगददिपि गरीयसौ" के अनुसार माता ज्ौर मातरभरूमि को स्वर्श से भी बकर 
मानाहै। मनुनेतो माता का वहूत श्रधिक गौरव स्वीकार क्रियादहै। उन्न माता को पितासे 


१. देखे सूच्र-संख्या ९७ 
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हजार गुना ्रधिक महत्त्व दिया है 1" 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे उल्लेख है, श्रघ्ययन सम्पन्न करानेके परचात्‌ प्राचां जव रिप्यको 
भावी जीवन के लिए उपदेश करतारहै, तो वहां वह्‌ उसे विदरोपस्प से कहता दै, तुम स्रपनी माता 
को देवता के तुल्य समभना, पिता को देवता के तुल्य समना, प्राचार्य का देवता के तुल्व समभना, 
प्रतिथि को देवता के तुल्य समना, ्रनवदयय--म्रनिच या निर्दोपि कमं करना, इतर-- निय या सदौप 
कमे मत करना, गुरुजनों हारा सेवित शुभ न्राचरण या उत्तम चरित्र का पालन करना 1२ 


जैन-साहित्य ग्रौर बौदढ-साहित्यमे भी माताका वहत उच्च स्थान माना गयाह। यहां 
प्रयुक्त इस विशेषण मे भारतीय चिन्तनधारा के इस पक्ष कौ स्पष्ट फलक है । 


१३४ तए णं से चुलणीपिया समणोदासषएु तेणं देवेणं एवं दृत्तं समाणे श्रमीए जाव ऽ विहुरइ । 


उस देव द्वारार्यो कहे जाने पर भी श्रमणोपासक चुलनीपिता नियता से धर्मव्यान में 
स्थित रहा । 


१३५. तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं श्रमीयं जनाव विहुरमाणं पासड, पासित्ता 
च॒लणीपियं समणोचासयं दोच्चंपि तच्च॑पि एवं वथासी--हुं मो ! चुलणीपिया ! समणोवासया ! 
तहेव जाव (श्रह-दुहह्-वसद्र ्रकाले चेव जीतियाश्रो ) ववरो चिज्जसि। 


उस देव ने श्रमणोपासकं च्रलनीपिता को जव निर्भय देखा तो दूसरी वार, तीसरी वार फिर 
वैसा ही कहा--श्रमरणोपासक न॒लनीपिता ! तुम ( श्रातंध्यान एवं विकट दुःख से पीडित होकर 
भ्रसमयमेही) प्राणोसेहाथधो बैठोभे 1 


चुलनीपिता का क्षोभ : कोलाहल 


१३६. तए णं तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्व तेणं देवेणं दोच्चंपि 
समाणस्स इमेयारूबे अञ्फत्थिए ५. श्रहो णं इमे पुरिसे ्रणारिए, 
कस्माद समायरड्‌, जेणं ममं जहुः पुत्त साश्रो निहाश्रो नोणेडइ, 
जहा कय तहा ¶चततेड जाव (तश्रो शंससोत्लए करेइ, 
प्रहुहेत्ता) ममं माय मंसेण य सोणिएण य श्राय चद्‌, 

व 


तच्चंपि एवं वुत्तस्स 
भ्रणारियि - बुद्धी, श्रणारियाद, पावा 
नीणेत्ता ममं श्रग्गश्रो घाएडइ, धाएत्ता 
२३, करेत्ता श्रादाणमरियंतसि कडाहयंसि भ्रदुहैड, 
जेण ममं सञ्छिमं पुत्त' साश्रो गिहाश्रो जाव 
१. उपाध्यायान्दशाचायं ्राचार्याणां शतं पिता 1 
दस्रः तु पितृन्माता गौरवेरःत्तिरिच्यते ॥ 
मनुस्मृति २. १४५ 
२ मातृदेवो भव 1 पिद्ृदेवो भव । भ्राचायेदेवो भव ! अर्तिथिदेवोभव । यान्यनवच्यानि कर्माणि, तानि सेवितः 
व्यानि, नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि ! । ॐ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ वल्ली प्रनुवा 
३. देख सूच्र-संख्या ९८ ९" क ११.२ 


४. देखे सूत्र-संख्या ९७ 
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(नीणेड, नीणेत्ता ममं श्रग्गश्रो घाएड, घाएत्ता तश्रो मंस-सोल्लए करेद, करेत्ता श्रादाण-भरिय'ति 
कडाहय'सि श्रहहैड, श्रदृहेत्ता) ममं गायं मंसेण घ सरोणिएण य श्राय चइ, जेणं ममं कणीयसं पुत्त सशरो 
भिहाश्रो तेहेव जाव? श्रायंचई, जावि य णं इमा समं माया महा सत्थवाही देवय-गुर-जणणी, इुककर- 
इक्कर-काररिया. तं पि य णं इच्छंह साश्रो भिहाश्रो नीणेत्ता मम श्रग्गश्नो धाएत्तए्‌, तं सेयं खलु समं एयं 
पुरिसं गिष्ित्तए त्ति कटु उद्धाइए, से वि य श्रागासे उप्पदए, तेणं च खंभे श्रासाइषएु, महया महया 
सहेणं कोलाहले कए । 


उस देव ने जव दूसरी वार, तीसरी वार एेसा कषा, तव श्रमणोपासक तरूलनीपिता के मन में 

विचार श्राया--यह्‌ पुरुष वड़ा ग्रधम है, नीच-वुद्धि है, नीचतापूरणं पाप-काये करने वाला है, जितने 
मेरे बडे पूत्रकौधरसे लाकरमेरेश्रागे मार डाला ( उसके तीन मांस-खण्ड किए, उवलते पानौ से 
भरी कढ़ाही में खौलाया ) उसके मांस प्रर रक्तसेमेरे शरीरको सीचा-छींटा, जो मेरे मंभने पूत 
कोघरसषेले श्राया, ( लाकर मेरे सामने उसकी हत्या की, उसके तीन मां स-खण्ड किए, उवलते पानी 
से भरी कढाही मे खौलाया, उसके मांस श्नौर रक्त से मेरे शरीर को सीचा-छींटा, ) जौ मेरे छोटे 
पुत्रकोघरसेनेभ्राया, उसी तरह उसके मांस श्रौर रक्तसे मेरा शरीर सींचा, नो दैव भ्रौर गर 
स्य पूजनीय, मेरे हितार्थं प्रत्यन्त दुष्कर कायं करने वाली, श्रति कठिन क्रियाएु' करने वाली मेरौ 
माता भद्रा सार्थवाह को भी धर से लाकर मेरे सामने मारना चाहता है । इसलिए, ्रच्छा यही है, 
मै इस पुरुष को पकड़ लू" । यों विचार कर वह्‌ पकंड्ने के लिए दौड़ा । इतने में देव श्राकाश् मं उड़ 
गया । चुलनीपिता के पर्कड्ने को फैलाए हाथों मे खम्भा भ्रा गया । वह जोर-जोरसे शोर करने लगा । 


माता का आगमन : जिकज्ासा 

१३७. तए णं सा मह्‌¡ सत्थवाहौी तं कोलाहल-सदं सोच्चा, निसम्म जेणेव चुलणोपिया 
समणोवासए्‌, तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता चलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी--किण्णं पुत्ता ! 
तुमं महया सण कोलाहले कए ? 


भद्रा सार्थैवाही ने जब वह्‌ कोलाहल सुना, तो जहां श्रमणोपासक तचरूलनीपिता था, वहां वहं 
भ्राई, उससे बोली-- पुत्र ! तुम जौर-जोरसे यो क्यो चिल्लाए? 


चुलनोपिता का उत्तर 

शद८. तए णं से चुलणीपिया समणोचासएु श्रभ्मयं महं सत्था एवं वयासी-एवं खलु ` 
श्रस्मो ! न जाणामिकेषि पुरिसे श्रासुरत्तं ४, एगं महं नीलुप्पल जाव श्रसि गहाय नम एवं 
वयासी--हुं मो ! चुलणीपिथा ! समणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थिया ! ४. जइ णं तुमं जाव (श्रज्ज 
सीलाईं, बधाई, वेरमणाई, पच्चक्लाणाईं, पोघहोववासाई्‌ं न छंङ्डेसि, न भजसि, तो जाव तुमं श्रट्ट- 
दुहद्‌्ट-वसद्‌टे श्रकाले चेव जोवियाश्रो ) ववरोविज्जसि । 


श्पनी माता भद्रा सा्थवाही से श्रमणोपासक व्रुलनीपिता ते कामां! न जाने कौन 


१. देखें सूत्र संख्या १३६ 
२. देखे सूत्र-संख्या ११६ 


१९१ 


पुरुष था, जिसने प्रत्यन्त ऋदढधहो कर एक वड़ी नीली तलवार निकालकर मू कटा-मृत्युको 
चाहने वले श्रमणोपासक चुलनीपिता ! यदि तुम भ्राज शील, ( व्रत, विरमर, मत्याल्यान तथा 
पोषधोपवास ) का त्याग नहीं करोगे, भंग नहं करोने तो तुम श्रा्तव्यान एवं विकट दुः से पीडित 
होकर प्रसमयमें ही प्राणों से हाथ धो वैठेगे । 


१३९. तए णं श्रहुं तेणं पुरिसेणं एवं वृत्ते समाणे श्रमोए्‌ जाव” विहूरामि। 


उस पुरुष द्वारा यों कहे जाने पर भी मँ निर्भीकिता के साथ प्रपनी उपासना में निरत रहा , 
१४०. तषएणं से पुरिसे ममं श्रमीयं जाव चिहुरमाणं पासड, पासित्ता ममं दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वयासी--हं मो ! चूलणोपिया ! समणोवासया ! तहैव जाव गायं भ्रायंचइ । 


जवे उस पुरुष ने मुभे निर्भयतापूवंक उपासनारत देखा तौ उसने मु दूसरी वार, तीसरी 
बार फिर कहा-श्रमणोपासक चुलनीपिता ! जैसा मैने तुम्हें कहा, में तुम्हारे शरीरको भास 
श्रौर रक्त से सींचता हूं ओर उसने वैसा ही किया । 


१४१. तए णं ग्रहं उज्जलं, जाव ( विउलं, कक्कसं, पगादं, चंड, दुक्खं, इुरहियासं वेयणं 
सम्म सहामि, लमानि, तितिक्खामि, भ्रहियासेमि 1 एवं तहेव उच्चारेयग्वं सव्वं जाव कणौयसं जावर 
भायंचइ । अ्रहं तं उज्जलं जाव अ्रहियातेनि । 


मेने ( सहनशीलता, क्षमा श्रौ र तितिक्षापूर्क वह तीन्र, विपुल--्रत्यधिक, ककेर--कठोर, 
प्रगाढ, रौद्र, कष्टप्रद तथा दुःसह ) वेदना भेली । 


छोटे पुत्र के मासि म्रीर रक्तसे शरीर सींचने तक सारी घटना उसी रूप म घटित हई । मेँ 
वह्‌ तीत्र वेदना सहता गया 1 


१४२. तए णं स्ते पुरिसे समं श्रमीय' जावः पासड, पासित्ता मनं चउत्थं 
हं भो } चुलणोपिया ! चमणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थिया ! जाद० 
माया गुरु जाव ( जणणौ दुकक्तर-दुक्करकारिया, तं सारो गिहाभ्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव भ्रगगश्रो 
पाएमि, घाएत्ता तन्नो मंस्तसोल्लए करेमि, करेत्ता श्रादाण-मरिथ सि कडाहय सि श्रदहेमि, 

तच गाय संस्ेणय सोणिएण य श्रायचामि, 


पि एवं वयासी-- 
न भजसि, तोते श्रज्ज जा इसा 


प्रादा ३ श्रदुहेत्ता 
जहा णं तुम नट -दुहट-वस श्रकाले देव जीवियाश्रो ) 
चचरोचिज्जसि \ 
निक 
१. देखें सूत्र-संख्या ९८) 
२. देखें सृत्र-- संख्या ९७ । 
३. देखें सू्--संख्या १३६ । 
४. देखे सूत्र--संख्या १३६1 


पच--संख्या १०७ 


११२ 


। उस पुरूष ने जव मुभे निडर देखा तो चौथी वार उसने कहा--मौत को चाहने वाले श्रमणो- 

पासकं चुलनीपिता ! तुम यदि श्रपने ब्रत भंग नहीं करतेहोतो भ्राज ( तुम्हारे लिए देव ग्रौर गरु 
सहश पृजनीय, तुम्हारे हिताथं श्रत्यन्त दुष्कर कार्यं करने वाली-प्रति कठिन धर्म-क्रियाएं करने वाली 
तुम्हारी माताकोघरसेते श्राऊंगा। लाकर तुम्हारे सामने उसका वध करूगा, उसके तीन मांस- 
खण्ड करू गा, उबलते पानी से भरी कढ्ाही मे खौलाऊंगा, उसके मास ग्रौर रक्त से तुम्हारे शरीर को 
ठ जिससे तुम ॒श्रार्तध्यान एवं विकट दुःखों से पीडित होकर भ्रसमयमेही) प्राणोंसे हाथ 
धो बैठोगे । 


१४२. तए णं श्रूं तेणं पुरिसेणं ९बं वृत्ते समाणे श्रमौए्‌ जाव? विहरामि । 
उस पुरुष द्वारा यो कहे जाने पर भी मै निर्भीकतापुवेक धमे-ध्यान में स्थित रहा । 


१४४. तए णं से पुरिसे दोच्चंपि तच्च॑पि ममं एवं वयासी--हं भो ! चुलणीपिया । समणो- 
वासया ! श्रञ्ज जाव ववरोविज्जसि। 


उस पुरूष ने दूसरी वार, तीसरी वार फिर कहा--श्रमणोपासक चलनी पिता [ भ्राज तुम 
प्राणोंसे हाथ धो वेठोगे । 


१४५. तए णं तेणं पुरिसेणं दोच्चंपि तच्चंपि ममं एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे 
श्रज्मत्थिएु ४, श्रहो णं ! इमे पुरिसे श्रणारिए जाव ( श्रणारिय-बुद्धी, भ्रणारियाईं, पावाइं कम्माई ) 
समायरइ, जेणं ममं जेदु पुत्तं सा्नो गिहाश्रो तहेव जाव कणीयसं जावउ श्राय चइ, वुन्भे विय णं इच्छं 
साश्रो गिहाश्रो नीणेत्ता मसं श्रग्गश्नो घाएत्तए, तं सेय खलु ममं एय' पुरिसं गिष्हित्तए त्ति कट्‌ 
उद्ाइए । से दि य श्रागासे उप्पइए, मए वि य खमे आस्ताइए, महया महया सदे णं कोलाहले कए । 


उस पुरुष द्वारा दूसरी बार, तीसरी बार यों कटै जाने पर मेरे मनमेंेसा विचार न्नाया, 
ग्रे ! इस श्रधम, नीचनुद्धि पुरूष ने एेसे नीचतापुणं पापकम किए, मेरे ज्येष्ठ पुन को, मंभले पुन 
कोश्नौर छोटे पुत्रको घरसेलेभ्राया, उनकी हत्या को, उनके मांस प्रौर रक्त से मेरे शरीरको 
सींचा । श्रव तुमको भी (माताकोभौ ) घर से लाकर मेरे सामने मार्‌ डालना चाहता दै । इसलिए 
ग्रच्छा यही है, मै इस पुरुष को पक्ड लू । यों विचारकर्भ उसे पकड़ने के लिये उठा, इतने मे वहं 
श्राकारा मे उड गया ! उसे पकड़ने को फंलाये हुए मेरे हाथों मे खम्भा न्ना गया । मैने जोर-जोरः से 
खोर किया । 
चुलनीपिता हारा प्रायश्चित्त 

१४६. तए णं सा महा सस्थवाही चुलणीपिय' समणोव।सय' एवं बथासी-नो खलु केद 
पुरिसे तव जाव ( जेदुपृत्तं सा्रो गिहाश्नो नीणेइ, नीणेत्ता तव श्रर्गश्रो घाएडः नो खलु के पुरिसे तव 
सञिभ्रमं पुत्त साच्रो गिहाश्रो नीणेह, नोणेत्ता तव श्रग्गश्रो घाएड, नो खलु केड पुरिसे तव ) कणीयसं 


१. देखे सूत्र-- संख्या ९८ । 
२. देखे सूत्र--संख्या १३५॥। 
३. देखे सूत्र--संख्या १३६ 1 
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पत्त साभ्रो निहाश्नो नीणेड, नीणेत्ता तव श्रगयश्रो घाएइ, त व 1 ॥ ट 1 क 
तुमे विदरिकतणे दिद 1 तंणंतुमं इ्यर्णण {मग्ग-व्वए्‌ मग्ग-नियमे व क वसात 
पत्ता ! एयस्स ठाणस्स श्रालोएहि जाव ( पडिक्कमाहि निरा, गरिहा्हि विखद्राहिः 

श्रकरणयाए्‌, श्रव्भुदुाहि प्रहारिषह्‌ं पायच्ित्त तवो-कम्मं ) पडिवनज्जाहि । 


तब भद्रा साथेवाही श्रमणोपासक इलनीपिता से बोलौ --पृत्र | एसा व नदी ४ ध 
( तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को घरसे लाया हो, तुम्हारे प्रागे उसका वध किया होः क म स पू 
धरसेलायाहो, तुम्हारे रगे उसे मारा हो, ) तुम्हारे छोटे पुत्र को घरमे लाया हं " त र 
उसको हत्या को हो । यह तो तुम्हारे लिए कोई देव-उपत्गं था । च युते यह्‌ ४ ध | 

देखा । श्रव तुम्हारा ब्रत, नियम श्रौर पोपध भग्न हो गया है--खण्डिति हौ गया द। 2 प पु 4 
चुम इस स्थान--त्रत-भंग रूप प्राचरणकी ब्रालोचना करो, ( प्रतिक्रमण॒ करा- पुनः युद्ध 

स्थिति मे लौटो, इस प्रवृत्ति कौ निन्दा कसो, गर्हा करो-ग्रान्तरिक चेद प्रनुभव करो, इसे वित्रौटित 


करो--विच्छि्ि करो या मिटाग्रो, इस भ्रकरणता या श्रका्यं का विशोधनं करो- इससे जनित दोष 


का परिमाजन करो, यथोचित प्रायस्वित्त के लिए श्रभ्युत्थित-उद्यत हो जागरो, ) तदर्थं तपःकर्म 
स्वीकार करो। 


हारे रागे 


विवेचन 


स्तुत सूत्र मे देव द्वारा श्रमणोपासक तुलनीपिता के तीनों पूत्रो को उसकी प्रांखों के सामने 


तलवार से काट डाले जाने तथा उबलते पानी की कढाही मे खौलाए जाने के सम्बन्धमे जो उल्लेख 
है वह्‌ कोई वास्तविक घटना नहीं थी, देव-उपसगं था । इसका स्पष्टीकरण कामदेव के प्रकरणा मेँ 
कियान्ुकाजा है) विदोषता यह्‌ है कि भ्रन्ततः चृलनीपिता श्रपने ब्रतों से विचलित हो गया । 


वरती या उपासक के लिए यह्‌ नावश्यक है कि वह्‌ प्रतिक्षण सावधान रह, . भ्रपने नियमों के 
यथानेत्‌ पालन मे जागरूक रहे । एेसा होते हुए भी क एसी मानवीय दुबलताए है, उपासक की 
दढता कभी-कभी टूट जाती है 1 


गुरु, पूज्यजन भ्रादि से उद्बोधित होकर श्रथवा श्रात्म-प्रेरित हौकर उपासक सहसा 
साचधान होत्ता दे, जीवन में वैसा म्रवांछनीय प्रसंग फिर न श्राए । वह्‌ श्रपने संकल्प ध स्मरण करता 
। पूर्वत्‌ दृढ़ता आ जाए, वह्‌ ( संकल्प-वरत ) श्रागे फिर न टटे, इसके लिए शास्त्रौ में प्रायर्चित्त 
का विधानं है 1 उपासक वहां श्रपने भीतर पैठ कर श्रपते स्वरूप, अचार, त्रत, स्थिति का ध्यान 
क्रताहे। इस सन्दर्भ मे प्रालोचना, प्रतिक्रमण॒, निन्दा, गहा मादि शब्दों का विरोषरूप से प्रयोग 
है, जो यहां भो हमरा हे । वैसे साधारणतया ये शब्द समानार्थक्‌ जसे है, परन्तु सुक्षमता से जाएत 
मत्येक शब्द की {अपनी विश्चेषता है । जैन परम्परा में भ्रात्म-लोधनमूलक इस उपक्रम का म्रपना 
विक्षष प्रकार है, जिसके पीछे बड़ा मनोवैज्ञानिक चिन्तन है । श्रालोचना करने 
सम्मु्े अ्रपनी भुल निवेदित करना 


का भ्राश्य गुरूके 
है । यह्‌ वहुत लाभप्रद है । इससे भीतर का मल घुल जाता है । 
अतिक्रमण शब्द का भी अपता महत्व हे । उपासक श्रपने श्रापको सम्बोधित 
आत्मन्‌ ! वापस ग्रपने श्राप में लौदो 
रत्ती ह 


॥ केर कहता है-- 
„ वहिमुख हो तुम कहां चले गयेये? फिर निन्दा की बात ` 
2, उपासक आत्माकी साक्षीसे भीतर ही भीतर श्रपनी भूल को निन्दा करता है । विचार 
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करताहैकि कंसा बुरा काये उससे वन पडा | गृरुकोप्रत्यक्षरूपमेया भाव रूपमे साक्ष्य वनाकर 
वह्‌ भ्रपनी भूल कौ प्रकट रूप में निन्दा करता है, जिसे गर्हा कदा जाता है, जो भ्रान्तरिक सेद प्रनुभव 
करने का बहत ही प्र रणाप्रद रूप है । जिस विचारधारा क कारण भूल वनी, उस विचारधारा को 
सर्वेथा उच्छिन्न कर देने हतु उपासक संकत्पवद्ध होता है । भ्रन्ततः वह्‌ प्रायरिचत्त के रूप मे कुच 
तपर्चरण स्वीकार करता है । 

मनोवैज्ञानिक दुष्टि से यह एक एेसा सुन्दर क्रम है, जिससे पूनः वैसी भूल यथासम्भव नहीं 
होती । जिन दुर्बलताग्रोंके कारण वैसी भूल बनती है, वे दुर्वलताए क्सीन किसीरूप मेदुर 
हो जाती है । 

परस्त॒त में नुलनीपित्ता कौ माताने उसे कहा है--तुम्हारा त्रत, नियम श्रौर पोषधभगनहो 
गयाहै!' टीकाकारने त्रतादिके भंगटहोने का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है- साधारणतया 
भावक श्रहिसाणुन्रत मे निरपराध जीवकी हिसाका त्याग करता है किन्तु पोषधमें निरपराधके 
साथ सापराधकी हिसाकाभी त्याग होता है । ज्रुलनीपिता ने क्रोधपूर्वैक उपसर्गकारी के विनादाके 
लिए दौडकर भावतः स्थूलप्राणातिपातविरमण त्रत का उल्लंघन किया! यह्‌ उसके ब्रतभंग का 
कारण हुञ्रा । पोषधमे क्रोध करनेकाभी परित्याग क्रिया जाताहै, किन्तु क्रोध करने के कारण 
उत्तरगणरूप नियम का भंग हुभ्रा । भ्रव्यापार के त्याग का उल्लंघन करने के कारण पोषध-भंग हुश्रा । 
नेत, नियम श्रौर पोषध भंग होने के कारण, पूनः विदयुद्धि के लिए श्रालोचना प्रादि करना 
श्रनिवार्यं था । 


१४७. तएणंसे चूलणीपिया समणोवासएु श्रस्सगाएु महाएु सत्थवाहीएु (तह्‌' त्ति एयमदु 
विणएुणं पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता तस्त ठाणस्स श्रालोएइ जाव १ पडिवनज्जड्‌ । 


श्रमरणोपासक च्रुलनीपिताने अ्रपनी माता भद्रा साथैवाही का कथन श्राप ठीक कहती हैः 
यों कहकर विनयपूवेक सूना । सुनकर उस स्थान त्रत-मंग, नियमभंग श्रौर पोषधमेग रूप भ्राचरण 
की अ्रालोचना कौ, (यावत्‌) प्रायरिचत्तके रूपमे तदनुरूप तपःक्रिया स्वीकार की । 


जीवन का उपासनामय अन्त 

१४८. तए णं से चुलणीपिया समणोवासषएु पटमं उवासगपडिमं उवसंपञ्जित्ताणं विहुरइ,. 
पटमं उवास्ग-पडिमं श्रहाुत्तं जहा श्राणंदो जाव (दोच्चं उवसग-पडिमं, एदं तच्च, चडउत्थं, पचस, 
खट, सत्तसं, श्रमं, नवमं, दसमं,) एक्कारसनं वि । 

तत्पक्वात्‌ श्रमरणोपास्तक सुलनीपिता ने भ्रानन्द की तरह क्रमशः पहली, (दुसरी, तीसरी, 
चौथी, पांचवीं, छठी, सातवी, त्राठवीं, नौवी, दसवीं तथा) ग्यारहवीं उपासक-प्रतिमा की यथाविधि 
स्राराधना को । 


१४६. तए णं स्ते चुलणीपिया समणोवासषएु तेणं उरालेणं जहा कामदेवो जावे (वहि 
सौलव्वय-गरुण-वैरमण-पच्चवलाण-पोसहो ववासेहि श्रप्पाणं सावेत्ता, वीसं वासां समणोवासग-परियायं 


१. देखें सूत्र-संख्या ८७ 
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"पाउणित्ता, एक्ष्कारस य उवासग-पडिमाश्रो सम्मं काएणं फासित्ता मास्ियाए्‌ संतेहणाए प्रक्ताणं 
भूतित्ता, सट भत्ताइं श्रणसणाए चेदेत्ता, भ्रालोइय-पडिक्कते, समाहिपत्तं कालमासे कालं किच्चा) 
सोहम्मे ष्पे सोहुम्मर्बाडसगस्स महाविमाणस्स उत्तर-पुरत्थिमेणं श्ररुणप्पमे वि माणे देवत्ताए उववन्ने । 
चत्तारि पलिश्रोवमाईं हिर पण्णत्ता ! महा विदेहे वासे सिन्किहिद ! 


निक्खेवो" 
11 सत्तमस्स श्रगस्सत उवासगदसाणं तइयं श्रज्सयणं समत्तं 11 
श्रमणोपासक चुलनीपितां (ज्रणुव्रत, गरणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान तथा पोपधोपवास दारा 
अनेक प्रकारसेश्रात्माको भावित कर, वीस वषे तक श्रावकधर्मं का पालन कर, ग्यारह उपासक 
प्रतिमाग्रों की चली-भाति म्राराधना कर एक माक्ष की संलेखना ग्रौर एक मासका श्रनदान सम्पन्न 
कर, ग्रालोचना, प्रतिक्रमण कर, मरण-कालं शाने पर समाधिपूवेक देहत्याग कर--यों उग्र तपद्चरण 


के फल स्वरूप) सौधर्म देवलोक मे सौधर्मावतंसक महाविमान के ईशान कोणमें स्थित अ्ररुणप्रभ 
विमान मेँ देव रूप मेँ उत्पन्न हुग्रा । वहां उसको ्रायु-स्थिति चार पल्योपम कौ वतलाई गई है । 


महाविदेह्‌ क्षेत्र मे वह्‌ सिद्ध होगा--मोक्ष प्राप्त करेगा । 
।। निक्षेपः ॥। 


11 सातवें अंग उपासकदशा का तृतीय अध्ययन समाप्त ।। 





१. एवं खलु जम्बू ! समगेणं जाव संपत्तं णं तच्वस्सं श्ज्मय 
८ ्चस्स अऽभय्णस्प भ्रयमरदे पृण (= 
२. निगमन स्नाय सुधर्मा वोले-जम्ब ! ठ पण्णत्तत्ि वेमि। 


ग श्रमण भगवान्‌ महावीरने ड 
भ्रव -भाव का था, जो ने तुम्हे बतलाया है । † +. ^ 


चौथा अध्ययन 


सार : संक्षेप 

वाराणसी नगरी में सुरादेवे नामक गाथापति था । वह्‌ बहुत समृदधिशाली था! छह करोड़ 
स्वण-मृद्राएं उसके निधान मे थी, छह करोड़ व्यापार में तथा दृह करोड धर के वैभव में) उसकी 
पत्नी का नाम धन्या था । 

शुभ संयोगवज्ञ एक वार भगवान्‌ महावीर वाराणसी मे पधारे-समवसरण हृश्रा । श्रानन्द 
को तरह सुरदेव ने भी श्रावक-धर्म स्वीकार किया । वहु धर्माराधना मे उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 


एक दिन की घटना है, सुरदेव पौषधडशाला में ब्रह्मच एवं पोषध स्वीकार किए उपासनारत' 
था 1 ज्राधी रत्तका समय हुभ्रा था, एक देव उसके सामने प्रकट हश्रा । उसके हाथ में तेज तलवार 
थी । उसने सुरादेव को उपासना से हट जाने के लिए वहुत डराया-धमकाया । न मानने पर उसने 
उसके तीनों पुत्रौ कौ क्रमशः उसी प्रकार हत्याकरदी, जिस प्रकार चुलनीपिताके कथानकमेदेव 
ने उसके पूर्वोको माराथा। हरवार हर पुत्र कैशरीरको पांच-पांच भास खंडं भें काटा, उबलते 
पानी कौ कड़ाही मे खौलाया ग्रौर वह उवलता सांस वे रक्त सुरादेव पर चिडका 1 पर, सुरदिवकी 
दृढता नहीं टूटी । वहं निर्भीकिता के साथ श्रपनी उपासना भे लगा रहा । 


देव ने सोचा, पूरो के प्रति रही ममतापर चोट करनेसे यह विचचित नर्हीहौो रहाषै, 
इसलिए मुभे श्रव इसके शरीर की ही दुदशा करनी हौगी । मनुष्य को शरीरसे श्रधिक प्रिय कुचभी 
नहीं हौता, यह सोचकर देव ने सुरेव को प्रत्यन्त कठोर शब्दों मेँ कहा कि तुम्हारे सामनेरमने 
तुम्हारे पूत्रो को मार डाला, तुमने परवाह नहीं कौ } श्रव देखो, मै तुम्हारी खुद कौ कैसी बुरी हालत 
करता हूं! फिर कहता हु तुम तरतो कात्यागकरदो, नहीतोमँ तुम्हारे शरीरमें एक ही साथ दमा, 
खांसी, बूखार, जलन, कक्षि-लूल, भगंदर, ववासीर, अरजी, दृष्टि-रोग, रिरः-शूल, भरुचि, म्रक्षि-- 
वेदना, कर्ण-वेदना, खुजली, उदर-रोग शौर कुष्ट - ये सोलह भयानक बीमारियां पैदा किए देता 
हं ! दन बीमारियों से तुम्हारा शरीर सड़ जायगा, इतकी बेहद पीडासे तुम जीं हौ जाग्रोगे 1 


अपनी श्रांखो के सामने वेटौ की हत्या देख, जो सुरादेव विचलित नहीं हेद्रा था, रने पर 
स्नाने वाले रोगों का नाम सुनते ही उसका मन कांप गया । यह्‌ सोचते ही किमेरा रारीर इन भीषणः 
रोगो से श्रसीम वेदना-पीडित होकर जीवित ही मृत जैसा हो जायगा, सहसा उसका धैय द्रेट गया } 
वैसे रोगाक्रान्त जीवन की विभीषिकाने उसे दहला दिया । उसने सोचा, जो दुष्ट मुभे ेसा वनाः 
देना चाहता है, उसे पकड़ लेना चाहिए । पकड्ने के लिए उसने हाथ फैलाएु । वह्‌ तो देवमाया का 
षडयन्त था, कैसे पकड़ में ख्राता ? देव न्राकाच् में लुप्त हो गया 1 पोषधश्ाला का जो खंभा सुरादेव' 
के सामने था, उसके हाथो में ग्रा गया । सुरादेव हव्का-वक्काः रह्‌ गया । वहं समभ नहीं सका, यदः 
क्या श्रा ? वह्‌ जोर-जोर से वित्लाने लगा } 

सुरादेव कौ पत्ती धन्या ने जव यह्‌ चिल्लाहट सुनी तो वह्‌ तुरन्त पोपधशालामे प्राई ग्रौर 


११४ 


श्रपने पति से पूछने लगी-क्या वातै? श्रापरेसाक्योंकररदैदं? इस पर सुरदेवने वहसारी 
घटना ध्या को वतलाई । धन्या वडी बुद्धिमती थी । उसने अ्रपने पतिसे कहा--च्रापको धमंसे 
डिगाने के लिए यह्‌ देव-उपसगं था । भ्रापके पुत्र सकुशल दँ । ग्रापकौ देहम रोग षदा करने कौ वात 
धमक के सिवाय कु नहीं थी । भयभीत होकर श्रापने स्रपना व्रत खंडित कर दिया, यह दोप हुग्रा 


प्रायर्ित्त लेकर भ्रापको शुद्ध हौना चाहिए ! सुरादेव ने पनी पत्नी कौ वात सहर्पं स्वीकार कौ | 
श्रपनी भूल के लिए ्रालोचना कौ, प्रायरिचत्त ग्रहण किया । 


सुरादेव का उत्तरवर्ती जीवन चृलनीपिता की तरह धर्मोपासना में ग्रधिकाधिक गत्तिगील 
रहा । उसने त्रतों का भली-भांति श्रनुसरण करते हुए वीस वपं तक श्रावक-धर्म॑का पालन किया, 
ग्यारह्‌ उपासक-प्रतिमाश्रो की सम्यक्‌ ्राराधना की, एक मास कौ ्रन्तिम संलेखना श्रीर एक मास 


का भ्रनरान सम्पन्न कर समाधि-पूर्वक देह-त्याग किया सौधम देवलोक मे श्ररुणकान्त विमान में 
वह्‌ देव-रूप में उत्पच्च हश्रा । 


चतुथं अध्ययन : सुरादेव 
श्रमणोपास्तक सुरादेव 


१५०. उक्खेवश्नो * चउत्यस्स श्रजभयणस्स 1 एवं खलु जम्घ्रु ! तेणं कालेणं तेणं समपएणं 
वाणारसी नासं नयरी 1 कोए चेइए । जियसतत्‌ राया । सुरादेवे गाहावई श्रे । छ हिरण्ण-कोडीश्रौ 
जाच (निहाण-पउत्ताश्रो, छं वृडटि-पउत्ताश्रो, चं पविव्थर-पउत्ताश्नो । ) छं वथा, दस-गो-साहुस्सिएणं 
वएणं । घ्ना भारिया । 


सामी समोषटे । जह श्राणंदो तहैव पडिवञ्जद गि टि-घम्मं । जहा कामदेवो जाव समणस्स 
सगवश्रो महावीरस्स घम्म-परण्णात्त उवसंपन्जित्ताणं विहरईइ । 


उपक्षेप ---उपोद्घातपूर्वक चतुर्थ श्रध्ययन का प्रारम्भ यों है :- | 

माये सुधर्मा ने कहा-जम्बू ! उस काल- वतमान श्रवस्पिणी के चौथे श्रारे के ग्रन्ते, उस 
समय--जब भगवान्‌ महावीर सदेह विद्यमान थे, वाराणसी नामक नगरी थी । कोष्ठक नामक चेत्य 
था । वहां के राजा का नाम जितशत्नुथा। वहां सुरादेव नामक गाथापति था । वह्‌ प्रत्यन्त समृद्ध 
था । छह करोड़ स्वं -मृद्राएं स्थायी पूजी के रूप मे उसके जाने में थीं, (चह करोड़ स्वरौ-मद्रापं 
व्यापार-व्यवसाय मे लगी थीं, छः करोड स्वरणं-मृद्राएं घर के वैभव--धन, धान्य, द्िपद, चतुष्पद 
प्रादि साधन-सामग्री मे लगी थीं) । उसके छह गोकुल ये । प्रत्येक गोकुल में दस-दस हजार गें 
थो ।) उसकी पत्नी का नाम धन्या था । 


भगवान्‌ महावीर पधारे--समवसरण हृश्रा । भ्रानन्द की तरह सुरदेवने भी श्रावक-धरम 
स्वीकार किया । कामदेव की तरह वह्‌ भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्म-प्र्ञप्ति-धर्म-रिक्षा 
के श्रनुरूप उपासना-रत हुभ्रा । 


देव वारा पुत्रों की हत्या कन्‌ 
१५१. तए णं तस्स सुरादेवस्स समणोदासयस्स पु्व-रत्तावरत्तकाल-समयंसि एगे देवे श्रंतियं 

पाउन्भेवित्था । से देवे एमं महं नीचुप्पल जाव श्रसि गहाय सुरादेवं समणोवासयं एवं वयासो--ह 

भो { सुरादेवा समणोवासथा ! श्रपत्थिय-पत्थिया ! ४, जइ णं तुमं सीलादं जाव" न भजसि, तो ते 

१. जइ णं भते ! समभे भगवया जाव संपत्तणं उवासगदसाणं तच्चस्स श्रज्मयणस्स श्रयमद्‌ठे पण्णत्तं, 
चउत्थस्स णं भते ! भ्रज्यणस्स के श्रट्‌ठे पण्णत्तं ? 

२. देखें सूत्र-संख्या ९२ 

३. श्रायं सुधर्मा से जम्त्रु ने पूद्धा--सिद्धि-पराप्त भगवान्‌ महावीर ने उपासकदशाके तृतीय भ्रघ्यमन का 
यह श्रथ -- प्राशय प्रतिपादित किया, तो भगवन्‌ 1 उन्होने चतुथं श्रघ्ययन का क्या श्रथ वतलाया 


(कृपया कहें 1) 
४. देखे सू त्र-संख्या ११६ 


५. देखे भून-संख्या १०७ 


9 ‰ 


जु पत्तं साश्नो गिहाश्रो नीणेभि, नीणेत्ता तव श्रग्गश्रो घाएमि, घाएत्ता पंच सोत्लए करेमि, फरेत्ता 
भ्रादाण-सरिय'सि कडाहयंसि श्रदृहेमि, प्रदहेत्ता तव गायं मंत्तेण य सोणिएण य श्राय चामि, जहा णं 
तुमं श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरो विज्जसि 1 


एवं सञ्भिमय', कणीयसं; एक्केफके पंच सोत्लया । तहैव करेइ जहा चुलणी पियस्त, नवरं 
एषकेकके पंच सोल्लया । 


एक दिन की बात है, त्राधी रात कै समय श्रमरोपासक युरादेव के समक्ष एक देव प्रकट 
हेम्ना । उसने नीली, तेज धार वाली तलवार निकालकर श्रमरणोपासक्‌ सुरादेवसे कहा--मृत्युको 
चाहने वाले श्रमणोपासक सुरादेव ! यदि तुम श्राज शील, त्रत श्रादिका भंग नहीं करते होतो 
तुम्हारे बडे वेटे को घर से उठा लाऊंगा । लाकर तुम्हारे सामने उसे मार डालूगा। मारकर उसके 
पाच मांस-खण्ड करू गा, उवलते पानी से भरी कडाही में खौलांऊंगा, उसके मांस श्रीर रक्ते 
तुम्हारे शरीर को सीँ गा, जिससे तुम श्रसमयमे ही जीवन से टाथ धो वैठोगे । 


इसी प्रकार उसने मं भले प्रर चछोटे लडके को भी मार डालने, उनको पांच-पांच मांस-खंों 

भेकाट डालने कौ धमको दी। सुराद्ेव के भ्रविचल रहने पर जसा चुलनीपिता के साथ देव ने किया 
था, वेसा हौ उसने किया, उसके पुत्रो को मार डाला । इतना भेद रहा, वहां देव ने तीन-तीन मांस 
खंड किये थे, यहां देव ने पांच-पांच मांस-खंड किए । 


भीष्ण व्याधियों री धमकी 


१५२. तएणंसे देवे सुरादेवं समणोवासयं चउत्थं पि एवं वयासी--हं मो] सुरादेवा 
समणोवासथा ! श्रपत्थिय-पत्थिया ४ ! जाव ^ न परिच्चयस्सि, तो ते घ्रज्ज सरीरसि जमग-समगमेव 
सोलस-रोगायके पवििनामि, तं जहा-- सासे, कासे जाव (जरे, दाहे, कु च्छिसुले, मगंदरे, श्ररिसए, 
भ्रजीरए, दिसू, मुडसुले, श्रारिए, भ्रच्छिदेयण।, कण्णवेयणा, दंधए, उदरे) को जहा णं तुमं 
भट्‌ट-दुहुट्ट जाद (-बसट्‌टे श्रकाले चेव जीचियाश्रो ) चचरो विज्जसि , 


तब उस देव ने श्रमरोपासक सुरादेव को चौथी बार भी ठेसा कहा मृत्यु को चाहने वाले 
श्रमरोपासक सुरादेव ! यदि श्रपने व्रतो का त्याग नहीं करोगेतो ्राज नँ तुम्हारे शरीरम एक ही 
पाय स्वास--दमा, कास्ष--खास, (ज्वर दुखार, दाह्‌-देह मे जलन, कुक्षि-शूल- पेट ज तीन्न पीड़ा 
भगंदर--गरदा पर फोडा, म्ररौ-वबसासीर, श्रजीणं--बदहजमी, दृष्टिशुल-नेत्र से श्रुल न्ुभने जैसी तेज 
पीड़ा, मूदध -शूल--मस्तक-पीड्ा, सरकारक--भोजन मे स्रुचि या शरूख न लगना, अरक्षि-वेदना-- श्रां 
खना, कर्णं-वेदना--कान खना, कण्ड्‌- खुजली, उदर-रोग--जलोदर ्रादिपेटकी बीमारीत ) 
ङृष्ट--कोढ, ये सोलह _ भयानक रोग उत्पन्न कर दगा, जिससे तुम प्रातं ध्यान तथा विकट दृ 
पीडति होकर श्रसमयमें ही जीवन से हाय दधो वैटोगे। व. 


१५३. तए णंसे सुरादेवे समणोवासए जाव ( तेणं देदेणं एतं थ ध 
¶ि (ए अते णएवे वत्त स 
__ श्रणुत्वभ्ने, श्रक्खुभिषए्‌, श्रचलिए, श्रसंभंते, तुत्तिणीए घम्मज्भ्ाणोवगए्‌ ) विह्रई त 
^ =-= ४ ष्ठः 
२. देखे सूत्र-संख्या १०७ 


चतुथं अध्ययन : सुंरादैलं 
श्रमणोपासक सुरादैव 


१५०. उक्षवेवश्रो १ चउत्थस्त प्रज्भयणस्स । एवं खलु जम्बु ! तेणं कालिणं तेणं समएणं 
चाणारसी नामं नयरी । कोटुए्‌ चेइएु ! नजियसत्तू राथा । सुरादेवे गाहावरई श्रे । च हिरण्ण-कोडीश्रौः 
जाव (निहाण-पञत्ताश्रो, च बुडठि-परउत्ताश्रो, चं पविस्थर-पञत्ताश्रो 1) छं वया, दस-गो-साहस्तिएणं 
वएणं । धन्ना मारिया । 

सामी समोसढे । जहा श्राणंदो तहैव पडिवज्जइ गिहि-घम्मं । जहा कामदेवो जावर समणस्स 
मगवश्रो महावौरस्स धम्म-पण्णत्ति उवसंपन्जित्तणं विहुरइ । 


उपक्षेपञ---उपोदघातपूवैक चतुथं श्रव्ययन काप्रारम्भयोंहै:-- । 

प्रायं सुधर्मा ने कहा-जम्बर ! उस काल--वतेमान ग्रवसपिणी के चौय प्नारे के अरन्त मे, उस 
समय--जव भगवान्‌ महावीर सदेह विद्यमान थे, वाराणसी नामक नगरी थी । कोष्ठके नामक चतय 
था । वहां के राजा का नाम जितशत्रु था। वहां सुरादेव नामक गाथापति धा । वह प्रत्यन्त समृद्ध 
था । छह करोड स्वण॑-मृद्राएं स्थायीपूजीके रूप मे उसके खजाने में थीं, (छह करोड़ स्वण-मृद्राए 
व्यापार-व्यवसाय मे लगी थीं, छः करोड स्वरे-मूद्राएं घर के वैभव~-धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद 
प्रादि साधन-सामग्री मे लगी थी) । उसके छह गोकुल ये । प्रत्येक गोकुल मेँ दस-दस हजार गये 
थो ।) उसकी पत्नी का नाम धन्या था । 


भगवान्‌ महावीर पधारे--समवसरण हृश्रा । आनन्द की तरह सुरदिव ने भौ ्रावक-धर्म 
स्वीकार किया । कामदेव की तरह वह भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्म-परज्ञप्ति -ध्म-रिक्षा 
के अ्रनुरूप उपासना-रत ह्र । 


देव द्वारा पत्रों की हृत्या 


१५१. तए णं तस्स सुरादेवस्स समणोनासयस्स पुव्व-रत्तावरत्तकाल-समयंसि एगे देवे ग्रतिय 
पाडञ्मचित्था ! से देवे एगं महं नीलुप्पल जाव श्रि गहाय चुरादेवं समणोवासयं एवं १ 
भो 1 सुरादेवा समणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थिया । ४, जइ णं तुमं सीलादं जाच न भजसि, तो 





१. जइ णं भंते! समगेणं भगवया जाव संपत्तंणं उवास्नगदक्षाणं तच्चस्स अ्रज्मयणस्स अयनद्‌० पण्मत्त ! 
चउत्थस्स णं भंते ! ग्रज्छयणस्स के प्रट्‌ठे पण्णत्ते ? 

२. देखें सृत्र-संख्या ९२ छ 

३. भ्रर्य सुधर्मा से जम्दू ने पूखा--सिद्धि-प्राप्त भगवान्‌ महावीर ने उपाक्चकदशा क व ४ 
यह श्रथ --आआशय प्रतिपादित किया, तो भगवत्‌ ! उन्दोनि चतुर्थं अध्ययन का क्या त्रभं वतनाया ८ 
(कृपया कूं 1) 

४. देखें सूत्र-संख्या ११६ 

५. देखें सूत्र-संख्या १०४७ 


9 > 


ष्ठ 
५१ 


जुः पत्तं साश्नो गिहा्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव प्रश्नो घाएुमि, घाता पच रोल्त्‌ य मि, परेता 
प्रादाण-मरिय"सि कडाहयेसि प्रदृटेमि, श्रदहैत्ता तव गायं मसेण य सोणिएणय प्रायानि, जाक 
तुमं श्रकालि चेव जीवियाश्रो वरो चिज्जसि 


एवं मज्सिमय, कणोयसं; एक्केयके पंच सोत्तया 1 तहैव फेर जदा चुसणीप्रिपर्स, नवरं 
एषकेकके पंच सोत्लयः । 


एक दिन की वात दै, ्ाघी रत्त के समय श्रमरषातक सुरादि के म्न एक देव प्रकट 
इमा 1 उसने नीली, तेज धार वाली तलवार निकालकर श्रमसापात्नक नुरादवन करा--मृत्यु च 
चाहने वलि श्रमरोपासक सुखादेव ! यदि तुम ग्राज यील, ब्रत ्रादिका भंग नदी क्सतेदातौ म 
तुम्हारे बडे वेटेको घर से उठा लाञगा ! लाकर तुम्हारे सामने उस मार डासूगा 1 मारकर्‌ उने 
पाच मांस-खण्ड करू गा, उवलते पानी सेभरी कढ्ही में सीलांऊंगा, उनके मानन श्रीर्‌ नक्ततन 
तुम्हारे शरीर को सीचरूगा, जिससे तुम अरसमयमेदही जीवनसे टाथयधो वैरजे । 


व क 


इसी प्रकार उसने मंभले प्रर दौरे लडके कौ भौ मार डालने, उनको पांच-पांच मांस-खंडों 
भै काट डालने की धमको दौ । सुरादेव के ग्रविचल रहने पर जसा चूलनीपिता के साध देव ने किया 


था, वेसा ही उसने किया, उसके पुत्रो को मार डाला । इतना भेद रहा, वहां देव ने तीन-तीन मांस 
खंड किये ये, यहां देव ने पांच-पांच मांस-खंड किए । 


भीषण व्याधियों की धमकी 


१५२. तए णंसे देवे सुरादेवं समणोवासयं चउत्थं पि एवं वयासी-हं मो ! सुरादेवा 
समणोवासया ! श्रपर्थिय-पत्थिया ४} जाव न परिच्चयसि, तोते श्रज्ज सरीरस जमग-समगमेच 
सोलस-रोगाय क पव्खिवासि, तं जहा--सासे, कसि जाव (जरे, दाहे, क्र च्डिसूले, सगंदरे, भ्ररिसए, 
श्रजीरए, दिद्धिसूले, युदधसुले, श्रकारिए, श्रच्छिवेयणा, कण्णधेयणा, कंड्ुए, उदरे) कोटे, जहा णं तुमं 
्रद्‌ट दुह द्‌ढ जाव (-वसट्टे श्रकाले चेव जीचरिया्रो ) दवरो चिज्जसि \ 


तव उसदेवने श्रमणोपासक सुरादेवको चौथी बारभी एसा कहू त्यु को चाहने वाते 
श्रमरणोपासक सुरादेव ! यदि श्रपने ब्रतौ का त्याग नहीं करोगे तो श्राज म तुम्हारे शरीरम एकह 
साथ सवास ---दसा, कास--खासी, (ज्वर-वृलार, दाह्‌-देह मे जलन, कुक्षि-शूल--पेट मे तीन्न पीडा 

भगंदर-गुदा पर फोड़, अ्रशे--बसासीर, अजीं--बदह्जमी, दष्टिशुलनेत्र मे शूल तुभने जैसी ते 
पीडा, मूद्धं -सूल--मस्तक-पीडा, भरकारक--भोजन मे अरुचि या भूख न लगना, अरक्षि-वेदना- १ 
छलना, कणे-वेदना--कान दखना, कण्ड्‌ -- खुजली, उदर-रोग--जलोदर प्रादि पेट की वीमारी र 
कुष्ट--कोट्‌, ये सोलह्‌ भयानक रोग उत्सन्न कर दगा, जिससे तुम श्रावं ध्यान तथा चि ध 
पीडित होकर रसमय मे ही जीवन से हाथो बेरोगे #॥ 
१५३. तए णं से सुरादेवे समणोयास्तए जाव णं देवेणं एवं चले ~ 

प्रणुच्विग्गे, छ्रक्ड्न्िए, श्रचलिए, भ्रसंभंते, सुसिम 1 एत त समाणे श्रभीएः भ्रतत्थे, 

= ए ) बिह्रई । एवं देवो दोच्चंणि 





ए । 
५ 


देवे सज-संख्यए १०७ 


१२० 


तच्च पि मणडइ जाव ( जइ णं तुमं श्रञ्ज सोलादु, वयाई, वेरमणाई, पच्चक्लाणाइं, पोसहोववासाईं 
न छड्डेसि, न भजसि, तो ते श्रहुं श्रजज सररंसि जमग-समगमेव सोलस रोगाय के प्लिवामि जहा 
णं तुमं भ्हू-इहहु-वसदुं श्रकाले चेव जोविथाश्रो }) ववरोविज्जसि । 


श्रमणोपासक सुरादेव (उस देव हारा यो कहे जाने पर भी जव भयभीत, त्रस्त, उद्िग्न, 
` क्षुभित, चलित तथा भ्राकुल नहीं हरा, त्ुपचाप- शान्त-भाव से) धर्म-घ्यान मे लगा रहातो उसदेव 
ने दूसरी वार, तीसरी वार फिर वैसा ही कहा-(यदि तुम भ्राज शील, ब्रत, विरमण, प्रत्याख्यान 
तथा पोषधोपवासर का त्याग नहीं करते हो-भंग नहीं करते हयो तो तुम्हारे शरीरम एकदही साथ 
सोलह भयानक रोग पैदा कर दूगा, जिससे तुम श्रा्ध्यान श्रौर विकट दूःखसे पीडित होकर) 
ग्रसमयमें ही जीवनःसे हाथ धो बैटोगे। 


सुरादेव का क्षोभ 

१५४. तए णं तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च पि एवं वुत्तस्स 
समाणस्स इमेयारूवे श्रञ्मत्थिए्‌ ४ --श्रहो णं इमे पुरिसे श्रणारिएु जाव, समायरई, जेणं ममं जेट्‌ढं 
पत्तं जाव (साभ्रो गिहाश्रो नीणेड, नीणेत्ता सम श्रग्गश्रो घाएद्‌, घाएक्ता पंच मंस-सोट्लए करेहः 
करेत्ता श्रादाण-मरिय सि कडाहय सि श्रदहड, श्रदृहेत्ता ममं गाय' मंस्ेण य सोणिएण य श्राय" चइ, जे णं 
ममं मज्भिमं पुत्तं साश्रो गिहाश्रो नीणेड, नीणेत्ता मम श्रर्गश्रो घाएड, घाएत्ता पंच संस-सोत्लए करेड, 
करेत्ता श्रादाण-मरिय'सि कडाहय सि श्रहहेह, श्रहहेत्ता मम गायः संसेण य सोणिएण य श्राय'चड, 
जे णं ममं कणीयसं पुत्त साश्रो गिहाश्नो नीणेड, नीणेत्ता मम श्ररगश्रो घाएड, घाएत्ता पंच मंस-सोल्लए 
करेइ, करे्ता प्रादाण-मरियंसि कडाहय सि श्रदृटेह, श्रदृहेत्ता मम गाय' मंस्ेणय सोणिएण य ) 
श्रायचदह्‌, जेविय इमे सोलस रोगयका, ते विय इच्छ मभ सरीरगंसि पक्लिवित्तए, तं सेय खलु 
ममं एय ॒पुरिसं भिण्हित्तए त्ति कट्दु उद्धाइएु । से विय ्रागासते उप्पइए । तेण य खंभे श्रासाइएः 
सहया महया सह्‌ णं कोलाहले कए । 


उस देव हारा दूसरी वार, तीसरी वार यों कहे जाने पर श्रमणोपासक सुरादैवके मनमें 
एेसा विचार श्राया, यह्‌ प्रधम पुरुष (जो मेरे वड़े लड्के को घर से उठा लाया, मेरे ्रागे उसकी हत्या 
की, उसके पांच मांस-खंड किए, उबलते पानी से भरी कड़ाही मे खौलाया, उसके मांस मरौर रक्त से 
मेरे दारीरको सीचा-छीटा, जो मेरे मंभले लड़के को घरसेउठालाया, मेरे श्रागे उसको मारा, 
उसके पांच मांस-खंड किए, उवलते पानी से भरी कड़ाही मे खोलाया, उसके मांस श्रौर रक्तसेमेरे 
शरीर को सींचा--छींटा, जोमेरे द्छोटे ल्के को घर से उठा लाया, मेरे सामने उसका वध किया, 
उसके पांच मांस-खंड किए, उसके मांस श्रौर रक्तसे मेरे शरीर को सींचा--छीटा,) मेरे शरीरमें 
सोलह भयानक रोग उत्पन्न कर देना चाहता है । प्रतः मेरे लिए यही श्च यस्कर है, म दस पुरुष को 
पकड़ सू । यों सोचकर वह पकड़ने के लिए उठा । इतने मेँ वह्‌ देव श्राका्च में उड गया । मुरादेव के 
पकड़ने को फंलाए हाथों मे खस्भा भ्रा गया । वह जौर-जोर से चिल्लाने लगा । 


१५१. तए णं सा घन्ना मारिया कोलाहलं सोच्चा, निसम्म, जेणेव सुरादेवे सनणोवासषए,. 





१. देखें सू्-संख्या १४५ । 


१९९ 


तेणेव उदागच्छद्‌ । उवाग्च्छित्त 


ए एवं वथासौ-किण्णं देवाणुप्पिया ! तुरह्‌ महया महुवा सद ण 
कोलपहले कए ? 


सुरादेव कौ पत्नौ धन्या ने जव यह्‌ कोलाहल सुना तो जह सुरेव था, वह्‌ वहां राद । 
्राकर पति से बोली--देवानुभ्रिय ! श्राप जोर-जीर से कयो चित्वाए ? 
जीवन का उपसंहार 


९१५६. तए णं से सुरषदेवे समणोदासएु घन्तं भारिय एवं दयासी-एवं खलु देवाणुप्पिए 1 
के वि पुरिसे, तेव केह जहा चलणोपिया ! घन्ना {वि पडिमणडइ, जाव^ कणीयसं ।! नो खवु 


देवाणस्विया ! तव्भं के वि पुरिसे सरीरंसि जमग-स्मगं सोलस रोगायकते परिखवई, एस णंकेवि 
पुरिसे तुड्मं उवसं करेद \ ससं जहा चुलणीपियस्स तहा मण्‌ । 


एवं तेसं जहा चूलणीपियस्स निरवसेसं जावर तोहम्ने कप्वे श्ररण-कंते विमाणे उववन्ने । 
चत्तारि पलिश्नोबमाद्रं ठिई ! महाविदेहे वाप्ते सिञ्फिहिई । 


चतिक्खेवो3 
11 सत्तमस्स अ्रगस्स उवासगदसाणां चरउत्थं श्रञ्गयणं समत्त ।। 


श्रमणोपासक सुरादेव ने श्मपनी पत्नी धन्या से सारी घटना उसी प्रकार कही, जसे चलनी- 
पिताने कही थी। घन्या बोलौ-देवानुप्रिय ] किसी ने तुम्हारे वड़े, मंभलेश्रौर चछौटे लड़के को 
नहीं मारा । न कोई पुरुष तुम्हारे शरीर मे एक ही साथ सोलह भयानक रोग ही उत्पन्न कर रहा है} 
यह्‌ तो तुम्हारे लिए किसी ने उपसं किया है 1 उसने ग्रौर सव वैसा ही कहा, जंसा चूलनीपिता को 
कहा गया था । 


भ्रागे की सारी घटना चुलनीपिता कीदही तरह । ्नन्तमें घुरादेव देह-त्याग कर सौधर्म- 
कल्प भ अरुकान्त विमान मे उत्पचच हुमा 1 उस्रकौ ब्रायु-स्थिति चार पल्योपम कौ बत्तलाडई गई है 1 
महाविदेह्‌-कषेत्र मे वह्‌ सिद्ध हौगा-मोक्ष प्राप्त करेगा 1 


1) निक्षेपः 1! 


11 सातवें अंग उपासकदशा का चतुर्थं म्रध्ययन समाप्त 11 





१. 


देखें सून--संख्या १५४ । 
ह 1 


देखे सूच-- संख्या १४९ 1 र 
ध स खलु जन्तू ! समगेणं जाव संपत्त णं च॑उत्यस्त अ्रज्मयणास्स अयमद्े पण्णत्तेत्ति वेमि 
" 'तग्मन- अय सुधमा वोले-जम्तू }! श्रमणा भगवान्‌ मदावीरने उथासक्दशाके चौरे अ्रध्ययन का यही 
अमाव कहा चा, जो ने तुम्हे बतलाया है । ~ 


पांचवां अध्ययन 


सार : संक्षेप 

उत्तर भारत में म्रालभिका नामक नगरी धी शंखवननामक वहां उद्यान था ) जितशतरु वहाँ 
काराजाथा। उस नगरोमे चुल्लशतक नामक एक समृद्धिशाली गाथापति निवास करता था। 
उसकी छह करोड स्वण॑~मृद्राएं खजाने में सुरक्षित थीं, उतनी ही व्यापार में लगी थीं श्रौर उतनी ही 
घर के वैभव तथा उपकरणा मेँ उपयोगमें भ्रा रही थीं । दस-दस हनार गायों के छह गोकुल उसके 
यहां थे । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर अपने जनपद-विहार के वीच. एक वार प्रालसिका पधारे । भ्रन्य 
लोगों की तरह चुल्लशतक भी उनके दर्शन हैतु पहुंचा । उनकी धर्म-देशना से प्रभावित हृता प्रौर उसने 
गृहस्थ-धर्मं या श्रावक-त्रत स्वीकार किए । 


गृहस्थ में रहते हुए भी चृल्लशतक ब्रत की अ्राराघना, धमं की उपासना में पूरी रुचि तेता 
था । लोक ओ्रौर म्रध्यात्म का सुन्दर समन्वय उसके जीवन में था 1 त्रत, साधना, प्रभ्यास प्रादि वह्‌ 
यथाविधि, यथासमय करता रहता था । एक दिन वह्‌ पौषधाला मेँ ब्रह्मचर्यं एवं पोषध-त्रत स्वीकार 
किए धर्मोपासना में तन्मय था! श्राधी रात का समय था, मचानक एक देव उसके सामने प्रकट हुश्रा। 
वह्‌ चत्लश्चतक को साधना से विचलित करना चाहता था । च्रुलनीपिता के साथ जैसा घटित हृश्रा धा, 
यहां भी इस देव के हाथों तुल्लशतक के साथ घटित हृश्रा देव ने उसके तीनो पुत्रौ को उस्तके देखते- 
देखते मार डाला, उनके सात-सात हुकडे कर डाले । उनका रक्त श्रौर मांस उस पर छिंडका । पर, 
ममता श्रौर क्रोध दोनोँसे ही चल्लशतक काफी ऊंचा उठा हुभ्रा था । इसलिए वह श्रपने त्रत से नहीं 
डिगा । धर्म-ध्यान में तन्मय रहा । 


देव ने तव यह्‌ सोचकर कि संसारम हर किसी की धन के प्रति प्रत्यन्त भ्रासक्ति ग्रौर ममता 
होती है; मनुष्य भ्रौर सव सह जाता, पर धन की चोट उसके लिए भारी पड़ती है, इसलिए गक 
श्रव इसके साथ एेसादही करना चाहिए 1 देव ऋद्ध ग्रौर ककं स्वर में चुल्लदातक से वोला--मान 
जाग्र, रने ब्रतों को तोड़ दो, देख लो--यदि नहीं तोड़ोगे, तो मै खजाने मे रली 1 ठह करोड 
स्वणं-मुद्रगरों को घर से निकाल लागा प्नौर उन्ह श्रालभिका नगरी की सड़कों रीर चौराहौ पर 
चारो तरफ विवेरद्ुगा। तुम श्रक्िचिन नौर दरिद्र वन जागे । इतने व्याकुल प्रौर दुःखी हौ 
जौन्नोगे कि जीवित नदी रह्‌ सकोगे ! त्र्लरतकं एेसा कहने पर भी धममसाघना मे स्थिर रहा । 


देव ने कड़कती भ्रावाज मेँ दूसरी वार एेसा कहा, तीसरी वार पेखा कटा । चुल्लशतक, जौ 


श्व तक उपासना में स्थिर था, सहसा चौक पड़ा । उसके सारे शरीर मे विजली सी कौध गईस्रीर 
नाचने लगा । वहु घबरा गया । उसके 


श्राराकित दरिद्रता का भयानक हर्य उसकी श्राखों के सामने नाच ध 


१२३ 


घन होता हे, उसौ के मित्र होति है, उसी के यन्वु-वान्धव दते है, वही मनुष्य माना जाता है, उसी को 
सन बुद्धिमान्‌ कटूते ह 1 
घन की गर्मी एक विचित्र गर्मीहै, जो मानव कौ ग्रोजस्वी, तेजस्वी, साहसी--सव कुं 
बनाए रखती है, उसके निकल जाते ही; वही इन्द्रियां, वही नाम, वही बुद्धि, वही वाणी-- टन सवके 
रहते मनुष्य रौर ही कु हौ जाता है ।२ 
घबराहट मे चुल्लदातक को यद्‌ भान नहीं रदा कि वह्‌ व्रतमेंटै। इसलिए श्रना धन नष्ट 
कर देने पर्‌ उतारू उस पुरुष पर उसको वड़ा क्रोध प्राया श्रौर वह दाथ फंलाकर उसे पकड़ने के लिए 
मपटा । पोषधसाला में खड खमे के सिवाय उसके हाथ कु नदीं प्राया । देव श्रन्तधनि हु मया । 
चुल्लशतक कक्तं व्यविमूढ-सा वन गया । वहं समम नहीं सका, यह्‌ क्या घटित हश्रा । व्याकुलता 
के कारणा बह जोर-जौर से चिल्लाने लगा । चित्लाहृट सुनकर उसकी पत्नी वहूुला वहां श्राई श्रौर 
जब उसने श्रपने पतिसेसारी बात सुनी तो वौली--यह्‌ श्नापकी परीक्षा थी । देवकृत उपसर्गे वा । 
अ्रापखूव दृढ रहे ! पर, प्रनत मे फिसल गए । ग्रापका ब्रत भग्न हो गया । म्रालोचना, प्रत्यालोचना 


कर, प्रायदिचत्त स्वीकार कर श्रात्मदोधन करे 1 त्रुत्लदातकने वेसा ही किया न्रौर भविष्यमें घर्मो- 
पासन मे सदा नुदढ वने रहने की प्र रखा प्राप्त की 


नुल्लशतक का उन्तरवर्ती जीवन त्रूलनीपिता की तरह ब्रताराधना मे उत्तरोत्तर उन्नतिरील 
रहा । उसने भ्रण॒व्रत, गुणात्रतः शिक्लात्रत रादि की सम्यक्‌ उपासना करते हुए वीस वषं तक श्वावक- 
धमं का पालन किया ! ग्यारह श्रावक-प्रतिमाग्रो को भली-भांति भ्राराधना को ! एक मास कौ ग्रन्तिमि 


संलेखना श्रनरन ग्रौर समाधिपूरवक देद्‌-त्याग किया । सौधम देवलोक म श्ररुणसिद्ध विमान मेँ वह्‌ 
देव-रूप मे उत्पन्न हुभ्रा 





१. न हि तद्धिदयते किल््चि्यदर्थेन न सिद्धयति 1 
यत्तेन मत्तिमांस्तस्माद्थैमेकं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
यस्याऽर्यस्तस्य मित्राणि, यस्याऽ्थास्तस्य बान्धवाः; 1 
यस्यार्थाः स पर्माल्लोके, यस्याऽ्थाः स च पण्डितः 11 


पंचतन्व १.२,३ 
२. त्ानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम, 


सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव ! 
भर्योप्मणा विरहितः पुरुषः से एव, 


भरन्यः क्षगेन भवतीति विचिच्मेतत्‌ ॥ 
दितोपदेश १,१२७ 


पचवां अध्ययनं : चुल्लशतक 


श्रमणोपासक चुल्लशतकं 


१५७. उक्खेवौ पंचमस्स श्रञ्जयणस्त । एवं खनु, जंद् !1 तैणं कालेणं तेणं समएणं 
श्रालभिया नामं नयरी ! संखवणे उज्जाणे ! जियसत्तू राया । चुल्लसएु गाहावई श्रे जाव १, छं 
हिरण्ण-कोडीश्रो जाव (निहाण-पउत्ताश्रो, च वडहि-पउत्ताश्रो, छं पवित्यर-परक्ताश्रो,) ख वया, दस- 
गो-साहस्सिएणं वएणं । बहुला मारिया । 


सामी समोसढे ) जहा श्राणंदो तहा गि हि-घम्मं पडिवज्जड 1 सेसं जहा कामदेवो जाव? घम्म 
पण्णात्ति उचसंपस्जित्ताणं विहुरइ । 


उत्क्षेप---उपोद्‌घातपूवेकं पांचवें श्रध्ययन का म्रारम्भयों है :-- 


तराय सुधर्मा ने कहा जम्बू ! उस काल-- वर्तमान श्रवसपिणी के चौये रारे के अन्ते, 
उस समय--जव भगवान महावीर सदेह विद्यमान धे, प्रालभिका नामक नगरी थी । वहां शंखवन 
उद्यान था । वहां के राजा का नाम जितशात्रु थाः । उस नगरी मेँ चुल्लशतक नामक गाथापति निवास 
करता था । वह्‌ वड़ा समृद्ध एवं प्रभावज्ाली था । ( छह करोड़ स्वण-मुद्राए उसके खजाने मे रखी 
थीं, छह करोड़ स्वं -मद्राए व्यापार मे लगी थीं तथा छह करोड़ स्वशं-मद्राए' घर के वभव एवं 
साज-सामान मे लगी थीं । ) उसके छह गोकुल ये । प्रत्येक गोकुल मेँ दस-दसष हजार माये थीं । उसकी 
पत्नी कानाम वहुला था) 


भगवान्‌ महावीर पधारे-समवसरण हृश्रा । परानन्द कौ तरह चुट्लरतक ने भी श्रावक-धमं 
स्वीकार किया श्रागे का घटना-क्रम कामदेव की तरह है । वह उसी कौ तरह भगवान्‌ महावीर के 
पास अंगीकृत धमै-प्रत्तप्ति--धमं-शिक्षा के श्रनुरूप उपासना-रत हृश्रा । 


देव द्वारा विषघ्न 

११८. तए णं तस्स चुल्लसयगस्स ससणोवासयस्स पुञ्व-रत्तावरत्तकाल-समय सि एगे देवे 
प्रतिय जाद" श्रत गहाय एवं वयासी-हं मो ! चुल्लसयगा समणोवासय । जाव न भजसि तोते 
रज्ज जे पततं साश्नो गिहाशनो नीणेमि 1 एवं जहा चुलणीपिय, नवर एक्केकके सत्त मंससोस्लया 


"गग [न्व्‌ [१ [ 
१. जई णं भंते ! समणेणं भगवया जाव संपत्ते णं उवासगदसाणं चउत्थस्स प्रज्छयणस्स श्रयमद्‌> पण्णत्त , पचचमस्स्‌ 


णं भते ! श्रज्फयणस्स के प्रट्‌ठे पण्णत्तं ? 
२. देखें सूत्र-संख्या ३ 
३. श्रां सुधर्मा से जम्द्र ने पू्ा--स्सिद्धिप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने उ 
भाव प्रतिपादित किया तो भगवन्‌ ! उन्होने पंचम ज्रघ्ययन काक्या श्रथं बतला 
४. देवें सूत्र-संख्या ११६ 
५. देवं सून्न-संघ्या १०७ 


पासकदशा के चतुर्थं श्रध्ययन का यदि श्रथं-- 
या? ({ कृपया करहुं । ). 


२२५ 
जाव, कणीयसं जावर श्रायंचामि। 


एक दिन की वात है, अ्राधी रात के समय चत्ल्चतक के समक्ष एक देव प्रकट हुग्रा । उसने 
तलवार निकाल कर कहा--म्ररे श्रमणोपासक चृत्लङतक ! यदि तुम ब्रपने व्रतो का त्याग नहीं 
करोगे तो मै भ्राज तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र कोधरसे उठा लाञ्गा। 


चलनीपिताके साथनजैसाहुग्राथा, वैसादही घटित हशर) देवने वड़े, मंभत तथा दौटे-- 
तीनो पुत्रो को करमशः मारा, मांस-खण्ड किए 1 मासि ग्रौर रक्त से चृत्लरतक कौ देह को दींटा | 


इतना हौ भेद रहा, वहां देव ने पांच-पांच मांस-खंड किए थे, यहां देव ने सात-सात 
मांस-खंड किए । 


१५६. तए णं से च॒ल्लसयए समणोवासए जावउ विहर । 


श्रमणोपासक ऋ्ुल्लशतक निर्भय भाव से उपासनारत रहा | 
सम्पत्ति-विनाश कौ धमकौ 


१६०. तए णं से देवे चुस्लसयगं समणोवासय' चउत्थं पि एवं वथासी - हुं मो ! च॒ल्ल- 
सयगा ! समणोवासया ! जाव न भंजेसि तोते श्रज्जलजाश्रो इमाभ्रो छं हिरण्ण-कोडीश्रो निहाण- 
पउत्ताश्रो, छं वुड्‌दि-पउन्ताश्रो, छं पवित्थर-पडन्ताश्नो, ताश्रो साश्नो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता 
श्रालभियाएु नयरीए सिघाडय जाब (तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह्‌-) पहेसु सच्वश्रो समता 
विप्पइरामि, जहा णं तुमं ्हू-ुह॒र्‌र-वसट्‌टे श्रक्ताले चेव जी विया वबसोविञ्ज्ि \ . 


देव ने श्रमणोपासक चुल्लशतक को चौथी बार कहा--भ्रे श्रमणोपासक त्त 1 
भी रपे वरतो को भंग नहीं करोगे तो मै खजनेमे रखी तुम्हारी छह करोड़ अ । वि 
भे लगी तुम्हारी छह करोड स्वणं-मुद्रा्नों तथा घर के वैभव भ्नौर साज-तामान मं लगी ल करोड़ 
स्व-मुद्राग्नौ को ले ग्राऊंगा । लाकर ब्रालभिका नगरी के श्यृगाटक-तिकोने स्थानों त्रिक-तिराहोः 
चच्ष्क-- चौ राहों, चत्वर-जहा चार से प्रधिक रास्ते मिलते हो -एेसे स्थानों नतुुख--जह से 
चार रास्ते निकलते हं, एसे स्थानों तथा महापथ- बडे रास्तों या राजमार्गो मे सब्र तरफ-चारों 


शरोर विखेर द्‌ क म ति ् 
व र 1 जिससे तुम प्रातध्यान एवं विकट दुःखसे पीडित होकर भ्रसमय ही जीवन से 


१६१. तएणं से चुल्लसयए सभणोवास तेणं देवेणं एवं वत्तं 
तुः देवेणं ए गे 

॥ ए ण एव वुत्तं समाणे प्रभीए 
"=-= ~ 

- देखें सृत्र-संख्या १५४ 

~ देखें सूव्र-संख्या १५४ ` 
च~संख्य ९८ 
मूत्र-संख्या १५३ 


जाव 
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पचवां अध्ययन : चुल्लशतक 


श्रमणोपासक्‌ चुल्लशतक 


१५७. उक्डेबो पंचमस्स श्रञ्भयणस्स । एवं खनु, जन्र ! तेणं कालेणं तेणं समदएणं 
श्रालमिया नामं नयरी । संखवणे उज्जाणे \ जियसत्त्‌ राया । चुल्लसएु गाहावई श्रढे जाव» चं 
हिरण्ण-कोडीश्रो जान (निहाण-पउत्ताश्रो, छं वडहि-पउत्ताश्रो, छ पवित्यर-पउत्ताश्रो,) छं वया, दत- 
गो-साह्‌ स्सिएणं वएणं । बहुला मारिया । 


सामी समोसे ) जहा श्राणंदो तहा गि हि-घम्मं पडिवज्जड । सेसं जहा कामदेवो जाव धम्म 
पण्णत्ति उवसंप ज्जित्ताणं विहुरइ 1 


उत्क्षेप ---उपोद्घातपूर्वक पांचवे श्रघ्ययनका्रारम्भयोदहै:-- 


गराये सुधर्मा ने कदा--जम्बर ! उस काल--वतंमान श्रवसपिणी के चौथे ्रारे के मन्त मे, 
उस समय--जव भगवान महावीर सदेह विद्यमान थे, ्रालभिका नामके नगरी थी । वहां शंखवन 
उद्यान था । वहां के राजा का नाम जितशत्रु थः उस नगरी में चुल्लशतक नामक गाथापत्तिं निवासं 
करता था । वह वड़ा समृद्ध एवं प्रभावशाली था । ( छह करोड स्वर्ण-मुद्ाए उसके खजाने मे रखी 
थीं, चह करोड स्वण-मुद्राए व्यापारमें लगी थीं तथा ह्‌ करोड्‌ स्वरं -मद्राए' धर के वैभव एवं 
सान-सामान मे लगी थीं ! ) उसके छह गोकुल ये  परत्येक गोल मेँ दस-देस हजार गाये थीं } उसकौ 
पत्नी का नाम वहुला था । 


भगवान्‌ महावीर पधार समवसरण हप्र । श्रानन्द की तरह चुल्लक्ञतकने भी श्रावक-धरममं 
स्वीकार किया} श्रागे का घटना-क्रम कामदेव कौ तरह है । वह्‌ उसी कौ तरह भगवान्‌ महावीर के 
पास अंगीकृत धर्म-प्रज्ञम्ति--धम-शिक्ता के प्रनुरूप उपासना-रत हन्ना ] 


देच द्वारा विघ्न 

१५८. तए णं तस्स चुल्लसयगस्व समणोवासयस्त पुव्व-रत्तावरत्तकाल-समय'सि एमे देवे ` 
भ्र॑तियः जाव श्रि गहाय एवं वयासी--हं मो ! चुट्लसयया समणोवासया 1 जाव" न भजसि तो ते 
श्रज्ज जेदु पुत्तं साश्रो गिहाश्रो नीणेमि) एवं जहा चलणी पिय, नवरं एककेकके सत्त संससोल्लया 


१. जड णं संते ! सरमघेणं भगवया जाव संपत्ते णं उवासगदसाणं चउत्यस्स श्रज्छयरास्स ्रयमट्‌ठे पण्णत्ते , पंचमस्स 
णं भते ! अ्रज्मयणस्स के अ्रट्‌ठे पण्णत्ते ? 
. देखें सूत्र-संख्या ३ 
इ. भ्रायं सुधर्मा से जम्दू ने पचा--सिद्िम्राप्त भगवान्‌ महावीर ने उपा र 
जाव प्रदिपादितत किया तो भगवन्‌ ! उन्टोनि पंचम श्रघ्यमन का कया श्रथ बतलाया ? ( छृषया कहँ । ). 
४. देखे सून-संध्या ११६ 
१५. देखे सून्न-संघ्या १०७ 


सकदशा के चतुर्थ श्रध्ययन का यदि प्र्थ-- 


जाव, कणीयवं जावर श्रायंचामि \ 


एक दिन की वात दहै, श्राधी रात के समय उृस्लयतक के समक्ष एक दव हुमा (५ 
तलवार निकाल कर कटा--श्ररे श्रमणोपासक हुत्वशतक ! यदि तुम भ्रपने व्रतं क व्याम नह्‌ 


करोगे तो मँ प्राज तुम्हारे ज्येष्ठ पृत्रकौषरसे उठालाञ्गा। | ॥ि 
सुलनीपिता के साथ जैसा हरा था, वैसा हौ घटित टगर) देवने चद मेते तवा दछोट-- 
तीनों परो को ऋयशः मारा, सांस-खण्ड किए । मास ्रौर रक्त स चृन्लङतकं क वट को छी } 
इतना हौ भेद रहा, वहां देव ने पांच-पाच मासि-खंड किए भ, यहा देव न सातत-साति 
मास-खंड किए 1 


१५६, तए णं से चेत्तसयए समणोवासए्‌ जाव > विहरइ । 


श्रमणोपासक्‌ चूल्लरतके निर्भय भाव चे उपासनारत रहा 1 


सम्पाति-विनाश की धमकी 


१६०. तए णंसेदेवे चुल्लसयगं समणोचासय' चउत्यं पि एवं वयासी-ह्‌ं मो { चुत्ल- 
सगा ! समणोवासया ! जाव न भेजेसि तोते श्रज्ज जाश्नो इमाश्रो छं हिरण्ण-कोडीश्नो निहण- 
परत्ता्रो, ख वुड्दि-पउत्तास्नो, छ पवित्यर-पउत्तान्नो, ताश्नो साश्रो निहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता 
भ्रालमियाए्‌ नयसे सिघाडय जाव (तिय-चउव्क-चच्चर-चम्मुह-महापह-) पेय सभ्वश्रो समंता 
विप्पद्वरामि, जह्‌ णं तुयं श्रटू-दुहद्‌ट-वसटटे श्नकताले चेव जीवियाश्रो वचरोविर्ज्ति 1 ` 


देव ने श्चमणोपासक चुल्लशतक को चौथी वार कहा- श्रे श्रमरएौपासक सुल्लद्चतक ! 
भौ अपने व्रतो को भंग नहीं करोगे तो तै खजाने में रखी तुम्हारी छह करोड स्वण-मूद्राश्रौ, 
मे लगौ वुम्दारी छह करोड़ स्वश -ुदरा्नों तथा घर के वैभव श्नौर साज-सामान से 
स्वरं -मुदररौ को ले ग्राञंगा । लाकर आ्आालसिका गस के श्यु-गाटक-तिकोने स्थानो, तरिक-तियहौ, 
चतुष्क--चौ याहो, चत्वर--जहौ चार से श्रधिके रास्ते भिलते हौ -रेसे स्थानो चतुमुख--जरहांसे 
चार रास्ते निकलते हो, रेसे स्थानौ तथा महापथ-- बडे रास्तो या राजमार्यो मे सव तरफ--चारों 
भोर विखेर दूगा। जिससे तुम भ्रार्तभ्यान एवं विकट दुःख से पीडति होकर श्रसमय मँ ही जीवनसे 
हाथ धो वैटोगे । । 


तुम्‌ श्रव 
व्पापार 
लगी दह करोड 


१६१. तए णं से चुर्लसयएु समणोवासए्‌ तेणं देवेणं एवं वत्त समाणे श्रमी ॥ 
विहुरद्‌ \ भ 
व 
देखें सूब-संखपा १५४ 
~ देखे सूच-संख्या १५४ ` 
- देखें सु्र-संख्य ९ 
४. वें सूत्र-संल्या १५३ 


४ „© < 


१२६ 


उसदेव दारा यौ कहे जाने पर भौ श्रमणोपासक चुल्लशतक निर्भीकितापूर्वक श्रपनी उपासना 
मे लगा रहा । 


शद्रे. तएणंसे देवे चल्लसयगं समणोवासयः श्रमीयः जाव? पास्‌, पातित्ता दोच्चंपि 
तच्चं पि तहेव मणड, जाव बवरोविज्जसि । 


जव उस देव ने श्रमणोपासक चल्ललतक को यो निर्भीक देखा तो उससे दूसरी वार, तीसरी 
वार फिरवेसाही कदा श्रौर धमकाया-भ्ररे ! प्राण॒ खो वैठोगे ! 


विचलन : प्रायरिचिस् 


१६३. तए णं तस्स चुल्लसयगस्सं समणोदासयस्स तेणं देवेणं दोच्चंपि तच्च॑पि एवं वृत्तस्स 
समाणस्स श्रयमेयारूवे श्रज्मत्थिए्‌ ४--श्रहो णं इमे पुरिसे श्रणारिए जहा चुलणीपिया तहा चितेड 
नाव कणीयसं जावः श्रायचद्‌, जाग्नोचि य णं इमाश्रो ममं छं हिरण्ण-कोडीश्रो निहाण- 
पजत्ताश्रो, छं वडहि-परत्ताश्नो, छ पवित्यर-परत्ताग्रो, ताश्रौो विय णं इच्छं समं स्नान्नो गिहश्रो 
नीणेत्ता, श्रालसियाए नयरीएु स्िघाडग जाव" विप्पइरित्तए, तं सेय खरु ममं एय ' पुरिसं गिण्हत्तएु 
त्ति केट्‌दु उद्धाइए, जहा सुरादेवो 1 तहेव मारिया पुच्छंइ, तहेव कहैई । 


उस देव नै जब दूसरी बार, तीसरी वार श्रमणोपासक चुल्लशतक को एेसा कहा, तौ उसके 
मन में चुलनीपिता की तरह विचार प्राया, इस ग्रधम पुरुष ने मेरे वड़े, मं मले प्नौर छोटे-तीनों पूर्वो 
को वारी-वारीसे मार कर, उनके मांस श्रौर रक्त से सींचा। श्रव यहमेरी खजाने भे रखी चह 
करोड़ स्वण-मृद्राश्रो, व्यापार मै लगी छह करोड स्वण-मृद्रश्रों तथा घर के वैभव एवं साज-सामान 
मे लगी छह करोड स्वणं-मृद्राग्नों को निकाल लाना चाहता है ग्रौर उन्हें श्रालभिका नगरी के त्िकोने 
ग्रादि स्थानों मे विखेर देना चाहता है । इसलिए, मेरे लिए यही श्रयस्करटैकि मै इस पुरुष को 
पकड लू । यों सोचकर वहु उसे पकडने के लिए सुरादेव को तरह दौडा । 

ग्रागे वैसा ही घटित हृश्रा, जैसा सुरादेव के साय घटित हृघ्राथा। सुरादेवकी पलनौकी 
तरह उसकी पत्नी ने भी उससे सव पुछा । उसने सारी वात वत्तलाई ) 


दिव्यति 

१६४. सेसं जहा चुलणीपिधस्त जाव सोहस्मे कप्ये श्ररुणसिद्ध विमाणे उववन्ते 1 चत्तारि 
पलिश्रोवमादं टिर्ईद। ससं तहेव जाव (सेणं भते! चूल्लसयए तान्नो देवलोयाश्रौ 1 
मवक्लएणं, ठिडकखएणं श्रणंतरं चयं चत्ता कहि गमिदिड ? कहि उदव ज्जिहिड ? गोयमा */ ` 
महाविदेहे वासे सिन्किहिड । 
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१२७ 
निक्खेवो? 
11 सत्तमसस्स ग्रगस्स उवासगदस्ताणं पंचमं श्रज्खयणं ससत्त' ।) 


ग्राने कौ घटना चुलनीपिता की तरह है । देह्‌-त्याग कर चल्लशतक सौधर्म देवलोक मे श्ररुण- 

सिद्ध विमानमेदेवके रूप में उत्पन्न श्रा 1 वहां उसको अ्रायुस्थित्ति चार पल्योपम की वतलाई गई 

दै ्रागेिकोषव्नाभीवेसोहौहै। ( भगवन्‌ ! चुत्लशतक उस देवलोक ते श्रायु, भव एवं स्थिति 

काक्षय होने प्र्‌ देव-ररीर्‌ कात्याग कर कटांजायगा ? कहां उत्पन्न होगा ? गतम !} वह्‌ 
महाविदेदक्षेत् मे सिद्ध होगा- मोक्ष प्राप्त करेगा । 


1} निक्षेपः ।। 


1} सातवें अंग उपासकदशा का पांचवां बअ्रघ्ययन समाप्त ।! 


१ एवं खलु म्न ! समगेणं जाव संपत्तं णं पंचमस्त भरज्छयणस्स्र अयमट्‌ठे पण्णत्ते त्ति वेमि 
२ निगमन--भ्रायं सुधर्मा वौले--जम्ब्ू ! श्रमण भगवा \ | 


= न्‌ महाकीर ने उपासकदशा के पाच 
भ्रय--भावक्हाया, जो मैने ब्द वतलाया ६, शा के पांचवें भ्रघ्ययन का यही 


छठा अध्ययन 


सार : संक्षेप 
कास्पिल्ययृर मे कुःङकौलिकःलामक गाथापत्ति निवास करता था। उसकी पत्नी का नामं 
पुषा था । काम्पित्यपुर्‌ भारतका एक प्राचीन नगर था। भगवान्‌ महावीर के समय मेँ वह वहत 
समृद्ध एवं परसिद्ध था । उत्तर प्रदेश मेँ रूट गंगा क किनारे वदाशू' प्रीर फर खावाद कै वोचे कम्पिल 
नामक श्राजभी एक गावहै, जो इतिहासकारों के श्रनुसार काम्पिल्यपुर का वर्तमान सूपदै। 
कास्पिल्यपुर श्रागम-वाङमय मेँ ग्रनेक स्थानों पर संकेतित, भगवान्‌ महावीर के समसामयिकं राजा 
नितशचत्रु के राज्यमें था) वदँ सहस्नास्रवन नामक उद्यान था । संभवत्तः भ्राम के हजार वेड होति के 
कारण उद्यानों के एसे नाम रवे जाति रहर) 
गाथापति कु उकौलिक एक समृद्ध एवे सुल गृहस्थ था । उसको श्रठारह्‌ करोड़ स्वं -म्राभ्रौ 
मेँ छह करोड़ मूद्राए सुरक्षित धन के रूप मे खजाने मे रखी थीं, छह करोड़ व्यापार मेँ एवं छह करोड 
घर कै बभव तथा साज-सामान मे लगी थीं । दस-दस हजार गायों के छह गोकुल उसके पास धे । 
ेसा प्रसंग बना, एक समय भगवान्‌ महावीर कास्पिव्यदुर पधारे । अन्यान्य लोगों की तर्‌ 
गाथापति कू कौलिक भी भगवान्‌ के साचिष्य में पहुंचा, धर्मदेखना सुनी, प्रभावित हुभ्रा, श्रावक-धम 
स्वीकार करिया । जहां जीवन मे, श्रव से पूर्वं लौकिक भाव था, उसमे प्रध्यात्मका समचिश हभ्रा। 
कु उकौलिक स्वीङ्ृत व्रतो का भली-मांति पालन करता हुश्रा एक उत्तम धार्मिक गृहस्थ का जौवन 
जीने लगा । 
एक दिन की बात है, वह दोपहर के समय धर्मोपास्ना की भावना से घ्रश्लोक वादिका मे गथा । 
वहां म्रपनी अंगूठी ग्रौर उत्तरीय उतार कर पृथ्वीशिलापद्रक पर रखे, स्वयं धमै-व्यान में संलग्न हो 
गया । उसको श्रद्धा कौ विचलित करने के लिए एक देव वहां प्रकट हरा । उसका ध्यान वटाने के 
लिए देव ने वह्‌ अमूढी शरीर दुपट्टा उठा लिया श्नौर श्राकाद में स्थित हो गया! देवने कुडकौलिक 
ये कहा-देखो, मंखलिपुचर गोालक के धर्म-सिद्धान्त बहुत सुन्दर हैँ । वहां प्रयत्न, पृरुषाथे, कम - 
इनका कोई महत्त नदं है । जो कुछ होने वाला है, सव निचित है । भगवान्‌ महावीर के धार्मिक 
सिद्धान्त उत्तम नदीं दै । वहां तो उद्यम्‌, प्रयत्न, पुरुषार्थ--सवका स्वीकार है, प्रौर जो कच हता ह 
वह स्रवे उनके श्रनुसार नियत नहीं है । श्रन दोनों का श्नन्तर तुम स्वयं देख लो । गोदालक के सिद्धान्त 
के अनुसार पुरुषार्थ, प्रयत्न प्रादि जो कुख किया जाता है, सब निरर्थक है, करते की कौ श्रावरयकता 
नहीं । क्योंकि, श्रन्त में होगा वही, जौ होने वाला है । 
यह्‌ सुनकर कुडकौलिक वोला--देव ! जरा एक बात वतलाग्नो । तुमने यहं जो दिव्य ऋद्धि, 
द्यति, कन्ति, वैभव, प्रभाव प्राप्त किया है, वह्‌ सव क्या पृरुषार्थं एवं प्रवलन से प्राप्त किया श्रथवा 
प्रपुरुषार्थं व शरप्रयत्न से ? भया प्रयत्न एवं पुरुषाथे किए विना ही यदं सव पाया टै 
देव बोला--कु उकौलिक ! यह ने विना पुरुषार्थ श्रौर विना भरयत्न ही पायाहि। 
दस पर कुडकौलिक ने कटा-देव ! यदि रेखा हरा हैतो इ जो 1 
भुरषाथं एवं प्रयत्न नहीं करते टे है, वे तुग्टारौ तरह देव क्यो नी हए ग 


१५९ 


= प एवं प्रयत्तसे नलिलाडे. तो किर लम गोयालक के निद्धान्सको 
दिव्य ऋद्धि एवं वैभव तुमह पुरूषाथं एवं परयतलनसे मिला दै, तो धक व ध 
जिसमे पुरुषार्थं व अयत्न का स्वीकार नहीं है, सन्दर कंसे कट्‌ सक्ते हो  श्रौर्‌ भगवान्‌ महावीर 


है, ्रसुन्दर कंमे बतला सकते हौ ? तुम्हारा कथन 
सिद्धान्त को, जिसमें पुरुपा्थं च प्रयत्न का स्वीकार है, ्रमुन्दर कंसे वतला सक्ते हौ 2 तुम्हारा कथ 
मिथ्याहं] 


वं तकंपूणं कथन सुनकर देव से कुद उत्तर देते नहीं वना । वह्‌ 
चूड क्तियुक्त एवं तकंपूण कथन सुनकर देव से कुद उ टं 
न । ह पृथ्वीदिलापदरुक पर रख दियाश्रीर श्रपनासा 
सहम गया 1 उसने वह्‌ अंगूठी एवं दुपडा चरुपचाप प्रश्न िलापदट 
मुह लिए वापस लौट गया ) 


सुभ संयोगवस भगवान्‌ महावीर म्रपने जनपद-विहार्‌ के वीच पुनः काम्पित्यपुर पधारे 1 


ज्योही कू उकौलिक को नात टुप्रा, वह्‌ भगवान्‌ को वंदन करने गया ! उनका सान्निव्य प्राप्त किया, 
धर्म-देाना सुनी । 


भगवान्‌ महावीर तो सर्वज्ञ एवं स्वेदर्शीये ! जो कुं घटित हुभ्रा चा, उन्ह सव ज्ञतया। 
उन्होने वू डकौलिक को सम्बोधित क्र श्रशोकवाटिकामे घटित सारी घटना वततलाई शौर उससे 
एछा--क्यों ? क्या यह्‌ सव घटित हूुग्रा ? कूुडकौलिक्र ने श्रत्यन्त विनय शौर ्रादरपूवेक कहा-- 
प्रभो ! भ्राप सव कुं जानते हँ 1 जेसा आपने कहा--क्षरशः वैसा ही दह्भ्रा 


कर उकलिक की धामिक च्रास्था श्रौर तत्त्वज्ता पर भगवान्‌ प्रप्ते थे । उन्होने उसे वर्धापित 
करते हुए कहा--कु कौलिक तुम धन्य हो, तुमने बहुत अच्छा किया । 


वहाँ उपस्थित साधु-साध्वियों को भर रणा देने हतु भगवान्‌ ने उनसे कटा-गृहस्थ में रहते 
हुए भौ चं उकौलिक कितना सुयोग्य तत्त्ववेत्ता है ! इसने अरन्य मतानुयायी को युक्ति श्रौरन्यायसे 
निस्तर कर दिया 1 


भगवान्‌ ने यह्‌ न्नारा व्यक्त की कि वारह्‌ अंगो का अध्ययन करने वाले साधु-साध्वी तौ पसा 
सक्षम ही 1 उनमें तो देसी योग्यता होनी ही चाहिए 1 


कु उकोलिकं की वटना को इतना महत्त्व देनेका भगवान्‌ का यह्‌ श्रभिप्राय था, प्रत्येकं 
घर्मोपास्तक अपने धमै-सिद्धान्तों पर टट तो रहेही, साथही साथ उसे ्रपने सिद्धान्तो काज्ञानभी 
हो तथा उने ्नौरों के समक्ष उपस्थित करने कौ योग्यता ° ताकि उनके साथ धामिक चर्चा करने 
चाले श्रन्य मतानुयायी व्यक्ति उन्हे प्रभावितन कर्‌ सकं) ्र्युत उनके युक्तियुक्त एवं तकपूरं 
विङ्लेषण पर वे निरुत्तर हो जाएं) वास्तव में भगवान्‌ महावीर दवारा सनी धर्मोपासकों को 
तत्वज्ञान मे गतिमान्‌ रहने की यह प्रेरणा थी | 
कु उकौलिक भगवान्‌ को वंदन, नमन कर वापस ग्रपने स्थान 
महावीर अरन्य जनपदों में विहार कर गए ! कुउकौलिक उत्तरोत्तर 
र्हा 1 यो चौदह वषं व्यतीत हौ गए । पन्द्रह वर्षं उसने श्रपने वड पुत्रको गः प्‌ 
ह ॥ = {हस्य एवं परिवार का 
उत्तरदायित्व सौप कर अपने श्रापको सवथा साध क 


में उसके परिणाम उत्तरोत्तर पवित्र 
होते गए 1 उसने श्रावक कौ ग्यारह प्रतिमां 1 
एक भास के अनङन हारा समा 


धिपूवेक देह-त्याग किया = नसो संलेखना श्रौरः 
उत्प दह~ सा! व अ्ररण = मे स 
"चका द! सं ज विमानमें देवरूपसें 


करनैमें 


छठा अध्ययन : कूंडकोलिक 


श्रमणोपासक कु'उफौलिक 

१६५. च्हुस्स _उक्ेवश्रो । एवं खलु जंब्रु ! तेणं कालेणं तेणं समएणं कम्पिल्लपुरे नयरे, 
सहस्सववणं उनज्जाणे 1 $जियसत्त_ राया ! करु उकोलिए गाहावई 1 पुसा मारिया । चछ हिरण्ण-कोडीभ्रो 
निहाण-परत्ताग्नो, छं बुद्धि-पञत्ताश्रो, चं पवित्थर-परत्ताश्रो, छ वया, दस-गो-साहुस्सि्एणं बषएणं । 

` सानौ समोसडे । ` जहा कासदेवो तहा सावयधस्मं पडिवज्जइ । सा चेव वत्तव्बया जाव 
पडिलाभेमाणे विहुरड । 


उपक्षेप --उपोद्‌घातूर्वक छठे श्रव्ययन का प्रारम्भ यों है-- 

प्राये सृधर्मा ने कहा--ज्बू ! उस काल-- वर्तमान श्रवसपिणी के चौथे श्रारेके भ्रन्त मे, 
उतस् समय--जव भगवान्‌ महावीर सदेह विद्यमान ये, काम्पिल्यपुरनामक नगर था। वहां 
सहला वेन नामक उद्यान था । जितशतरु वहां का राजाथा। उस नगरमे कुडकौलिक नामक 
गाथापति निवास करता धा । उसकी पत्नी का नाम पूषा था । छह करोड़ स्वणं-मद्राएं सुरक्षित धन 
केरूप मे उसके खजनेमें थीं, छह करोड स्वणै-मृद्राएं व्यापार-व्यवसाय मेँ लगी थीं, छह करोड़ 
स्वरंमुदराएं घर के वैभव--धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद श्नादि साधन-सामम्री मे लगी. थीं । उसके चह 
गोकुल थे । प्रत्येक गोकुल मे दस-दस हजार गा थीं । 

भगवान्‌ महावीर पधारे--समवसरण हुग्रा । कामदेव की तरह कु उकौलिक ने भी श्रावक- 
धमं स्वीकार किया । | 

श्रमण निग्रन्थोंको शुद्ध ्राहार-पानी श्रादि देते हए धर्माराधनामें निरत रहने तक का 
घटनाक्रम पूर्वेवर्ती वणन जैसादही है । यों कुण्डकौलिक धमं की उपासना मे निरत था, 


विवेचन 

काम्पिल्यपुर भारतवषं का एक प्राचीन नगर था । महाभारत श्रादिपवं (१३७.७३), उद्योग- 
पवं (१८९.१३, १९२.१४), शान्तिपवं (१३९.५) मेँ काम्पिल्य का उल्लेख प्राया है । श्नादिपर्व श्रौर 
उद्योगपर्व के श्रनुसार यह्‌ उस समय के दक्षिण पांचाल प्रदेदा का एक नगर था । यह राजाद्रेपदकौ 
राजधानी था 1 द्रौपदी का स्वयंवर यहीं हुभ्रा था । 

नायाधम्मकहास्रो (१६ अध्ययन) मेँंभौ पांचाल दैशके राजा द्रूपद के यहां काम्पिल्यपुर 


१. जई णं भते ! समणेणं भगवया जाच संपत्तं णं उवासगदसाणं पंचमस्त श्रज्यणस्स श्रयमट्‌ठे पण्णत्तं, चट्‌छस्स 
णं भते ! ब्रञ्छयणस्स के अ्रट्‌ठे पण्णत्ते ? 

देखें सूत्र-- संख्या ६४ क 

भ्रायं सुघर्माने जम्बु से पूदछा--चिद्धिभ्राप्त भगवान्‌ मह वीर ने उपास्रकदशा के पांचवें श्रघ्ययन का यदि यह्‌ 
ञ्रथ--भाव प्रतिपादित किया तो भगवन्‌ ! उन्दने छे ्रध्ययन का क्या म्रथं--भाव वतलाया ? ( कृपया 


कुं । ) 


१३१ 
मे द्रौपदी के जन्म भ्रादिकावर्णनह) 


इस समय यह बदायू' प्रर फलू खात्राद के वोच बूट गंगा कै किनारे कम्पिल्ल नामक ग्रामके 
रूप मेँ ्रवस्थित है। कभी यह्‌ जेन घर्म का प्रमुख केन्द्र रहा था) श्रागमोमें प्राप्त संकेतोंसे प्रकट 
होता है, भगवान्‌ महावीर के समयमे यह्‌ वहुत ही समृद्ध नगर था। 


अशोक-वाटिक्ता में ध्यान-निरत 


१६६. तए णंसेकूडकोलिए चमगोवासए श्रसनया कयाइ पुव्वावरण्हु-कालसमय'सि जेणेव 
भ्रसोभवणिया, जेणेव पुडनि-सिला-पटूए, वैणेद उचागच्छंड, उवागच्छित्ता नाम-मुदूगं च उत्तरिज्जगं 
च पडलि-दसिलपट्टषए्‌ वचेः ठवेत्ता समणस्त सगवद्रो महानीरस्स 


अरतिय धम्मपर्णात्ति 
उवसपञ्जितताणं चिहुरइं । 


एक दिन श्रमणोपासक कृ उकौलिक दोपहर के समय श्रशोक-वाटिका में गया } उस्म जहां 
पृथ्ती-रिलापटक था, वदे पंचा । पने नामस्े अंकित अंगूठी ग्रौर दूपट्वा उतारा । उ पृथ्वी- 


शिलापटक पर रखा 1 रलकर, श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धमम-प्रल्म्ति-घर्म-दिक्षा के 
भ्रनुरूप उपास्षना-रत हुश्रा 1 


देव हारा नियतिवाद का प्रह्तिपादन 


१६७. तए णं तस्त कुः उन्लेलियस्स समणोवासयस्स एने देवे स्रं तिय पाउब्मचित्था । 


भरमणोपासक कृ उकौलिक के समक्ष एक देव प्रकट हुश्रा । 


र्ष्यः तए मंसि देने साम-ग््‌ च उत्तरिज्जं च पुढटि गे 
१; ठवि-सिला-पटूयाम्नो गेण्हृड, भे 
+ 3 ५ ५ क व ण्ड्त्त 
व प क उक्ोलिय' संमणोवासय' एवं वयासी-हंभो! र 
या * सुन्दरो णं देवाणुप्पिया ! गोसालस्स संबलीः 
र ॥ र ॥ -पृत्तस्स घम्म-पण्मत्ती-नत्थि उद्भष्णे 
र कम्मे इव, वले इवा, वीरिए्‌ इ वा, पुरिसक्कार.परक्कने इ ना, नियया सव्व-भावा गुलो 
ध ॥ भगवन्न सहावोरस्स घम्म-पण्गत्ती--श्र त्थि उटुणे इवा, जाव {कम्पेडइवा ति 
भु(रसक्क्तार- } परक्कमे इ वा, प्रणिवया सन्व-सादा । = 


 उसदेवने कू डकौलिक की नामांकितत मुद्भिक 
स मे लगी खोरी-छोरी घंट्यों की य 1 1 क स 
त क ! देवानुश्रिय } मंखलिपुच गोशालक की व 
1 सुसार उसत्यान--साध्य के श्रनुरूप ऊ््वंगामी प्रयत्न कं, बलद 
५ म्रान्तरिक्‌ शक्ति, .पुरुषकार- पौरुष का ग्रभिमान्‌, पराक्र व 
क ६ १ प्रोजपूणं उपक्रम--दनका. कोई स्थान नहीं है। क 
ध न स्चित दं 1 उत्यान (कर्म, वल, वीर्य, पौरुष क्रम 
नाव नियत नदीं है--भगवान्‌ महावीर कौ यह्‌ कपना सल ध 
। 
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` विवेचन 

संखलिपूत्र गोक्षालक का भगवती सूत्र के शवे शतकम विस्तारसे वर्णन है । श्नागमोत्तर 
साहित्य में भी श्रावश्यक-नियुंक्ति प्रादि मे उससे सम्बद्ध घटना्रौ का उल्लेख है । वौद्ध साहित्ये 

मज्भिमनिकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुत्त निकाय प्रादि ग्रन्थों मेँ उसका वणेन है । दीघनिकाय प्रर 

बुदधधोष हारा रचित सुमंगलविल।चिनी टीका के 'सामञ्जफलसूत्तवण्णन' मे गोशशालक के 

सिद्धान्तो की विशद चर्चा है । गोल्ालृक भगवान्‌ महावीर के समसामयिक स्नवैदिक परम्पराके छह 

प्रमुख श्राचार्यो में था। +न 


भगवती सूत्र मे उल्लेख है, मंख (डाकोत) जातीय मंखलि नामक एक व्यक्ति था । उसकी 
पत्नी का नाम भद्रा था । मंखलि भिक्षोपजीवी था । वह्‌ इस निमित्त एक चित्रपट हाथ मे लिए रहता 
था । भ्रपनी गर्भवती पत्नी भद्रा के साथ भिक्षार्थं घूमता हुभ्रा वहु एक वार सरवण नामक गांव मे 
पहुचा । वहां श्रौर स्थान न मिलने से व चातुमसि व्यतीत करने के लिए गोषहुलनामक ब्राह्मण 
की मोशला में टिका । गभेकाल पूरा हौने पर भद्रा ने एक सुन्दर एवं सुकुमार शिशु कौ जन्म दिथा । 
गोवहुल कौ गोशाला मे जन्मलेनेके कारण िद्युका नाम गोशाल या गोलालक रखा गया । 
गोशालक क्रमदः वड़ा हुश्रा, पह-किखकर योग्य हुश्रा । वह्‌ भी स्वतन्त्र रूप से चिच्रपट दाथ 
मे चिए भिक्षा ह्वारो श्रपनी श्राजीविका चलाने लगा 1 
एक वार भगवान्‌ महावीर राजगृह के वाह॒र नालन्दा के बुनकरो की तन्तुवाय्ाला के एक 
भाग में श्रपना चातुर्मासिक नवास कर रहे थे । संयोगवज्, गोशालक भी वहां पहुंचा । ्रन्य स्थान न 
मिलने पर उसने उसी तन्तुवायशाला मेँ चातुमसि किया 1 वहां रहते वह भगवान्‌ के प्ननुपम अतिशथ- 
शाली व्यक्तित्व तथा समय-समय पर घटित दिव्य घटनाश्रौ से विक्ञेष प्रभावित हृभ्रा ! उसने भगवान्‌ 
के पास दीक्षित होना चाहा ! भगवान्‌ ने उसे दीक्षा देना स्वीकार नहीं किया । जब उसने घ्रागे भी 
निरन्तर श्रपना प्रयास चालू रखा भ्रौर पीछे ही पड़ गया, तव भगवान्‌ ने उसे शिष्य रूप मे स्वीकार 
कर लिया । वह्‌ छह वषं तक भगवान्‌ के साथ रहा । उनसे विपुल तेजोलेदया प्राप्त कौ, फिर वहं 
भगवान्‌ से पृथक्‌ हो गया । स्वयं श्रपने को श्रत्‌, तीर्थकर, जिन श्रौर केवली कहने लगा । 
श्रागे चलकर एके सो प्रसंग वना, दष एवं जलन वश उसने भगवान्‌ पर तेजोवेद्या का 
प्रक्षेप किया । सर्वथा सम्पूणं रूप मे ग्रहिसिक होने के कारण भगवान्‌ समभावसे उसे सहे गए । 
तेजोलेदया भगवान्‌ महावीर को पराभूत नहीं कर सकी । वापस लौटी, गोदालकं की देह मे प्रविष्ट 
हो गई । गोशालक पित्तज्वर श्रौर धोर दाहु से युक्त हो सात दिन बाद मर गया) 
भगवती मेँ श्राए वर्णन का यह्‌ ग्रति संक्षिप्त साराशहै) | 
स्तुत प्रसंग मे शरा कुःडकौलिकं की घटना तव की है, जव गोकालक भगवान्‌ महावीर से 
पुथक्‌ था तथा भ्रपने को भ्रहंत्‌, जिन, केवलौ कहता हूना जनपद विहार करता धा । 


कु उकौलिक का प्रश्न । 

१६९. त्एणंसे हडकोलिएु स्रमणोवासए ते देनं एवं वयासी-जडइ णं देवा ! सुन्दरी 
मोसालस् मख लि-पुत्तस्स धम्म-पण्णत्ती-नत्यि उद्धाणे इ वा जाव ( कम्मे इ ना, त वा, क 
इ वा, पुिसवकार-यरकंकमे इ वा, ) -नियया सन्ब-मावा, मंगली णं समणस्स॒ नवश भह ९ 
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धम्मपण्णत्ती-प्रस्थि उद्राणे इ वा जाव ° अ्रणियया सच्व-मावा\ तुमेणंदेवा! इमा एयार्वा टिन्वा 
देविड़ी, दिव्व! देव-ञ्जुई, दिव्ये देवएणुमावे किणा लदधे, किणा पत्ते, किणा श्रनिस्मण्णायषु १ कि 
उद्णेणं जाव ( कम्मण, चले, वौरिएणं } पुरिसवकारपरवकमेणं ? उदा श्रुड्ाणेणं जाव 
( भ्रकस्मेणे, श्रवलेणं, श्रवीरिएणं ) श्रपुरिसवकारपरकंकसेणं १ 


तव श्रमणोपासक कु उकौलिक ने देव से कटा--उत्यान (कमे, वल, वीर्यं, पौरुप एवं पराक्रम) 
का कोर ्रस्तित्व नहीं है, सभी भाव नियत्त ह-गोशालक कौ यह्‌ धमे-दिक्षा यदि उत्तमहैग्रौरः 
उत्थान आदि का ग्रपना महत्त्व है, सभी भाव नियत नहीं है--भगवान्‌ महावीर की यह्‌ घर्म-प्रर्पणा 
मनूत्तम है-्रच्छी नहह, तोदेव! दुद जो एेसी दिन्य ऋद्धि, द्यति तथा प्रभाव उपलब्ध, 
संप्राप्त ग्रौर्‌ स्वायत्त है, वह्‌ सव क्या उत्थान (कर्म, वल, वीप), पौरष श्रौर पराक्रमसे प्राप्त हु्रा 


रै, अ्रथवा भ्ननुत्थान, श्रकै, भ्रबल, श्रवी्यं, ग्रपौरुष या श्रपराक्रमसे ? प्र्थात्‌ कर्म, वलश्रादिका 
उपयोग न करनेसेये मित्ते? 


देव का उत्तर 


१७०. तए णं से देवे कु डकोलियं समणोवपसयं एवं वयासौ - एवं खलु देवाणुष्पिया { मए 
इभेयारूवा दिन्ना देविङ्ी २ श्रणुद्रणेणं जाचः श्रपुरिसद्कारपरककमेणं लद्धा, पत्ता, त्रभिसमण्णागयः ! 


वह्‌ देव श्रमणौपासक््‌ कू कौलिक से वोला--देवानु्रिय ! सुभे यह्‌ दिव्य ऋद्धि, च ति एवं 
भ्रभाव--यह्‌ सव बिना उत्थान, पौरुष एवं पराक्रम से ही उपलब्ध हुग्रा है । त 


करु उक्ौलिक हरा खंडन 


१७१. तए णस कु डकोलिए समणोवासए्‌ तं देवं एवं उयासौ- जइ णं देवा ! 
एयररूवा दभ्वा देविङ्खी ३ अरणुटाणेणं जाव श्रपुरिसदकार-परवकमेणं लद्धा, 
जख णं जीचाणं नेत्थि उट्ढाणे इवा, परवक्मे इवा, तेकिन देव 
एयाूबा दिव्वा देविड २ उट्ठाणेणं जाव» परद्केणं लदा, पत्ता, श्रभिस्रमण्णागया, तो जं वदरि 
स णं ोसालस्स मंखलि-पत्तस्स घम्मपप्णत्ती-नत्थि उट्ठाणे इ वा, जाव निवया व 
मयुलाण ण्‌ ग्‌ (1 | गां 
व व ४ वश्रो महाचीरस्स घम्म-पप्णत्ती-श्रत्यि उद्ठाणे इ वा, जावः श्रणियया सम्ब 


तुमे इमा 
पत्ता, श्रमिसमण्णागया ? 
71? श्रहणं, देवा! तुते इमा 


तव श्रमणोपासक कुडकौलिक ने उस देव से कहा-देव | म्ह 
मरयत्न, पुरुषार्थ, पराक्रम आदि किए विना ही प्राप्त हो गई, 1 ना 
।॥ 
१. देखे सूत्र-संख्या १६८ 
२. देखें सूत्र- संख्या १६९ 
३. देखें सूत्र-संख्या १६९ 
य. देखें सूत्र-- संख्या १६९ 
*` देखें सूव्र-संख्या १६९ 
६. देखे सूव्र-- संख्या १६८ 
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नहीं है, वे देव क्यो नहीं हुए ? देव !. तुमने यदि दिव्य ऋद्धि उत्थान, पराक्रम श्रादि द्वारा प्राप्तकौ 
है तो “उत्थान म्रादि का जिसमें स्वीकार नहीं है, सभी भाव नियत हैँ, गोशालक को यह्‌ धरमम-रिक्षा 

सुन्दर है तथा जिसमे उत्थान ग्रादि का स्वीकार है, सभौ भाव नियत नहीं है, भगवान्‌ महावीर की 
वह्‌ शिक्षा भ्रसुन्दर है" तुम्हारा यह्‌ कथन श्रसत्य है । 


देव छी पराजय 


१७२. तए णं से देवे कु उक्ोलिएणं समणोवासएणं एवं वुत्तं सनाणे सं किए, जाव (कंखिए, 
विइगिच्छा-समावन्ते, ) कलुस-समावन्ते नो संचाएइ फू"ङकोलियस्स समणोवासयस्स {कचि पामोक्ल- 
माइकित्तए ; नाम-मुहय' च उत्तरिज्जयं च पुटदि-सिला-पटए ठवेड, ठवेत्ता जामेव दिति पाउब्एु 
तामेव दिति पडिगए ॥ 


श्रमणोपासक कु उकौलिक द्वारा यों कहै जाने पर वह्‌ देव शंका (काक्षाव संशय) युक्त तथा 
कालुष्य युक्त--ग्लानि युक्त या हतप्रभ हो गया, कु उत्तर नदीं दे सका । उसने कृ उकौलिक की 
नामांकित अंगूठी श्रौर दुपट्टा वापस पृथ्वीशिलापटक पर रख दिया तथा जिस दिशासे प्राया था, वहं 
उसी दिशाकी श्रोर लौट गया । 


सगवान्‌ दारा कूुडकीीलिक कौ प्रशंसा : भ्रमण-निर्रन्थोंकोप्ररणा 
१७३. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसडे 1 


उस काल श्रौर उस समय भगवान्‌ महावीर का कास्पिल्यपुर में पदापेण हृश्रा । 


१७४. तए णं से कको लिए सषरणोवासएु इमीसे कहु लदधट्‌े हट्ठ जहा कामदेवो तहा 
निग्गच्छेइ जाव" पञ्जुवासडइ । घम्मकह्ा । 


श्रमणोपासक कु'कौलिक ने जव यह सव युना तो वह भ्रत्यन्त प्रसत हुश्रा ग्रौर भगवान्‌ के 
दर्शन के लिए कामदेव की तरह गया, भगवान्‌ की पयुपासना कौ, धर्म-देदाना सुनी । 


९७५. क्‌ कोलिया 1" इ समणे भगवं सहावीरे क्‌ उकोलिपं समणोवासथं एवं यासी -- 
से तरणं क्‌डकोलिया ! कल्लं तुभं पुम्बाबरण्हु-काल-खमयंसि श्रसोग-वणिथाए एने देवे प्रतिं 
पाउड्मविव्था \ तए णं से देवे नाम-घुहः च तहैव जाव ( नो संचाए तुन्भे किचि पासोक्लमादक्लित्तष्‌, 
नाममुदुगं च उत्तरिज्जगं च पुढविसिलापटए ठवेड, ठवेत्ता जानेव दिसं पाञञपरए, तामेव (४ ) 
पडिगए 1 से दरुणं दु ङकोलिया ! श्रदट्ढे समद्ढे ? हन्ता प्रत्थि ! तं घन्तेसि णं तुम कुडकोलिया { जहा 


कामदेनो । त ४ 

अज्जो ! इ समणे भगवं महावोरे मणे निष्णये य निमंयीशनो घ श्रासंतित्ता एवं वयास. - 
जइ ताव, श्रज्जो ! भिहिणो गिहिलञ्जावसंता णं श्रन्न-उत्थिए भ्रट्ढहि य दर ध १. ध 
कारणेहि य वागरणेहि य निप्पर्ठ-पक्षिणवागरणे करति, स्कर परुगाड' रज्ज. ! समणेहि निरय 





१. देखें सूत्र--संख्या ११४ 


१३५ 


ॐ व॒ ( हेहि य पर्तिणेहि य कारणे 
दुनालसंनं पगि-पिडगं ग्रहिज्जमार्णोहि श्रन्न-उस्थिया श्रद्ठेहि य जाव ( हेहि य पसिणेह्‌ य कारणेहि 
य वनरणेहि य } निप्पदट्‌ढ-पसिमवागरणा करित्तएु \ 


"उक्र "इक 1 कलं दोपहर फँ 

भगवान्‌ महावीर ने ्रमोपासक कुडकौलिक प्ते कटा--कृ क अंगूठो 1 न 

समय अ्रदोकवाटिका भे एक देव तुम्हारे समक्ष प्रकट हु्रा । वह्‌ तुम्हारी नामांकित अं ९ 

लेकर ग्राकाश मे चला गया । श्रणि जसा घटित हरा धा, भगवान्‌ ने वतलाया । (जव ५ 
श्राया था, उसी दिश की ग्रोर सैट गया 1) 


कूउकौलिक ! क्यायह्‌ठीकदै? कुउकौलिक ने केटा--भगवन्‌ ! एसा ही ह्स्र । तव 
भगवान्‌ ते जसा कामदेव से कदा था, उसी प्रकार उससे कहा-कु उकौलिक ! तुम धन्य हो 1 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उपस्थित श्रमो रौर श्रमणियों को सम्बोधित कर कटा-- 
ग्रा्यो | यदि घर मे रहने वाले गृहस्थ भी अरन्य मतानुयाचियौं को बर्थ, हेतु, प्रन, युक्ति तथा उत्तर 
हारा निरुत्तर कर देते हैँतोश्रर्यो ! द्वादरागरूप गरखिपिटक का-ग्राचार भ्रादिवारह्‌ अंगोका 


सरघ्ययन करने वाले श्रमण निग्रस्थ तो अन्य मत्तानुयाधियों को अ्रथं (हेतु, प्रर, युक्तितथा 
विर्लेषण) दारा निरुत्तर करने मे समर्थी, 


९७६. तए णं समणां - निर्वा च॒ निर॑यीन्रो य॒ समणस्स मगवश्रो सहावीरस्स (तहु त्ति 
एयसट्‌ठं विणएणं पडिसुर्णेति । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर का यह्‌ कथन उन साधु-साध्वियो ने साह है भगवन्‌ 1" यों 
कट्‌ कर विनयपूर्वक स्वीकार किया । 


१७७. तए णेस च्ुडकोलि 
नमंखित्ता पणां पुच्छडइ, 


ए समणोवासए समणं भगवं महानीरे वंदइ नमस, 
पडिगएु \ 


वरित्ता 
पुच्छित्ता श्रट्‌ठमादियइ, श्रटठमादित्ता जासेव दित पाउब्न्रुए्‌ तामेव दिस 


श्रमणोपासक कु कौलिक ने श्रमरा भगवान्‌ महावीर को वंदन-नमस्कार किया, प्रदन पुल, 
समाधान प्राप्त किया तथा जिस दिला से वह्‌ श्राया था, उसी दिज्ञा को श्रोर लौट गया । 


९७०८. ससौ वेहिया जणवय-विहारं चिहुरइ्‌ । 
भगवान्‌ महावीरः ग्न्य जनपदों भे विहार कर गए} 
शान्तिमय देहावसान 


१७६. तए णं तत्स क्कु उको लियस्य समणोवासयस्स बर्हि सील जाव? 
सदेच्छराड वद्केकताद्‌ं ! पण्णर समस्स संवच्छरस्स श्रतरा वट्रमाःणस्स श्रच्या 
तहा जेट्खपुत्तं ठवेत्ता तहा पोहंसालाए्‌ जाव? धम्मपण्णत्ति उवेसंपडि 

त 


मावेमाणस्स चोहस _ 
कयाइ जहा कामदेदो 


अत्ताणं विहर । एवं एवकार 
१. देखें भ्रूम-त्ंच्या १२२ 
न 


+ चख स्ू्र-संष्या १४९ 


१३९ 


उवासग-पडिमाश्रो तहैव जाव, सोहुम्मे कप्प प्ररणज्फए विमाणे जाव (सेणंभंते!कूउक्ोलिए ता्रो 
देवलोगाश्नो श्राउक्वएणं, मवदलएणं, टिडइक्एणं श्रणंतरं चयं चत्ता काहि गमिहिइ ? कहि 
उववन्जिहिइ ? गोथमा ! मंहा विदेहे वासे सिज्मिहिर, बुन्फिहिड । मुच्चिहिइ, सब्वदुवखाण) श्रतं 
काह्ड्‌ 1 


निक्खेवोः 
11 सत्तमस्स श्रंगस्स उवासगदसाणं छु" श्रज्मयणं समक्तं 1 


तदनन्तर श्रमणोपासक कूुडकौलिकको व्रतो की उपासना द्वारा श्रात्म-भावित होते हुए 
चोदह्‌ वषं व्यतीत हो गए । जव पनद्रहवां वषं श्राधा व्यतीत हो चुका था, एक दिन श्राधी रातके 
समय उसके मन में विचार श्राया, जैसा कामदेवके मनमेश्रायाथा) उसीकी तरह श्रपने वड़े पृत्र 
को श्रपने स्थान पर नियुक्त कर वह्‌ भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्म-रजञप्ति के श्रनुरूप पौोषध- 
शाला में उपासनारत रहने लगा । उसने ग्यारह उपासक-प्रतिमाश्रों की श्राराधना कौ। भ्रागेका 
वृत्तान्त भी कामदेव जेसाहीहै। श्रन्त में देहु-त्याग कर वह्‌ श्ररणध्वज विमान में देवरूप मे उत्पन्न 
हेमना । (भगवत्‌ ! कु डकौलिक उस देवलोक से श्रायु, भव एवं स्थिति का क्षय होने पर देव-शरीर 
का त्याग कर कहां जायगा ? कहां उत्पन्न होगा ? गौतम ! वह महाचिदेह क्षेत्र में सिद्ध, वुद्ध एवं 
मुक्त होगा, सब दुःखों का] ्नन्त करेगा ।) 


11 निक्षेपञ ॥। 


1 सातवें अंग उपासकदशा का छठा ज्रव्ययन समाप्त ॥। 


देखे सूज-संख्या ९२ 

. एवं खलु जम्बू { समत्रेणं जाव संपतते णं चट्‌ठस्स श्रज्मयणस्स भ्रयमट्‌ठे पण्णत्तेत्ति वेमि । 

३. निममन--ख्ाये सुधर्मां वोले --जम्त्रू ! सिद्धिप्राप्त भगवान्‌ महावीरने उपासकदशा कै छञे प्नध्ययन का 
यही श्र्थ--भाव कहा था, जो मने तुम्हें बतलाया है} 


८ 4 


सातदां अध्ययन 
सार : संक्षेप 


भगवान्‌ महावीर का समय विभिन्न धामिक मतवादो, विविघ सम्प्रदायो तवा, 1 ५ न 
काडो से संकुल था ! उत्तर भारत्र मे उस समय ्रवैदिक विचारधाराके अनेक ्राचा्य ९ 
सिद्धान्तो का प्रसार करते हुए घूमते ये । उनमें से भ्रनेक श्रपने भ्रापको मरत्‌, जिन, स व 

ठते थे । सूत्तनिपात सभियसुत्त मे वैसे ६३ सम्प्रदाय होने उल्लेख हे । ५ मर र 
सूत्रकृेतांग म्रागम मे भगवान्‌ महावीर के समसामयिक संद्धान्तिक के चार वर्गे वतलाए है-- पवा ॥ 
अक्रियावादी, विनयवादी तथा ्रज्ञानवादी । कहा गया है किं वे श्रपने समवसरण- सिद्धान्त यावाद 
का भिन्न-भिन्न प्रकार से विवेचन करते थे 1 सूतरकृतागवृत्ति भे ३६३ घामिक मतवादोंकेहोनेका 
उल्लेख है । ग्र्थात्‌ ये विभिन्न मतवादी प्रायाः इन चार वादों में वंटे हुए ये] 


बौद्ध वाडमयमें मुख्यलूपसे छह श्रमण सम्प्रदायो का उल्लेख है, जिनके निम्नांकित श्राचा्यं 
या संचालक बतलाए गए हैँ -- 


पूरणकस्सप, मंखलिगोसाल, श्रजितकेसकंबलि, पकूुध कच्चायन, निगंठ नातपृत्त, संजय 
चेल दि छपृत्त । 


. इनके सेद्धान्तिक वाद करमशः भ्नक्रियावाद, नियतिवाद, उच्छेदवाद, अन्योन्यवाद, 
संवरवाद तथा विक्षेपवाद बतला 


चातूर्यासि- 
एगएरहै। बौद्ध साहित्य मे भगवान्‌ महावीर के लिए 
काप्रयोग हुश्माहै। 


'निगंठनातपुत्त' 


मंखलिपुत्र गोशालक का जैन श्रौर बौद्ध दोनो साहित्यो मे नियतिवादी ऊ रूप में विस्तारसे 
वर्णन हमरा है 1 पांचवे अंग व्यास्याप्रजञप्ति सूत्र मे १५ शतक मे गोदालक का विस्तार से वर्णेन है । 

गोशालक को ्रष्टांग निमित्त का कु ज्ञान था । उसके द्वारा वह लोगो को लाभ, श्रलाभ, 
सुख, दुःखे, जोचन एवं मरणा के विषय में सहो उत्तर दे सकता था ¡ स्रत: 


थ जो भी उसके पास श्रते, 
वह्‌ उन्हे उस प्रकार को वाते बताता \ लोगों को तो चमत्कार चाहिए । 


यो प्रभावित हो उसके सहस्रो प्रनुयायी होगएये। पोलासपुरमें सकडालपुत्र नामक एक 
कर भकार गोशालक के प्रमुख श्रनुयायियो मेँ था । 


सक्डलिपृत्र एक समृद्ध एवं सम्पन्न गृहस्थ था ! उसकी एक करोड़ स्वण-मुद्राएं 
के रूपमे खजानेमें रखी थी, एक करोड 


र स्वण-मद्राएुं व्यापारमें लगी थी, एक करोड 
चरके वभव एवं उपकरणों मे लगौ थीं ! उस एके गोकुल था । 


के दस हजार गायों का 
ना ओ्रौर वेचना था। पोलासपुर्‌ 


सुरक्षित धन 
स्वणे-मूद्राएं 
सकडालपुन क प्रमुख व्यवसाय मिह के वतन तैयार कर 
१. चत्तारि समोसरणाणिमाणि पावादुवा जाद पुढो वयंत्ति । 
करिणं अभकिरियं विियं ति तइयं अरन्नाणमाहूसु चरस्यमेव । 
भ सूत्रकृताग १.१२.१ 


१३६ 


उवासग-पडिसाश्रो तहैव जाव ! सोहम्ने कष्य श्ररणन्कएु विमाणे जाव (से णं मंते ! कु उकोलिए ताश्नो 
देवलोगाग्रो भ्राउक्वएणं, सवस्बएणं, टिइक्खएणं श्रणंतरं चयं चत्ता काहि गमिहिइ ? कर्हि 
उववज्जिहिड ? गोयमा ! महा विदेहे वासे सिञ्भ्हिइ, वुल्मिहि । मुच्विहिड, सन्बदुवलाण) प्रतं 
काहि । 


निक्वेवोः 
11 सत्तमस्स श्रंगस्स उवासगदसाणं छु श्रज्भयणं लमत्तं 11 


तदनन्तर श्रमणोपासक कडकौलिकको त्रतों की उपासना द्वारा ्रात्म-भावित होते हृए 
चौदह वपे व्यतीत हौ गए । जव पन्द्रहुवां वर्षं ्राधा व्यतीत हो चुका था, एक दिन ्राघी रातके 
समय उसके मन मे विचार श्राया, जेसा कामदेवके मनमेञ्रायायथा। उसी की तरह श्रपने वड पूवर 
को श्रपने स्थान पर नियृक्त कर वह्‌ भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्म-प्रज््ति के श्रनुरूप पोषध- 
शाला में उपासनारत रहने लगा । उसने ग्यारह उपासक-प्रतिमाश्रों कौ आराधना की) ्नागेका 
वृत्तान्त भी कामदेव जैसाहौदै। श्रन्त में देह्‌-त्याग कर वह्‌ श्रर्णध्वज विमान में देवरूप मेँ उत्पन्न 
हश्रा । (भगवन्‌ ! कर'डकौलिक उस देवलोक से श्राय, भव एवं स्थिति का क्षय होने पर देव-शरीर 
कात्याग कर कहां जायगा ? कां उत्पन्न होगा ? गौतम ! वह्‌ महाचिदेह क्षेत्र मेँ सिद्ध, बुद्ध एवं 
मुक्त हयेगा, सव दुःखों का] श्रन्त करेगा ।) 


11 निक्षेपञ ॥। 


।} सातवें अंग उपास्षकदशा का छठा अघ्ययन समाप्तं ।} 


र. देखें सूत्र-संष्या रर ` 

२. एवं खलु जम्ब ! समग्रेण जाव संपत्ते णं छटठस्स भ्रज्फयरस्स अ्रयमट्‌ठ पण्णत्तं ति वेमि) 

३. निगमन--्रायं सुधर्मा बोले --जम्बरू ! सिद्धिभ्राप्त भगवनि महावीर नै उपासकदश्रा के छठे ग्रध्ययन का 
यही श्रथ--भाव कहा था, जो मैने तुम्हं बतलाया है) 


साता अध्ययन 


सार : संक्षेप 


भगवान्‌ महावीर का समय विभिन्न धामिक मतवादों, विविध सम्प्रदायो तमा, ० ५ 
कांडों से संकुल धा 1 उत्तर भारत में उस समय परवेदिक विचारधारा # निकः श्राचार्यं र [, उ 
सिद्धान्तो का प्रसार करते हए घूमते थे ! उनमें से ग्रनेक परपने ५ जिन, केव्‌ वर र 
कहते थे 1 सुत्तनिपात सभियसुत्त में वै ६३ सम्प्रदाय ५4 उल्लेख टै । वरो चै क 
सूत्रकृतांग श्रागम मे भगवान्‌ महावीर के समसामयिक सेद्धान्तिकों के चार वर्गं बतलाए ८ दी, 
्रक्रियावादी, विनयवादी तथा ्रज्ञानवादो । कटा गयादहैकिवे ्रपने समवस्रण-- सिद्धान्‌ ९ वाद 
का भिन्न-भिन्न प्रकार से विवेचन करते थे 1, सूव्रकृतांगवृत्ति में ३६३ धामिकं मतवादोकेदटोनेका 
उत्लेख है । म्र्थात्‌ ये विभिन्न मतवादी प्रायशः इन चार वादोंमेवंटे हृएये। 


बौद्ध वाडमयमें मुख्यरूपसे छह श्रमण सम्प्रदायो का उत्लेख दै, जिनके निम्नां कित भ्राचार्यं 
या संचालक वतलाए गए हैँ :-- 


पुरणकस्सप, मंखलिगोसाल, अ्रजितकेसकवलि, पकरुध कच्चायन, निगंठ नातपुत्त, संजय 
चेलटिठपुत्त 


इनके सेद्धान्तिक वाद क्रमशः अक्रियावाद, नियतिवादः उच्छेदवाद, भ्रन्योन्यवाद, चातुर्याम- 
संव रवाद्‌ तथा विक्षेषवाद वतलाए गए । वौ साहित्य भें भगवान्‌ महावीर के लिए 'निगंठनातपुतत' 
का प्रयोग हुश्रा है 1 

म॑खलिपृत्र गोशालक का जैन प्रौर वौद्ध दोनों साहित्यों मे नियत्तिवादी के रूपं विस्तारस 
वर्णेन हुश्रा है । पांचवे अंग व्याख्याप्रजञप्ति सूत्रमे १५वें शतक मे गो्ालक का विस्तार से वर्णेन है । 

गोशालक को अ्रष्टांग निमित्त का कृ ज्ञान था 1 उसके द्वारा वह्‌ लोगं को लाभ, श्रलाभ, 
सुख, दुःख, जीवन एवं मरण के विषय में सही उत्तर दे सकता था । श्रत: जो भी उसके पास श्राते, 
चह उन्दँ उस प्रकार कौ बातें बताता । लोगों को तो चमत्कार चाहिए | 

यो प्रभावित हौ उसके सहस्रो अननुयायी हो गए थे । पोलासपुर मे सकडालपृत्र नामक एक 
कू भकार गोजशालक के प्रमुख भ्ननुयायियों मेँ था । + 

सकडालदरन एक समृद्ध एवं सम्पन्न गृहस्थ था । उसकी एक करोड़ स्वण-मुद्राएं सुरक्षित धन 
के रूपमे खजानेमे रखी थीं ध एक करोड़ स्वण-मुदराएं व्यापार में लगी थी, एक करोड स्वर्णं 
घर के वैभव एवं उपकरणों मे लगी थीं । उसके दस ह्‌ 


-मृद्राएं 
जार गायो का एक गोकुल था । 
सकजालयुन का त्रनुल व्यवसाय मिह के वतेन तैयार कराना श्रौर्‌ बेचना था । पोलासपुर 
व 
१- चत्तारि समोस्ररणाणिमाणि, पावादुया जां पुटो वयंति । 


किरियं श्रकिरियं विखियं ति तदयं भ्रन्नाखमाहंसु चउत्थमेव ॥ 
सून्ङृतांग १.१२.१ 
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नगर के बाहर उसकी पांच सौ कर्मशालाएं थीं, जहां ग्रनेक वैतनिक कर्मचारी काम करतेये । प्रातः 
कालहोतेही वे वहांग्ना जाति ग्रौर ग्रनेक प्रकार के छोटे-बडे वर्तन बनानेमे लग जाते वत॑नोकी 
विक्री की दूसरी व्यवस्था थी । सकडालपुत्र ने ्रनेक एसे व्यक्ति वेतन पर नियुक्त कररतेथे, जो 
नगर के राजमार्गो. चौ राहो, मेदानों तथा स्ावैजनिक स्थानों मेँ बतंनों की विक्री करते थे । 

सकडालपुत्र कौ पत्नी का नाम ञ्रग्तिमित्रा था वह गृहकायै में सुयोग्य तथा श्रपने पतिके' 
सुखदुःख मे सह्भागिन थी । 

सकंडालयपुत्र ्रपने धामिक सिद्धान्तं के प्रति प्रत्यन्त निष्ठावान्‌ था, तदनुसार धर्मोपासनाभे 
भी श्रपना समय लगाताथा। [वह्‌ युगही कूरएेसाथा, जो व्यक्ति जिन विचारों में श्नास्था रसता, 
तदनुसार जीवन में साधना भी करता । ब्रास्था केवल कहने की नहीं होती ।| 


एक दिन कौ घटना है, स्कडालयुत्र दोपहर के समय श्रपनी श्रदोकवाटिका मे गया श्रौर वहाँ 
श्रपनी मान्यता क श्ननूसार धर्माराधनामे निरतहोगया। थोड़ीहीदेर वाद एक देव वह प्रकट 
हुश्रा । सकडालयपुतर के सामने अन्तरिश्न-स्थित देव ने उसे सम्वोधित कर कहा--कल प्रातः यहां 
महामाहन, ्रप्रतिहत ज्ञान-दशेन के धारक, त्ैलोक्यपूजित, प्रत्‌, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सवंदर्शी 
प्रागे । तुम उनकी वंदना-पयुपासना करना श्रौर उन्है स्थान, पाट, बाजोट श्रादि हतु प्राम॑तितः 
करना । देव यों कहकर चला गया । सकडालपृत्र ने सोचा-देव ने वडी श्रच्छी सूचना कौ । मेरे 
धर्माचार्यं मंखलिपूत्र गोशालक कल यहां श्राएंगे । वे ही तो जिन, रहत्‌ श्रौर केवली है, इसलिए मेँ 
प्रवद्य ही उनकी वन्दना एवं पयुपासना करूगा । उनके उपयोग की वस्वुप्रो हेठु उदं ्रामंत्रित 
करूगा। । 

दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान्‌ महावीर वहां पधारे । सहसास्रवन उद्यान में टिके । म्रनैक' 
श्रद्धालु जन उनके देन हेतु गए 1 सकडालपूत्र भी यह सोच कर कि उसके श्राचाये गोशालक पधारे' 
है, दशन हेतुं गया ।' 

भगवान्‌ महावीर का धर्मोपदेश हुश्रा । श्रन्य लोगों के साथ सकडालपुत्र ने भी सुना । भगवान्‌ 
जानते ये कि सकडालपूत्र सुलभवोधि है । उसे सद्धं की प्रेरणा देनी चाहिए । अरत: उन्होनि उसे 
सम्बोधित कर कहा-कल दोपहर में श्रश्ोकवाटिका में देव ने तुमह जिसके भ्रागमन की सूचना ध 
थी, वहां देव का श्रभिप्राय मुफसे था। सकडालपूत्र भगवान्‌ के श्रपरीक्ष ज्ञानसे प्रभावित हरा भौर 
मन ही मन प्रसन्न हुन्ना । वहं उठा, भगवान्‌ को विधिवत्‌ वन्दन किया श्रौर ग्रपनी कर्मदालाश्रो र॑ 
पधारने तथा श्रपक्षित सामग्री ग्रहण करने की परार्था की । भगवान्‌ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कौ 
रौर वहं पधारे ! 

सकडालपूत्र भगवान्‌ महावीर कै व्यक्तित्व ग्रौर उनके अतीन्दरियिज्ञान से प्रभाविततोया, 
पर उसकी सैद्धान्तिक .ग्रास्था मंखलिपृच्र गोलालक मे थी, यह्‌ भगवान्‌ जानते थे । भगवान्‌ भद 
ग्रनसर देख उसे सदृनोध देना चाहते ये} एकं दिन की वात है, सकडालपुत्र अपनी कमयाला 
भीतर हवा लगने हेतु र्खे हुए व्तंनों को धूपमें देने के ध हर रखवा रहा था । भगवान्‌ को 
श्रवसर श्रनुकूल प्रतीत हुश्रा । उन्होने उससे पृ्छा--ये बतंन कंसे वने ? सकडालयुत्र 1 
पहले सिटी एकज की, उसे भिगोया, उसे राख तथा गोवर मिलाया, भर धा, सवक एक किया, क. 
उसे चाक पर चाया ग्रौर भिन्न-भिन्न प्रकार के वतन बनाए । 
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भगवान्‌ महावीर--सकडालयुत्र ! एक वति वताग्रो 1 चुम्द्ारे ये वनन प्रयत्न, पुर्पाध तरथा 
4 म र (न) प्रनुचम - भ ॥ 
उद्यमस्ेवने हया ञ्रप्रयत्न, ्रपृरुषाये ग्रौर्‌ भ्रनुचमतते ! 


सकडालपुत्र--भगवन्‌ ! श्रप्रयत, श्रपृरपा्धं ग्रौरं ग्ननुद्म से । कवोक्रि प्रयत्न, पुग्पार्य ग्रीर्‌ 
उद्यमं का कोई महच्च नहीं है । जो कुदं दोता है, सव निरचित् टै । 0 
भगवान्‌ महावीर-सकडालपृव्र } जरा कल्पनां करौ कोई पुन्प तुम्दारे ह्वा लने, > वर्तनं कः 
चुरात्ते उह विखेर दे, तोड दे, फोड़ दे या तुम्हारी पत्नी श्रग्निमित्रा के श्राय वलात्कार्‌ करे, तौ तरुम 
उसे क्वा दण्ड दोगे 


सकडालपुवर--भगवन्‌ ! मै उसको फटकारूगा, बुरी तरह पटू या, प्रधिक क्या, जानते 
मार डालूगा) 


भगवान्‌ महावीर--सकडालपूत्र ! एसा क्यों ? तुम तो प्रयत्त परीर पूनपार्थको 1 । 
पव भावो को नियत मानते हौ । तव फिर जो र्य वैसा करता दै उसमें ठसका क्या कृत्व है ¡ 
वैसा तो पदे से ही नियत है ; उसे दोषी भी कंते मानोगे १ वदि तुम कटौ कि वट्‌ तो प्रयलपूर्क 
वैसा करता है, तो प्रयत्न श्रौर पुरुषां को न मानने का, सव कुछ नियते मानने का तुम्हारा सिद्धान्त 
गलत है, प्रसव्य है । 


सकडालपुत्र एक मेधावी श्रौर समफदार पुरुष था । इसत थोडी सी बातचीत से यथार्थं तत्त्व 
उसकी समम में श्रा गया । उसने संबोधि भ्राप्त केर लौ । उसका मस्तक श्रद्धा से भगवान्‌ महावीर के 
चरणौ से भुकं गया! जैसा उस समय के विवेको पुरुष करते ये, उसने भगवान महावीर से बारह 


भरकार का श्रावकधमं स्वीकार किया उसकीप्रंरणासे उसकी पत्नी श्नम्निमित्रा तेभी वेसाही 
किया ! यो पतिपत्नी सद्धं कौ प्राप्त हुए तथां श्रपने गृहस्थ जीवन के साथ-साथ धार्मिक श्राराघधना 
मे भी अ्रपने समय का सदूपयोग करने लगे 1 


सकडालपुज मंखलिपुत्र गोलालक का प्रमुख श्रावक था) जव गोशालक ने यह सुनातो 
साम्प्रदायिक मोहुवन्ञ उसे यह भ्रच्छा नहीं लमा । उसने मन ही मन सोचा, मुभे सकंडालपुत्र को पुनः 
समाना चादिए प्रौर श्रपने मतम वापस लाना चाहिए 1 इस हतु वह पोलासपुर में श्राया । आ- 
जीनिकों के उपाश्रय मे रका अपने पात्र, उपकरण श्रादि वहो रखे तथा श्रपने कुछ शिष्यो के साथ 
सकडालपुतर के यहां पहुंचा । सकडालपृत्र तो 


सत्‌ तत्व ग्रौर सद्गुरु प्राप्त कर चुका था, इसलिए 
गोशालक के श्राने पर पहने वहु जो श्रद्धा, श्रादर एवं सम्मान दिखाता थौ, उसने वैसा नहीं किया, 
चूपचाप बैठा रहा 1 गोशालक खूब चालाक 


थाः कट समर गया । उसने युक्ति निकाली । सकडालपृत्र 
को भसन्च करने के लिए उसने भगवान्‌ महावीर की खूव 


गुखः स्तवना कौ । गोशालक के इस कूटनीतिक 
व्यवहार को चह सम नहीं सका । गोदालक की मंशा यह्‌ धीक किसी प्रकार पुनः मुभ सकडाल- 
पुत्र के साथ घामिक बातचीत का ्रवसर भिल जाय 


तो नै इसकी मति बदलू । सकडालपूत्र ने 
भगवात्‌ महावीर के प्रति गोदालक हारा द्खिाएु गए श्रादर-भावङके करए शिष्टतावश अ्रनुरोध 
किया--्रापमेरी कर्मदालामें स्कं, श्रावश्यक वस्तुएं ले । गोशालक तो बस यही चाहता था । 
उसने भट स्वीकार कर्‌ लिया ओर वहां गया । वहां के प्रवास के बीच उसकी सकडालपुत्र के साथ्‌ 
तात््विक वार्तालाप करने का भ्रनेक बार म्रव्रे मिला । उसने सकडालपुनज्र को बदलने का बहुत 
भयात्ति किया, पर्‌ वह्‌ सर्वथा विफल र्हा 1 सक्डालपु्रतो सूव विवेक श्रौर सममदारी के साथ 


१४० 


यथार्थं तत्त्व प्राप्त कर चुका था, वह्‌ विचलित कंसे होता ? निराश होकर गोशालक वहां से विहार 
कर गया । सकड।लपृत्र पूर्ववत्‌ अ्रपने सांसारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के साथ-साथ धर्मोपासना मेँ 
लगा रहा । ९० ध 
यों चौदह वषं व्यतीत हो गए । पन्द्रहवां वषे श्राधा वीत चुका था । एक वार श्राधी रात्‌ केः 
समय सकडालपुत्र म्रपनी धर्माराधना में निरत था, एक मिथ्यात्वी देव उसे ब्रत-च्युत करने के लिए 
श्राया, ब्रत छोड देने के लिए उसके पुत्रों को मार डालने की धमकी दी । सकडालपत्र श्रविचल रहा | 
तव उसने उसीके सामने क्रमशः उसके तीनों बेटों को मार-मार कर प्रत्येक के नौ-नौ मसि-खंड किए, 
उबलते पानी से भरी कडाही मे खौलाया श्रौर उनका मांस व रक्त उसके शरीर पर छटा । परः, 
सकडालपृत्र भ्रात्म-वल ओर धैय के साथ यह सव सह्‌ गया, उसकी ्रास्था नहीं उगसगाई 1 
फिर भी देव निराश नहीं हृश्रा । उसने सोचा कि सकडालपुच्र के जीवन में श्रम्निमित्रा का 
हूत वड़ा महत्त्व है, वह्‌ केवल पतिपरायणा पत्नी ही नहीं है, सुख दुःख मे सहयो गिनी है श्रौर सवसे 
बड़ी नात यह है कि वह उसके धामिक जीवन की श्रनन्य सहायिका है । यह सोचकर उसने सकडाल- 
पत्र के समक्ष उसकी पत्नी श्रभ्निमित्रा को मार डालने शौर वैसी ही ददशा करने की धमकी दी । जो 
सकडालपुत्र तीनों वेट की हत्या श्रपनी प्राखों के अगे देख प्रविचलित रहा, वह इस धमकीसे 
क्षुभित हो गया । उसमे कोध जागा ओौर उसने सोचा, इस दृष्ट को मुभे पकड़ लेना चादिए । वहं 
भाट पकड़ने के लिए उडा, पर उस देव-षड्यन् मेँ कौन किसे पकड़ता ? देव लुप्त हयो गया ) सकडाल- 
पुत्रके दाथोंमें सामनेकाखम्भाभ्राया। यह सव श्रनहौनी चट्नाएं देख सकडालपुत्र घवरा गया 
गनौर उसने जोर से कोलाहल किया ! अ्रम्निमित्रा ने जव यह सुना तो तत्क्षण वहां राई, पति की 
सारी वातत सूनी श्रौर बोली--परीक्षा की म्रन्तिम चोट में प्राप हार गए । वहं मिथ्याटृष्टि देव ्राखिर 
न्रापका ब्रत भंग करने में सफल हयो गया! इस भूल के लिएु श्राप प्रायस्तत कीजिए । सकडालपुन 
ने वेसा ही किया । 
 सरकडालपृत्र का श्रन्तिम जीवन भी बहुत हौ प्रशस्त रहा । उसने एकं मास्त की श्रभ्तिसः 
संलेखना म्नौर श्रनदान के साथ समाधि-मरण प्राप्त किया । देहत्याग कर वहं बअ्रर्णभूत विमानमे 
चार पट्योपमस्थितिक देव हुम्रा । 


सातवी अध्ययन : सकडालपृत्र 


जाजीचिक्रोपासक सकडालपुतर 


९८०. सत्तमस्स उव्ेवो* \ पोलासपुरे नामं नयरे 1 सहुस्संववणे उज्जाणे। नियसत्त 
रया । 


उर्क्ेपर--उपोदघातपूवेक सातवें म्रव्ययन का प्रारम्भयोह :- 


श्राय सुधर्मा ने कटा-पोलासपुरनामक नगर था! वहां सद्लराग्रवननामक उद्यान धा । 
जितशत्रू वहां का राजा था, 


१८१. तत्य णं पोलासपुरे नयरे सदालपुत्ते नामं कुमकारे श्राजीविश्रोवासए परिवद्‌ 1 
श्राजीविय-समयंसि लददु , महियदु॑ पुच्छियट्‌ठे, विणिच्दधिय्ठे, श्रमिगयट्‌ठे, शरद ठिमिजपेमाणुरागरतत 
य श्रयमाउसो ! श्राजीचिय-समए श्रट्ठे, श्रयं परमट्‌ठे, सेते श्रणट्डे तति श्राजीविध-समएणं प्रप्पाणं 
माचेमएणे चिहूरइ । 


पोलासपुर मे सकडालपुतरनामक कुम्हार रहता था, जो ग्राजीविक-सिद्धान्त या गोद्चालक- 
मत क ब्रनुयायी था 1 वह लब्धा्थै-श्रवण रादि द्वारा ग्राजीविक मत के यथार्थं तत्व को भ्राप्त किए 
इए, गृही ता्थं--उसे प्रहरण किए हुए, पृष्टार्थ--जिज्ञासा या प्रदन दारा उसे 


स्थिर किए ह्‌, 
विनिर्विताथे--निस्वित रूप में मरात्मसात्‌ किए हए, अभिगताथ- स्वायत्त किए हए 


भथा) वह्‌ म्रस्थि 
भौर मज्जा पर्यन्त श्रपने धर्म के प्रतिप्रेमव श्रनुरागसेभराथा 1 उसका यह्‌ निदिचत विङ्व।स था 
करि श्राजीविक मतही भ्रथे-प्रयोजनभूत है, यही परमार्थं है । इसके सिवाय श्रन्य श्रन्थ 


-श्रप्रयोजनभूत 
दै । यो भ्नाजीविक मतके अनुसार वह्‌ श्र 


त्माकौ भावित करता श्रा धमनुरत था । 
विवेचन 


इस सूत मे सकडालपुन के लब्धार्थ, गृहीतार्थ, पृष्टा, विनिदिचताथ तथा प्नभिगतार्थ 
विशेषणा आए है, जिनसे प्रकट होता है कि वहु जिस मतम 


का सूक्ष्मता से श्रध्ययन क्रिया था। जिज्ञासाश्रों श्रं 


का प्रयास किया था । उनके ग्रपने विचारो के अनुसार ्राजीविकं मत सत्य ग्रौर यथार्थं चा । इसीलिए 
वह उसके प्रति प्रत्यन्त भ्रास्थावान्‌ था, जो भ्रस्थि-मज्जा-प्र मानुरागरक्त विशेषणा से प्रकर है । 
इससे यह भी श्रनुमित होता है कि उस ससय के नागरिक भ्रपने ग्यावसायिक, लौकिक जीवनं के 
संचालन के साथ-साथ तात्त्विक एवं धर्ामिक द्ष्टिसि भी गहराईमे जाततेये 
१. जई णं भते! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उवासगदसाणं छट्‌ञस्स प्रज्मयणस्स प्रयसदृढे पण्णत्त 
सत्तमस्सं णं भते ! श्रज्छयणस्सके श्रट्‌डे पण्णत्तो ? ् । 


सुघरमासे जम्बू ते पूखा--सिद्धिपराप्त भगकद्‌ महानीर ने उपासकदशा कै छठे ्रध्ययन का यदि यह्‌ 
भरव भोव प्रतिपादित किया, तो भगवन्‌ ! उन्होने सातवें अध्ययन का क्या अथे बतलाया १ (कया कहे 1) 


२. 


१४२ 
सम्पत्ति : व्यवसाय 


१८२. तस्स णं सदालपुत्तस्त श्राजीविश्रोवासगस्स एक्का हिरण्ण-कोडी निहाण-पउत्ता, 
एक्का व॒ड्‌हि-पउनत्ता, एक्कां पवित्थर-पउत्ता, एषके वए, दस्त-गोसाहस्सिएणं वएणं । 


प्राजीविकं मतानुयायी सकडालपृत्र की एक करोड़ स्वणं-मृद्राएं सुरक्षित धनकेरूपमें 
खजाने में रखी धीं । एक करोड स्वणं मुद्रां व्यापार में लगी थो तथा एक करोड़ स्वणं-मूद्राएं घरक 
वभव--साधन-सामग्री मे लगी थीं । उसके एक गोकुल था, जिसमें दस हजार गाये थीं । 


१८३. तस्स णं सदालयुत्तस्स श्राजीविग्रोचासगस्स श्रग्गिमित्ता नामं सारिया होत्या । 
श्राजीविकोपासक सकडालपृत्र की पत्नी का नाम अ्रग्निमित्रा था। 


१८४. तस्त णं सहालपुत्तस्स श्राजीविश्रोदासगस्सव पोलासपुरस्स नगरस्त बहा पंच 
कु भकारावण-सेया होत्या । तत्थ णं बहुवे पुरिसा दिण्ण-सद्व-मत्त-वेथणा कल्लार्काहिल लहवे करए य 
वारए य पिहडए य घडए य ्रद-घडएु य॒ कलसएु य श्रलिजरएु य जं्ूलए य उद्ियाप्नो य करति । 
भरन्ते यसे बहवे पुरिसा दिष्ण-मङ्‌-मत्त-वेयणा कल्लार्काहिलि तह वर्हहि करएहि य जाव (वारए्हिय 
पिहडएदहि य घडएहि य श्रद्ध-घडएहि य॒ कलसएहि य रश्रालजरएहि य॒ जंबूलएहि य) उद्‌ टियाहि य 
राय-मग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा विहरंति । 


पोलासपुर नगर के बाहर ` ्राजीविकोपासक सकडालपुच्र कुम्हारगिरी के पांच सौ ग्रपण- 
व्यवसाय-स्थान--वतेन बनाने कौ कर्मशालाएं थीं । वहां भोजन तथा मजदुरी रूप वेतन पर काम 
करने वाले वहत से पुरुष प्रतिदिन प्रभात होते ही, करक--करवे, वारक-गड्धए, पिठर--प्रादा 
गूधनेया ददी जमाने के काम मेँ ्रानेवाली परातेंयाकूड, चटक-तालाव श्रादिसे पानी लानेके 
काममें श्राने वाले घडे, ग्रदधघटक--ग्रधघडे-छोटे घडे, कलशक---कलसे, बड़े घडे, श्रलिजर--पानी 
रखने के बड़े मटके, जंन्ूलक --सुराहियां, उष्टिका--तैल, घी ्रादि रखने में प्रयुक्त लम्बी गर्दन ग्रौर 
वड़े पेट वाले वतन -कू पे बनाने मे लग जाते ये! भोजन व मजदुरी पर काम करने वाले दुसरे बहुत 
से पुरुष सुवह्‌ होते ही बहुत से करवे (गए, पराति या कूड, घडे, अ्रधवड़े, कचसे वड़े मटके, 
सुरायां) तथा कूपो के साथ सडक पर श्रवस्थित हो, उनकी चिक्री मे लग जातेथे। 


धिवेचन 


प्रस्तुत सूत्र के सकंडालपूव्र की कर्मशालाएं नगर से वाहुर होने का जो उल्लेख है, उससे यह्‌ 
प्रकट होता हे किकुम्हारौं की कर्मशालाएं व श्नलाव नगरोस्षे वाहर होते ये, जिससे श्रलावों से उठने 
वलेधुषएुके कारण वायु-दरूषणन दहो, नगरवासियोंको श्रसुविधा न हौ! फिर सकडालयुत्र के तो 
पांचसौ कर्मञ्लालाएं थी, वर्तन पकानेमे बहुत घुश्रा उठता था, इसलिए निर्माण का सारा कयं 
नमरसे वाहरदहोताथा) विक्री का कायं सड़कों व चौराहों पर क्रिया जाताया । त्राज भी प्रायः 
पेसाहीदै। कुम्हायोंके घर शहरों तथा यावो के एक किनारे होते ह, जहां म्रपने वर्तन वनात 
पकाति हँ । वर्तन तेचने का काम ग्राज भौ सङ्क श्रौर चौराहौं पर देखा जाता हे । 


६८३ 
देव हारा सुचना 


१८५. तएणं सै सदालपुत्ते घ्राजीविग्रोवासए्‌ ग्र्या कयाइ पुत्दावरण्टू-काल-समयसि 


जेणेव श्रसोग-वणिया, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छत्ता गोसालस्स मंत लि-पुत्तस्स श्रंत्तियं घम्म- 
~ ) 
पण्णत्ति उवसंपल्जित्ताणं विहूरदइ । 


एक दिन ब्राजीविकोपासक सकडालपुत्र दोपहर के समय श्रयोकवारिकिा मं गया, मंखलिपृचर 
गोशालक के पास अंगीकृत धम-प्रज्ञप्ति-धर्म-रिक्षा के अनुरूप वहां उपासनारत हरा । 


१८६. तए णं तस्स सदालपुकत्तस्स श्राजो विग्रोवासगस्स एमे देवे श्रंतियं पाउव्म वत्या 1 


ग्राजीविकोपासक सकडालपृत्र के समक्ष एक देव प्रकट हूश्रा । 


१८७. तएुणंसे देवे श्रंतलिकले-पडिवन्ने सखिखिणियाह्ं जाव (पंचवण्णाडं चतथा पवर) 
परिहिए सदलपुत्तं श्राजी विश्नोवासयं एवं चयासौ -एहिडइ णं दाप्य } कल्लं इहं महा-माटणे, 
उप्पन्नणाण-दंसणधरे, तौय-पडपन्न-मणागय-जाणए, श्ररहा, लजिणे, न सच्वण्ण्‌, सन्वदरिसी, 
तेलोक्क-बह्हिय-षट्धिय-पूषए, सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स प्रच्चणिनज्जे, ६ नमंस्षणिज्जे जाव 
(सवकारणिज्जे, सम्माणणिञ्जे, कल्लाणं, मगल, देवयं, चेयं ) पज्ञुवासणिज्जे, तच्च 


संपञत्ते \ तं णं तुमं वदेज्जाहि, जाव (णमंसेज्जाहि, सवंकारेज्जाहि, सम्माणेज्जाहि, कल्लाणं, मंगलं, 
देयं, चेयं ) पञ्जुवासेज्जर्पहि, षाडहारिएणं पीट-फलग-सिञ्जा-संथारएणं उवनिमतेर ज्जाहि \ दोच्चं 
पि तच्च पि एवं वय, वदत्ता जामेव दिसं पाउन्भूए तामेव दिसं पडिगषए । 


छखोटी-खोटी घंटियों से युक्त पाच वरं के उत्तम वस्त्र पहने हए 
ने प्राजीविकोपासक सकडालपृत् से कहटा-देवानुभ्रिय ! कल भात 
रहिसक, द्रप्रतिहत ज्ञान, दर्शन के धारक, भ्रतीत, वतमानं एवं 
श्रहँत्‌--परम पूज्य, परम समर्थ, जिन--राग-द्रे ष-विजेता, केवली- 
से युक्त, सरव॑जञ, सर्वदर्शी, तीनों लोक श्रत्यन्त ह्षपू वेक जिनके 
जिनकी सेवा एवं उपासना की वांछा लिए रहते है, देव, मनुष्य तथा मरसुर सभी द्वारा र्चनीय- 
म्रचयोखपर-पूजायोग्य, वन्दनीय-स्तवनयोभय, नमस्करणीय, (सत्करणीय--सत्कार या श्रादेर 
करते योग्य, सस्माननीय- सम्मान करने योग्य, कल्यारामय, मंगलमय, इष्ट देव स्वरूप ग्रथवा दिव्य्‌ 
तेज तथा चाक्तियूक्त, ज्ञानस्वरूप) पयु पासनीय--उपासना करने योग्य, तथ्य कम-सम्पदा-संप्रयक्त-- 
सत्कमं रूप--सम्पत्ति से युक्त भगवान्‌ पधार । इसलिए तुम उन्ह वन्दन. करना (नमस्कार, सत्कार 
, देवस्वखूप तथा ज्ञान स्वरूप हैँ 
करना) परातिहारिक-पेसी वस्तुएं छिन्द श्वमण उपयोग मँ लेकर वापस कर देते, पीठ पाट 
फलक-- बाजोट, शाय्या--ठहुरने का स्थान, संस्तारक--वि्छाने के लिए 


-कम्म-संपया- 


श्राकाडश में प्रवस्थित उस देव 
कालं यहां महुगमाहन-- महान्‌ 
भरविष्य-तीनो काल के ज्ञाता, 
परिपू, शुध एवं श्रनन्त जान श्रादि 
दशेन की उत्सुकता लिए रहते है, 


॥ स्च आदि हेतु उन्हे रामंनित 
करना । रयो दूसरी वारव तीसरी बार कहू कर जिस दिका से भकट हुग्रा था, वहे देव छसी दिया की 
मरोर लौट गया । । 

विवेचन । 


प्रस्त सूत्र मे आए महामाहुण' शब्द की व्याल्या करते हुए श्राचायं न्रभयदेव सुरिने वृत्ति 
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मे लिखा है -जो व्यक्तियों निक्वय करताहै, यँ किसीको नहीं मारू, भ्र्थात्‌ जो मन्‌, वचन एवं 
काय द्वारा सुक्ष्म तथा स्थूल समस्त जीवोंकी हिसा से निवृत्त हौ जाताहै तथा किसी की हिसा मत 
करो यों दूसरों को उपदेश करता है, वह माहन कहा जाता है । एसा पुरुष महान्‌ होता है, इसलिए 
वह्‌ महामाहन है, भर्थात्‌ महान्‌ ग्रहिसिक है । 

प्रन्य श्रागमों मे भी जहां महामाहण शब्द श्राया है, इसी रूपमे व्याख्या कौ गई है) इसकी 

व्यास्याका एकरूप श्रौरभीदहै। प्राकृत में ब्राह्मणः के लिए वम्ह्ण तथा वम्भण के साथ-साथ 
माहण शब्द भी है । इसके श्रनुस्ार महामाहण का ब्र्थं महान्‌ ब्राह्मण होताहै। ब्राह्मण शब्द 
भारतीय साहित्य म गुण-निष्पन्नता कौ ष्टि से अत्यन्त मद्व लिए हुए है ! ब्राहमण मे एक पेते 
व्यक्तित्व की कल्पना है, जो पवित्रता, सात्त्विकता, सदाचार, तितिक्षा, तप श्रादि सदृगुणौं के समवाय 
का प्रतीक हो । शाब्दिक हृष्टि से इसका श्रथ ज्ञानी है । व्याकरण में कृदन्त कै प्रकरणा मे प्र्‌ प्रत्यय 
के योग से इसकी सिद्धि दोती है 1› उसके अनुसार इसकी च्युत्पत्तिर--जो रह्म --वेद या द्ध चैतन्य 
को जानता है अ्रथवा उसका ग्रध्ययन करता है, वह्‌ ब्राह्मण है । गुणात्मक दृष्टि से वेद, जो विद्‌ धातु 
से वना है, उत्कृष्ट ज्ञान का प्रतीक है । यों ब्नाहाण एक उच्च ज्ञानौ सौर चरित्रतिष्ठ व्यक्तित्वे कै रूप 
मे प्रस्तुत हूश्रादै। 

` जन्मगत जातीय व्यवस्थाको एक बार हम खोड देते है वह तो एक सामाजिक करम था । 
वस्तुतः इस उच्च श्रौर प्रशस्त प्रथं मे श्राह्यण' शब्द को केवल वैदिक वाड.मय मेँ हो नही, जैन श्रौर 
बौद्ध वाड्‌मय मे भी स्वीकार करिया गया है । उत्तराध्ययन सूत्र का एक प्रसंग है-- 

बराह्मण वंश मे उत्पत जयघोष मुनि एक वारं प्रपतने जनपद-विहार के बीच वाराणसी श्राए। 
नगर के बाहूर मनोरम नामक उद्यान में रुके । उस समय विजयघोप नामक एक्‌ वेदवेत्ता ब्राह्यण यन्च 
कर रहा था । जयघोष भनि एक मास की तपस्या के पारणे हेतु भिक्षा के लिए विजयघोष के यां 
पहुचे । विजययोष ते कहा--यहां बना भोजन तो ब्राह्मण को देने के लिए है । इस पर जयघोष मुनि 
ने उससे कहा--विजयघोष ! तुम ब्राह्मणत्व का शुद्ध स्वरूपं नहीं जानते । जरा सूनो, म वतलाता 
हं" ब्राह्मण कौन होता -- 

“जो श्रपने स्वजन, कुटुम्बी जन ग्रादि मे श्रासक्त नहीं होता, 
9 करता तथा जो श्राथै--उत्तम धर्ममय वचनो मे रमणा करता है, 
कहते हैँ । 4 

जिस प्रकार श्रम्नि मे तपाया हशर सोना शुद्ध एवं निमेलं होता है, उसी प्रकार जौ रागण्हष 
तथा भय श्रादि से रहित है, हमारी दृष्टि में वही ब्राह्मण है । 

जो इन्द्रिय-विजेता है, तपस्चरण में संलग्न है, फलतः कृ 
जिसके शरीरमें रक्त ग्रौर मांस थोडा रह्‌ गया है, जौ उत्तम व्रतो द्वारा 
आरूढ दै, वास्तव में वही ब्राह्मणा है 1 

जो जस --चलने फिरने वाले, -स्थावर--एक जगह स्थित रहने वाले प्राखियौं को सूक्ष्मता 
जानकर तीन योग-मन, वचन एवं काया द्वारा उनको हसा चन्र करता, वही ब्राह्मण है 1 


[वक आ सि 
१. कर्मण्यण्‌ । पाणिनीय श्रष्टाध्यायी । ३।२। १) 
२. ब्रह्मवेद, शुद्धं चैतन्यं वा वेत्ति श्रधीते वा इत्ति ब्राह्मणः) 


प्रव्रजित होने मे श्रधिक सोच- 
हम उसी को ब्राह्मण 


शहोगयादहै, उग्र साधना के कारण 
निर्वाण प्राप्त करने पर 
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जो क्रोध, हात्य, लोभ तथा भयने त्रततत्य-भापसा नहीं करता, दूमच्तौीका ब्राह्मण 
कहते है । | 
जो सचित्त या ग्रचित्त, धथोड़ीया व्रहुत कोशी वस्तु त्रिनादौ हृद नहीं लता, ब्राह्म 
वही है। 
जो मन, वचन एवं शरीर द्वारा देव, मनुष्य तथा तिर्वंच सम्बन्धी मधून का नेवन नही 
करता, वास्तव मे वही ब्राह्मण है । 


कमल यद्यपि जल म उत्पन्न होता है, पर उमे लिप्त नहीं होता, उसो प्रक्रार्‌ जो काम-नोगो 
से श्रलिप्त रहता है, वदी ब्राह्मण है 1 


जो श्नलोलुप, भिक्षा पर निर्वाह करने वाला, गृह-त्यागौ तथा परिग्रह-त्यागौ होता हे, गृहस्यों 
के साथ श्रासक्ति नहीं रखता, वही ब्राह्मण है 1 


जो जातीय जनों ग्रौर बन्धुजनो का पूर्वं सेयोग द्योडकर त्यागमय जीवन अ्रपना लेता है, 
लौटकर फिर भोगो में श्रासक्त नहीं होता, हमारो दण्ट मे वही ब्राह्मण दै 1 


यहां ब्राह्मण के व्यक्तित्व का जौ श॒व्द-चिव्र उपस्थित किया गया है, उससे स्पष्ट है, जयघोप 
मूनि के शब्दों मे महान्‌ त्यागी, आध्यात्मिक साधना के पथ पर सतत गतिशील, निरपवाद रूपमे 
नेतो का परिपालक्‌ साधक ही वस्तुतः ब्राह्मण होता है । 
बौद्धो के धम्मपद का श्रन्तिमि वर्मं या प्रव्याय ब्राह्यणवग्ग है, जिममे ब्राह्मण के स्वरूप, गुण, 
चरसि भ्रादिका वर्णान है) वहां कटा गया है-- 
"जिसके पार-नैत्र, कान, नासिका, जिह्वा, काया तथा मन, ्रपार--रूप, शब्द, गन्ध, रस, 


स्प तथा पारापार-मैश्रौर मेया-येसवब नहीं, अर्थात्‌ जो एषणाग्रों प्रौर भोगोंसे ऊच उखा 
हना है, निरभेय है, ्रनासक्त है, वहं ब्राह्मण है । 


राह्मण के लिए यह्‌ वात कम श्रो यस्कर नहीं है कि वह्‌ म्रपना मन प्रिय भोगोसे हटा लेता 
है 1 जह मन ईहा से निवत्त हो जात्ता दै, वहा दुःख स्वप्र ही शन्तहोजातादहै) 


जिसके मन, वचन तथा शरीरस दष्कृत--ग्रशुभ कसे या पाप नहीं होते, जो इन तीनों ही 
स्थानों से संवृत-- संयम युक्त है, उसे ब्राह्मण कहता हू । 
जो फटे-पुराने चिथड को धारण किए रहता दहै, कृश है, उग्र तपश्चरण दारा जिसकी देह 
पर नाड्यां उभर श्रा ह, एकाक वन में घ्यान-निरत रहता है, भेरीदृष्टिमें वही ब्राह्मण है । 
जो सभो संयोजन बन्धनो को च कर डालतादै, जो कटी भौ परित्रास हीं 
पाता, जो भ्रासक्ति ग्नौ ममता से ्रतीत है, मँ उसो को ब्राह्मणा कहता हूं । 1. 
जो स्राक्रोश--क्रोध या गाली-गलौन, वध एवं बन्धन को,. मन को जर 
तिना सह्‌ जाता है, क्षमा-वल ही जिसकी बलवान्‌ सेना है, १.९ 


वास्तव मे वही ब्राह्मण॒है। ` 
जो कोध-रहित, व्रतयुक्त, शोलवान्‌, बहुश्च त, संयमानुरत 


ह मानुरत तथा ्रन्तिमि १. 
रीर त्याग कर निर्वणगामी है, वदी वास्तव मेँ बराह्मण हे सरीरवान्‌ है 
` उत्तराघ्ययन सूत्र २५1 २०-२९॥ । 


त किए 
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जो कमल के पत्त पर पड़े जल ग्रौरश्रारेकी नोक पर पड़ी सरसों की तरह भोगों में लिप्त 


नहीं होता, मँ उसी को ब्राह्मण कहता हूं । 

जो गभ्भीर-प्रज्ञाील, मेधावी एवं मा्-ग्रमागं का ज्ञाता है, जिसने उत्तम श्रथं--सत्य कोः 
प्राप्त कर लिया है, वही वास्तवमेंब्रह्मणरहै। 

जो त्रस ग्रौर स्थावर-चर-ग्रचर सभी प्राणियों की हिसासे विरतदहै, न स्वयं उन्हँमास्ता 
हैन मारनेकीप्ररणा करता, मै उसी को ब्राह्मण कहता हूं 1'"१ 

- उत्तराध्ययन तथा धम्मपद के प्रस्तुत विवेचन की तुलना करने पर एेसा प्रतीत होतादैकि 

दोनों ही स्थानों पर ब्राह्मण के तपोमय, ज्ञानमय तथा शीलमय व्यक्तित्व के विद्लेषणा मेँ दृष्टिकोण 
की समानता रही है । 

गण-निष्पन्न ब्राह्मणत्व के विवेचन मे वैदिक वाडमय मेँ भी हमे पननेक स्थानों पर उल्लेख 
प्राप्त होते है । महाभारत के शान्तिपवं में इस सम्बन्ध मे भिन्न-भिच् प्रसंगो मे विवेचन हृभ्रा है । 

ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का लक्षण वताते हुए एक स्थान पर कहा गया है -- 

“व्राह्मण गन्ध, रस, विषय-सुख एवं श्राभुषणो की कामना न करे । वह्‌ सम्मान, कीति तथा 
यश की चाह न रसे । द्रष्टा ब्राह्मण का यही भ्राचार है । 

जो समस्त प्राणियों को श्रपने कुटुम्ब की भांति समभता है, जानने योग्य तत्त्व का ता 
होता है, कामनाश्रौं से वाजित होता है, वह्‌ ब्राह्मण कभी मरता नहीं श्र्थात्‌ जन्म-मरण के बन्धन से 
द्ट जातादै। 
जव मन, वाणी शरीर कर्मं हारा किसी भी प्राणी के प्रति विकारथुक्त भाव नहीं करता, तभीः 
व्यक्ति ब्रह्मभाव या ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है । | 

कामना ही इस संसारम एक मात्र बन्धनदहै, श्रन्य कोई बन्धन नहीं है! जो कामनाके 
बन्धन से मुक्त हो जाता है वह ब्रह्मभाव ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में समर्थं होता है । 

जिससे विना भोजन के दही मनुष्य परितप्त हौ जाता है, जिसके होने पर धनहीन पुरुष भी 
पूणं सन्तोष का भ्रनुभव करता है, घृत श्रादि स्निग्ध पौष्टिके पदां सेवन किए विना ही जहां मन्य 
श्रपने में श्रपरिमित शक्तिका श्रनुभव करतादै, वैसे ब्रह्मभाव कोजो श्रधिगते कर लेता टै, वही 
वेदवेत्ता ब्राह्मण ह । | 

कर्मो का श्रतिक्रम कर जानेवाले-कर्मो से मूक्त, विषय वासनाश्रों से रहित, श्रात्मगरुण को 


प्राप्त किए हुए ब्राह्या को जरा श्रौर मृत्यु नहीं सतति ।** , = 

दसी प्रकार इसी पवे के ६२वें प्रध्याय मे, ७६ म्रघ्याय मे तथा श्रौर भी बहुत से स्थानां 
पर ब्राह्मणत्व का विवेचन हृश्रा है । प्रस्तुत विवेचन कौ गहराई में यदि हम जाएं तौ स्पष्ट रूपमे 
यह्‌ प्रसीत होगा कि महाभारतकार व्यासदेव कौ ध्वनि भी उत्तराध्ययन एवं धस्मपद से कोई भिन्न 


नहीं है । 
१. धम्मपदः ब्राह्मणवम्गो ३, ८, ९, १३५ ६५१ ९७, १८, १९, 
२. महाभारत शान्तिपवं २५१. १, ३, ६, ७, १, २२ 





२१, २३। 


१४७ 


भारतीय समाज-व्यवस्था के नियामक मनु ने ब्राह्मण का प्रत्यन्त उत्तम चरित्रयील पुरुक 
रूप मे उल्लेख किया है तथा उसके चरिवसे शिक्षातेनेकौप्ररणादी दै 1, 


इन चिवेचनो को देखते समा जा सकता दहै पुरातन भारतीय वणंव्यवस्था का श्राधार गुण 
कमे था, ्राज कौ भांति वंशपरम्परा नहीं । 


सकडालपुत्र को कल्पना 


१८८. तए णं तस्स सद्गलपुत्तस्स श्राजी विश्रोवासगस्स तेणं देवेणं एवं वुत्तस्स समाणस्स 


इमेयारूवे श्रज्छत्थिए ४--चितिए, पत्थिएमणोगए संकप्पे समूप्पन्ने-एवं खनु ममं घम्मायरिए्‌ घम्मो- 
चएसए गोसाले मंखलियुत्ते, से णं महा माहूणे उप्पन्न-णाण-दंसणघरे जावर तच्च-कम्म-संपया-संपउत्ते, 
सरे णं कल्लं इहं हव्वमागच्छिष्सइ ! तए णं तं श्रं वंदिस्सामि जाव (सक्कारेस्तानि, सम्माणेरसामि, 


कललाणं, संगलं, देवय , चेइय ) पञ्जुवासिस्सामि पाडहारिएणं जाव (पोढ-फलग-सेज्जा-संयारएणं ) 
उत्निमंतिस्सामि \ 


उस देव द्वारा यों कहे जाने परं ग्राजीविकोपासक सकडालयृत्र के मन मेँ ठेसा विचार श्राया 
मनोरथ, चिन्तन श्रौर संकल्प उठा-मेरे धर्माचायै, धर्मोपदेशक, महामाहन, श्रप्रतिम ज्ञान-दर्शन के 
धारक, (अतीत, वतमान एवं भविष्य--तीनों काल के ज्ञाता, ग्रहुत्‌, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, 
तीनो लोक गरत्यन्त हषेपूवेक जिनके दशेन कौ उत्पुकता लिए रहते है, जिनकी सेवा एवं उपासना को 
वचा लिए रहते है, देव, मनुष्य तथा ब्रसुर--सभी हारा ्रचनीय, वन्दनीय, सत्करणौय, सम्माननीय, 
कल्याणमय, मंगलमय, देवस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, पयुं पासनीय,) सत्क्म-सम्पत्तियुक्त मंसलिपृत्र गोालक 
कल यहा पधारेगे 1 तब भँ उनको वंदना, (सत्कार एवं सम्मान करू गा । वे कल्यारामय, मंगलमय 
देवस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप है) पयु पासना करू गा तथा प्रातिहारिक (पीठ, फलक, संस्तारक)है 
श्रामंत्रित करूगा 1 ट्छ 


भगवान्‌ महानोर का सान्निध्य 


१८९६. तए णं कल्लं नाव > जलंते समणे मगवं महावर जाव समोसरिए \ परिता नि्यय 
जाव* पञ्जुवासह \ | 
तत्पश्चात्‌ म्रगले दिन प्रातः काल भगवान्‌ महावीर पधारे 
ह भ 8९ 1 परिषद भग 
पयु पासना की । र जुडी, भगवान्‌ की 


१६०. तए णं से सद्दालपुत्ते श्रजोविग्रोवासए इमोते क ष > ८ 

समणे भगवं महावीरे जाव (जेणव पोलासपुरे नयरे, जेणेब तः व 
ति ६, 

१. मनुस्मृति २.२० 

२. देखो सूत्र-संख्या १८७ 

२. देखें सूत्र-संख्या ६६ 

४. देखें सृत्र-संख्या ९ 

५. देखें सृत्र-संख्या ११ 





श्य 


उवागच््छित्ता श्रहापडिरूवं श्रोग्हुं श्रो गिष्हित्ता संजमेणं, तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे) विहर, तं 
गच्छामि णं समणं भगवं महावीरं वदामि जाव (नमंसानि, सक्कारेमि, सम्माणेमि कल्लाणं, मंगलं, 
देवय, चेडय }) पज्जुवास्तामि एवं संपेहेह, सपेहित्ता ण्हाए जाव (कयवलिकम्मे, कयकोउयमंगल-) 
पायच्छित्ते सुद्ध-प्पाचेसाहं जाव (मंगल्लाहइं चत्याहं पवरपरिहिए) श्रप्पमहग्धासररालंकिय-सरीरे, 
मणुरस्वग्गुरा-परिगएु साश्रो गिहाश्रो पडिणिक्खमईइ, पडिणिक्छ मित्ता पोलासपुरं नरं मज्मामन्भेणं 
निग्गच्छंड, निग्गच्छित्ता जेणेव सहस्संबवणे उल्जाणे, जेणेव समणे सगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छईः 
उवागच्छित्ता तिक्घुत्तो श्रायाह्िणं पयाहिणं करेड, करेत्ता वंदइ्‌, नमंसईइ, वंदित्ता, नमंसित्ता जाव 
(णस्चासण्णे णाइदुरे सुस्सुसमाणे, णमंसमाण श्रमिमहे विणएणं पंजलिउडे) पञ्जुवासइ 1 


ग्राजीविकोपासक सकडालपृत्र ने यहे सूना कि भगवान्‌ महावीर पोलासपर नगर मै पधारे है । 
(सहस्राम्रवन उद्यान मे यथोचित स्थान ग्रहण कर संयम एवं तप से श्रात्मा को भावित करते हए - 
प्रवस्थित है) । उसमे सोचा-यैँ जाकर भगवान्‌ की वन्दना, (नमस्कार, सत्कार एवं सम्मान करू । वेः 
कल्याणमय, म गलमय, देवस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप हँ ।) पयु पासना करू" । यो सोच कर उसने स्नान 
किया, (नित्य-नैमित्तिक कार्यं किए, देह-सज्जा तथा दुःस्वप्न श्रादि दोष-निवारण हेतु चन्दन, कू.कुम, 
दधि, ग्रक्षत ्रादि द्वारा संगल-विधान किया) शुद्ध, सभायोग्य (मौगलिक एवं उत्तम) वस्त्र पहने । 
थोडे से बहुमूल्य श्राभूषणौं से देह को श्रलंकृत किया, ्रनेक लोगों को साथ लिए वह ्रपने धर से 
निकला, पोलासपुर नगर के वीच से गुजरा, सहला सरवन उद्यान में, जहां भगवान्‌ महावीर विराजित धै, 
प्राया । प्राकर तीन बार श्रादक्षिणा-प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार किया, (वन्दन-नमस्कारकर 
भगवान्‌ के न श्रधिके निकट, न श्रधिकं दुर, सम्मुख श्रवस्थित हो, नमन करते हूए, सुनने कौ उक्तठा 
लिए विनयपुवेक हाथ जोड,) पयु पासना की । 


१९१. तए णं समणे भगवं महावीरे सदालपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स तीसे य महइ जाव" 
धस्मकहा समतता । 


तव श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अआजीविकोपासक सकडालपृत्र को तथा विलाल परिषद्‌ को 
धर्म॑-देशना दी । 


१९२. सदहालयुक्ता ! इ समणे भगवं महावीरे सदालयुत्तं श्राजी विश्रोवासयं एवं वयासी-से 
मणं, सदालपुत्ता ! कल्लं तुमं पुष्वावरण्हु-काल-समयंसि जेणेव प्रसोग-बणिया जावर विहरसि । तए 
णं तुभं एगे देवे अंलियं पाडभ्मवित्या । तए णं से देवे अ्र॑तलिक्ल-पडिवन्ने एवं वयासी--हं मो { सदाल- 
पुत्ता ! तं चेव सव्वं जाव> पज्जुवासिस्सामि से तरुणं, सदहालपुक्ता ! श्रट्ठे समट्‌ठे ? हंता ] श्रत्थि) नो 
खलु, सद्रालपुक्ता ! तेणं देवेणं गोतालं मंललि-पुत्तं पणिहाय एवं वुक्ते । 


श्रमणा भगवान्‌ महावीर ने श्राजीविकोपासक सकडालपृत्र से कटा-सकडालपुत्र | कलः 
= 
१. देख सूत्-- संख्या ११ 
२. देखें सूत-- संख्या १८५ 
३. देखे सूत्र-संख्या श्ट 


१८९ 


दोपहर के समय तुम जव अरशोकवाटिका में प्र ततव एक देव तुम्हारे समद प्रकट हमरा, आकायः 
देव ने तुम्हँ यो कहा--कल प्रातः ग्रहन केवली प्राणम । 


भगवान्‌ ने सकडालप्‌त्र कौ उसके हारा वंदन. नमन, पु पासना करने के निट्चय तक करा 
सास व्तान्त कह 1 फिर उससे पृछा-सकडालयुत्र ! क्या रसा हृग्रा ? सकडालपृत्र वोला--एता 


ही हृ्रा । तब भगवान्‌ ने कहा--सकडालपुत्र } उस देव ने म॑ंललिपुत्र गोगालक कौ लित कर र्वमां 
नहीं कहा भा ! 


सकडाल फर प्राव 


१६३. तए ण॑ तस्स सदहालपुत्तस्स श्रजीवि्नौवासयस्स समणेणं मगवया महाचीरेणं एवं 
वत्तस्स समाणस्स इमेयाख्वे श्रज्मत्विए ४ ( चतिए परिथिए मणोगए संकप्पे }--एस णं सरमणे नगचं 
महा्ोरे सहामाहुणे, उप्स्न-णाणरदेसणवरे, जाव? तच्च-कम्म-संपया-संपरत्ते \ तं सेयं खलु ममे समरणं 
सगवं महावोरं वंदिता नम॑सित्ता पाडिहारिएणं पोट-फलग जाब ( -सेउजा-संयारएणं) उवनिमंतित्तए 
एवं संपेहेह, पपेहित्ता उट्‌खाए उट्‌ठेइ, उट्‌ठेत्ता समणं भगवं महावीरं वंद, नमंसद्‌, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं बय{सी-एवं खलु भते ! मसं पोलासपुरस्स नथरस्स वह्टिया पंच कु सकारावणस्षया ! तत्य णं 
तुभे पाडिहारिय' पीड ज्ञाव ( -फलग-तेऽजा- ) संथारय श्रो गिण्ित्ता णं विरह 1 


श्रमणा भगवान्‌ महावीर दवारा यो कट जाने पर प्राजीविकोपासके सकडालपृत्र के मन में एेसा 
चिचार श्रापा--श्रमर्‌ भगवान्‌ मह्‌कीर ही महमाहून, उत्पत्च ज्ञान, दछन के धारक तथा सत्कर्म- 
सम्पत्ति-युक्त हँ । प्रतः मेरे लिए यह्‌ श्वं यस्कर् है किमे श्रमण॒ भगवान्‌ महावोर को बन्दन-नमस्कार 
कर प्रात्तिहारिक पीट, फलक (शय्या तथा संस्तारक) हेतु भ्रामंवरित्त करू । यों विचार कर वह्‌ उठा, 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन्‌-नमस्कारः किय ग्रौर बोला - भगवन्‌ ! पोलासप्र चग्र के बाहर 
भेरी पाच-सौ कुम्दारगिरी की कर्मशालाणएं है ! श्राप वहां प्रातिहारिक पीठ, (फलक, ३ 


६ रय्या) संस्तारक 
ग्रहण कर विराजे 1 


भगवान्‌ का छु सक्रारापण मे पदार्पण 


र १९४. तए णं समरणे मगवं महावीरे सद्प्लयुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्त एथमदटठ पडियुणेड्‌ 
पडिसुणेत्ता सद्गलपुत्तस्स भ्राजीविश्रोचासगस्स पंचक भकाराचणसएसु फासुएसणिञ्ञं पाडहारियं पीट- 
फलम जाव { -सेज्जा ) संथारय श्नोगिष्हित्ता णं विहूरइ \ ` 


भगवान्‌ महानीर ने भ्राजोनिकोपासक सकडालपुन का यह्‌ निवेदन स्वीकार किया तथा ` 
उसकी पांच सौ ङुम्हारगिरी की कर्मजालाश्नों मे प्रासुक, जु परातिहारिक पीठ, फलक {श 
संस्तारकं ग्रहण कर भगवान्‌ अवस्थित हुए \ ॥ य्या), 


नियततिवाद पर चच 


१९५. त्षए णं से सदालयपुत्ते प्रजी विश्रोचःसए श्रः 
र ए प्रस्नया कया -संडं शं 
सत्लर्भहतो चर्हिधा तीणेड, नीणेत्ता, भ्रायवंसि दलयइ । ~. 
प 
९. देखें सूत्र-संच्या १८८ 


१५० 


एक दिन भ्राजीविकोपासक सकडालपुत्र हवा लगे हुए मद्री के वरतेन कर्मशाला के भीतर ते 
बाहर लाया श्रौर उसने छन्दं धूप में रखा । 


, १९६. तए णं समणे मगवं महावीरे सदहालपुत्तं श्राजोविश्रोवासय' एवं वयासी-- 
सदालपुत्ता ! एस णं कोलालभंडे क्रो? ? 


भगवान्‌ महावीर ने श्राजीविकोपासक सकडालपुत्र से कहा--सकडालपुतर ! ये म्द्रीकै 
वर्तन केसे. वने ? 


| १९७. तए णं से सदालपुक्त श्राजी विश्रोवासरए समणं भगवं महावीरं एवं वयासी --एस ण 
भ॑ते ! पुव्विं मष्टिया श्रासी, त्रो पच्छा उदएणं निमिञ्जइ, निभिञ्नित्ता चोरेण य करिसेण य 
एगयाश्रो मीसिन्जद, मी सिन्जिता चवक श्रारोहिञ्जद, तश्रो बहवे करगा य जावर उद्याना 
य कञ्जंति । 


ग्राजीविकोपासक सकडालपृत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर से बोला--भगवन्‌ ! पहने भिदटरीको 
पानी के साथ गूधा जाता, फिर राख श्रौर गोवर के साथ उसे मिलाया जाता है, यौ मिला कर 
उसे चाक पर रा जाता दै, तब बहत से करवे, (गड्ए परातते या कूड, घडे, श्रधघड़े, कलसे, व 
मटके, सुरायां) तथा कूपे बनाए जते हँ । 


१९८. तए णं समणे भगवं महावीरे सदहालपुत्त भ्राजीविभ्रोवासय' एवं । वयासी-- 
सहालपुत्ता ! एतत णं कोलाल-मंडे कि उद्‌छणेणं जाव> पुरिसवकार-परकषकमेणं कञ्जंति उदा 
श्रणुह्धाणेणं जाव श्रपुरि सककार-परक्कमेणं कजञ्जंति ? 


तव श्रम भगवान्‌ महावीर मे भ्राजीविकोपासक सकडालपुत्र से प्रुला-सकडालपुरन !ये 
मिरी के बर्तन क्या प्रयत्न, पृरुषाथं एवं उद्यम द्वारा वनते है, अथवा प्रयत्न, पुरुषाथं एवं उच्म के 
विना बनते? 


५ थप टि ५ प वि 1 | 

१६६. तए णं से सद्ालपुत्ते श्राजीविश्रोवासए्‌ समणं भगवं महावीरं एवं चयासौ-- भते . 

श्रणुद्ाणेणं जाव प्रपुरिसक्कार-परककमेणं 1 नत्थि उट्‌ढाणे इ वा जाव, परक्कमे इ वा, नियया 
सब्बभमावा! 


ग्राजीचिकोपासक सकडालपुत्र ने श्रमणा भगवान्‌ महावीर से कहा--भगवन्‌ ! प्रयत्न, पुरुषाय 


“कहुंकतो ? "--अंगयुत्ताणि पृ. ४९५. 
देखे सूत्र-शलय 

. देखे सू त्र-संख्या १६९ 

. देखें सूत्र-संख्या १६९ 

. देखें सून-संख्या १६९ 

. देखें सूतर-संख्या १६९ 
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तथा उद्यम के विना बनते है । प्रयत्न, पुरुषाथे एवं उयम का कोट ग्रस्तित्य वा स्यान नहीं टै, नमी 
भाव--होने वाले कार्यं नियत-निरिचत हं । 


२००. तए णं क्षमणे मगवं महावीरे सदालपुत्त गराजीविग्रोवासय , एवं वयासी-- 
सहालपुत्ता ! जइ णं तुम्भं केह पुरिसे वायाहुय वा पयकेल्लय वा फोलालभंड श्रवह्रेज्जा वा 
विषिलरेखजा दा िदेज्जा वा म्राच्छिदेज्जा वा परिट्य्वेज्जा वा, श्रगिगिमित्ताए वा मारियाए सदधि 
विउलाईं मोगभोगाई भर जमाणे विहरेज्जा, तस्स णं तुमं पुरिसस्स क दंडं चत्त ज्जासि? 

भते ! श्रं णं तं पुरिसं श्राग्रोतेज्जना वा हणेज्जा वा व॑धेज्ना वा महैज्जा वा तज्जेज्जा वा 
तालेज्जा वा निच्छोडेज्जा वा निटमच्छेज्जा वा श्रकाले चेव जीवियाघ्नो वनरोवेज्जा । 

सदालपुत्ता ! नो खलु तुभ्भं केड पुरिसे वायाहय वा परक्केल्लय वा कोलालभंड श्रवहूरहइ वा 
जाव ( विदिखरई वा मिदड्‌ वा श्रच्छिदइ वा ) परिट्‌ठ्वे वा, श्रग्गिमित्ताएु वा ५ सदधि 
विउलाईं मोगमोगाई भु जमाणे विहर, नो वा तुमं तं पुरिसं प्राश्रोसेज्जसि चा खया जाव 
( बंधेज्जस्ति वा महैज्जसि वा तञ्जेज्जसि वा तालेज्जसि वा निच्छोडेज्जत्ि चा निव्मच्छेज्जसि वा ) 
श्रकाले चेव जीवियाश्रो वबरोवेज्जसि; जइ नत्थि उट्ढाणेहवा जाव परक्फमेडइ वा, नियया 
सन्वमावा । 

प्रह णं ठब्भं केड्‌ .पुरिसि वायाहय' जाव ( वा पक्केल्लय' वा कोलालभंडं श्रवहरष्ट वा 
विदिखरइ्‌ वा {मिदडइ वा श्रच्छिदह वा } परिट्रुवेड्‌ वा, श्रग्गिमित्ताए बा जाव ( मारियाए सद्ध 
विउलाईं भोगभोगाहं भु जमाणे ) विहर, तुमं वा तं पृरिसं श्राश्नोसेसि वा जाव ( हणेत्ि वां वंधेचि 
वा महेसि वा तञ्जसि वा तले ना निच्छोडेसि वा निन्मच्छेसि वा श्रकाले चेव जीवियाश्रो ) 
बवरोयेसि । तो जं वदसि-नत्थि उट्ढाणे इ वा जावर नियया सव्वमावा, तं ते मिच्छा । 


तव श्रमण भगवान्‌ महावीर ने प्राजौविकोपासकं सकडालपुत्रसे कहा--सकडापुत्र ! यदि 
कोई पुरुष तुम्हारे हवा लगे हए या दूप मे सूखाए हुए म्ह के व्त॑नो कोक्रुरा लेया विषेर देया 


उनमे छेद्‌ कर दे या उन फोड़ दे या उठाकर बाहर डाल दे प्रथवा तुम्हारी पत्नी ्रग्िमित्रा के साथ 
विपुल भोग भोगे, तो उस पुरुष को तुम क्या दंड दोगे ? 


सकडालपृत्र वोला-भगवन्‌ ! भडउसे फटकारूगा या पीटूगाया बांध दूगाया रौद 
डालूगायार्ताजत करूगा --धमकाऊगा या धप्पड- घूसे मारूगा या उसका धन श्रादि छीननल्‌गा 
या कठोर वचनौ से उसकी भत्सेना करू गा या श्रसमय में ही उसके प्राण ले लूगा। ४ 
भगवान्‌ महावीर बोले-- सकडालपूत्र! यदि प्रयत्न, पुरुषार्थं एवं उद्यम नहीं # गेने 
वाले काये निङ्चित हैँ तो कोई पुरुष तुम्हारे हवा लगे हुए या धूप मे सुखाए हए श 
नहीं चुराता है (नहीं विखेरता है, न उनमें छेद करता है, न उन्हँ फोडता है) न उन्ह उठाकर बाहर 
डालता है ्रौरन तुम्हारी पत्नी श्रग्निमिव्रा के साथ विपुल भोग ही भोगतादहै, न तुम उस परुष क 
फटकारते हौ, न पीटते हो (न बाधते हो, न रौदते हय, न तजित करते हो, न थप्पड-घूसे मारते हो 
न उसका धन छीनते हो, न कठोर वचनो से उसकी भत्संना करते हो) न ग्रसमय सें ही उसके प्राण 
लेते हो (क्योकि यह्‌ सन जौ हुमा, नियत था) 1 ५ 
१. देखे सूत्र-संख्या १६९ 
२. देखें सूत्र-संख्या १६९ 
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एक दिन आाजीविकोपासक सकडालपृत्र ह्वा लगे हुए मद्री के वर्तन कर्मशाला के भीतरसे 
बाहेर लाया श्रौर उसने उन्हँ धूप में रखा । 


. १६६. तए णं समणे मगवं महावीरे सदालपुत्त श्राजीविभ्नोवासय' एवं वयासी-- 
सदहालपुत्ता ! एस णं कोलालमंडे कश्रो+ ? 


र भगवान्‌ महावीर ने श्राजीविकोपासक सकडालपुत्र से कटहा--सकडालपृत्र ! ये म्हि के 
बेतंन केसे. वत्ते ? 


१६७. तए णं से सदहालपुत्ते श्राजी विश्रोवास्तएु समणं भगवं महाढीरं एवं वयासी- एस णं 

भते ! पुव्विं मह्या श्रा्ती, तश्रो पच्छा उदएणं निमिज्जडइ, निमिज्जित्ता छरेण य करिसेण य 
एगयाश्रो मीसिज्जइ, मी सिज्जिसा चक्के श्रारोहिज्जद, तश्रो बहवे करभा य जाचः उद्ियाश्रा 
य कज्जंति) 


ग्राजीविकोपासक सकडालपुच्र श्रमण भगवान्‌ महावीर से बोला--भगवन्‌ ! पहले म्द्ीको 
पानीके साथ गूधा जाता है, फिर राख प्रौर गोवर के साथ उसे मिलाया जाता है, यो मिला कर 
उसे चाक पर रखा जाता दै, तव बहुत से करवे, (गड्ए परते या कूड, चड़, ग्रधघडे, कलसे, ब 
मटक, सुराहियां) तथा क्‌ पे बनाए जति हैँ । 


श्न. तए णं समणे भगवं सहावोरे सदालपुत्त' श्रालीविस्नोवासय' एवं .वयासी-- 
सद्गलपुत्ता ! एस णं कोलाल-भंडे कि उदट्ठाणेणं जाव पुरिसक्कार-परककमेणं कज्जंति उदा 
श्रणुदुणेणं जाव" प्रपुरिसक्कार-परक्कमेणं कज्जंति ? 


तब श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्राजीविकोपासक सकडालपुत्र से पच्ा-सकडलिषुन । 
मिहु के बत्तेन क्था प्रयत्न, पुरुषां एवं उदयम द्वारा बनते ह, अथवा प्रवल्न, पुरुषार्थ एव उद्यम 
विना वनते दँ? 


५ = ध ८3 > 1 

१९६. तए णं से सदालपृत्त श्राजीविश्नो बासए समणं भगवं महावीरं एवं वयासी-- मति . 

श्रणुहुणेणं जाव श्रपुरिसककार-परककमेणं ! नस्थि उद्‌्ठाणे इ वा जावर परक्कमे इ वा, ष 
सत्वसावा } 


ग्राजीविकोपासक सकडालपुतर ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से कहा---भगवन्‌ ! प्रयत्न, 2 


. "कहुंकतौ ? --अंगसृत्ताणि प्र. ४९१५. 
. देखें सूत्र- १८४ 

. देख सू त-संख्या १६९ 

. देखं सूत्र-संख्या १६९ 

. देखें सूत्र-संख्या १६९ 

. देखें सूतर-संख्या १६९ 
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तथा उदयम के चिना वनते है । प्रयतत, पुरुपा्थं एवं उदयम का कोई श्रस्तित्व या स्थान नहीं दै, सभी 
धाव--टोने बाले कायं नियत--निट्चित है । 


२०५०.. तए णं समणे मगवं महावीरे सदालपृक्त प्राजीविग्रोवा्तप , एवं चपासो-- 
सदहलयुत्ता ! जड णं तुन्मं केड पुरिसे वायाहुय चा पक्केर्लय वा फोलालभेडं श्रवह्रेज्जा घा 
विदिलरेज्जा वा भिदेज्जा वा श्रच्छिदिग्ना वा परिदष्येज्ना चा, श्रम्मिमित्ताए्‌ वा मारिया सा 
विउलाईं सोगभोसादं भु जमाणे विहुरेऽ्जा, तस्स णं तुमं पुरिस्त {तति दंडं वत्त ज्जासि ? 

भते } श्रहे णते पुरिसे श्राश्रोसेज्जावा हणेज्जा वा बेधेज्जा वा महिञ्जा वा तज्जज्जञाचा 
तालेञजा च निच्छोडेज्जा वा निञ्मच्छेज्जा वा श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरोवेज्जा # 

सदालपुत्ता ! ने खलु वुव्मं कड पुरिसे वाहय या पक्केल्लय' वा कोलालभंडं | श्रवहुरह चा 
जाव ( विव्िखिरइ वा {भिदड्‌ वा श्रच्छंदह वा ) परिट्व्वेह वा, श्रगिमित्ताएु वा _ नारियाए सदधि 
विउलादं मोगसमोगाडईं भरु जमाणे विहरइ, न्ते वा तुम्‌ तं परिस प्राश्रोसेज्जसि वा हुणेज्जसि चा जाव 
( बधेज्जसि वा महिऽजसि व तज्जेज्जसि वा तालतेज्जसि वा निच्छोडेज्जपि वा निव्मच्छेन्जसि वा ) 
भ्रकाले चेच जीवियाभ्नो चवरोचेज्जसि; जह नत्थि उद्खणेष्टदा जाय" परक्कमेड्‌ वा, नियया 
सन्वमावा । 

प्रह णं त्व्म केड्‌ पुरिसे बापाहेय' जाव ( वा पक्केल्लप' वा फोलालभंडं श्रवहुरह वा 
विविखरइ वा भिदद्‌ वा ्राच्छरइ वा ) परिषुवेह वा, श्रम्गिभित्ताएु वा जाव ( मारियाए्‌ सद्ध 
विउलाईं भोगमोगादं मु जमाणे ) विहरई, तुमं बा तं पुरिसं प्राश्रोेसि वा जाव ( हणेसि वा वंधेसि 

व महसि वा तज्जेसि बर तालेसि वा लिच्छोडेसि वा निन्मच्छेसि वा श्रकाले वेव जीदियाश्रो ) 
चवरोचेसि \ तो जं वदसि--नहिथ उट्ाणे इ का जावर नियया सन्वसावा, तं ते मिच्छ । 


तवे श्रमण भगवान्‌ महावीर ने म्राजौविकौपासक सकडालपुत्र से कहा-सकडापृतर ! यदि 
कोई पुरुष तुम्हारे हवा लगे 


हुए या धूपमे सुखाएहृए मिदर के वर्तनो कोच्रुरा ेया विखेर देया 


उनमें छेद कर दे याउन्हं फोड़ देया उठाकर बाहर डाल दै श्रथवा तुम्हारी पत्नी प्रभ्निमित्रा के साथ 
विपुल भोग भोगे, तो उस पुरुष को तुम वया दंड दोग ? 


सकडालपूत्र बोला--भगवन्‌ ! नै उसे फटकारूगा या पीट्गाया बाधद्गा या रौद 
डालुगाया तजि करू गा --धमकाऊगा या थप्पड़- घूसे मारूगाया उसका धन श्रादि छीनल्‌गा 
या कठोर वचनो से उसकी भत्संना करू गा या भ्रसमय में ही उसके प्राराले लूगा। ४ 
भगवान्‌ महावीर बोले-- सकडालपुज! यदि प्रयत्न, प्रुषा एवं उम नही 

र निष्ित हं त त सभी होने 
वाले कायं तिद्िचित है तो कोई पूरुष तुम्हारे हवा लगे हृए या धूपन मुखाए हृष ८५५ तैन 
नहीं चरुराता है (नहीं विखेरता है, न उनमें छेद करता हैन 


उन्हे फोडता र ह 
डालता है गनौर न तुम्हारी पल्नौ भ्रभ्निमिवा के साथ विपुल ६) न उन उठाकर बाहर 


पले भोग ही भोगता उस 
फटकारते हौ" न पीते हो (न बाधते हो, न सौदते हो, न तजित र ते 1 पुरषको 
न उसका घन _छीनते हो, न कठोर वचनो से उसकी भत्संना करते हो) न ध्रसमय पूसेमासतेहो, 
लेते हो (क्योंकि यह्‌ सव जो हुत्रा, नियत था) । । ही उसके प्रायः 
१. देखे सूत्र-सेख्या १६९ । 
२. देखें सूत्र-संष्या १६९ 
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यदि तुम मानते ह्ये कि वास्तव में कोई पुरुष तुम्हारे हवा लगे हए या धरप मेँ सुखाएम््ीके 
वतेनो को (चुरातादहैया विेरता हैया उनमें छैदकरताहैया उन्हँ फोडता हैया) उलाकर बाहर 
डाल देता है अथवा तुम्हारी पत्नी ब्रम्निभित्रा के साथ विपुल भोग भोगता है, तुम उस परुषको 
फटकारते हो (या पीटते हयो या वधते हो या रौदते हो या तजित करते हो या थप्पड्-घरूसे मारते हो, 
या उसका धन छीन लेते हो या कठोर वचनो से उसकी भत्सना करते हो) या अ्रस्मय में ही उसके 
प्रा ले लेते हो, तव तुम प्रयत्न, पुरुषार्थं प्रादि के न होने की तथा हने वाले सव कार्यो के नियत 
होने की जो बात कहते हो, वह्‌ त्रसत्य है । 


बोधिलाभ 
२०१. एत्थ णं से सदालपुत्ते श्राजोविश्रोवासषए संबुद्धे । 


इससे श्राजौविकोपासक सकडालपूत्रे को संवोध प्राप्त हु्रा | 


२०२. तए णं से सदालपुत्त श्राजीविश्रोवासए समणं भगवं महावीरं वंद नमंसद, वंदिता 
नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छानि णं, भते ! तुढ्भं प्रंतिएु धस्मं निसामेत्तएु । 


सकडालपूत्र ते श्रमण भगवन्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया श्रौर उनसे कहा 
भगवन्‌ ! मेँ श्रापसे घम सुनना चाहता हं । 


२०३. तए णं समणे भगवं महावीरे सद एलपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स तीसे य जाव" धम्म 
परिक । 


तव श्रम भगवान्‌ महावीर ने श्राजीविकोपासरक सकडालपुत्र को तथा उपर्थित परिषद्‌ को 
धर्मोपिदेा दिया । 


सकडालपुच्र एवं अग्निसित्रा हारा त्रत-्रहृण । ॥ 
२०४. तए णं से सहालपुत्त श्राजीविश्रोवासए समणस्स भगवश्नो महाबीरस्स म॑तिएु घम्म 

सोच्चा, निसम्म हदठ-तुट्‌ठ जाव: हियए्‌ जहा श्राणंदो तहा गिहि-धम्मं पडिवच्जइ ॥ नवर १ 

हिरण्ण-कोडी निह्‌ाण-पउत्ता, एगा हिरण्णकोडी वुड-पउत्ता, एगा हिरण्ण-कोडो 8 

वए, दस गो-साहस्विएणं वएणं जएव सगणं मगवं महानीरं वंद नमंसदर, वंदिता नमेसित्ता त 

पोलासपुरे नयरे, तेणेव डवागच्छद, उवागच्छित्ता पोलासपरं नथरं मञ्कमज्नणं जेणेव सए णिदि । 

श्रणगिननिता मारिया, तेणेच उवागच्छंड, उवागच्छित्ता, श्रग्गिसित्तं एवं वयासी--एव खयु देवाणुप्पिए + 

ससणे भगवं महावीरे जाव समोसटे, तं गच्छाहि णं तुमं, समणं महावीरं व | 

परञुवासाहिः समणस्त मगवश्रो महावीरस्स प्रंतिए ॒पेचाणुन्वज्यं सत्तासिकेलावङ्य दुवालसप्वहं (ह्‌ 

घम्मं पडिवऽजाहि । 

१. देखें सू त्-संख्या ११ 

२. देखें सूत्र-संख्या १२ 

३. देखे सूत्र-संख्या ९ 

ध, देखें सूच्-संख्या भम 
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भराजीविकोपासक सकडालपुन॒ श्रमण भगवान्‌ महावीर ९ क 
संतुष्ट हुमा श्रौर उसने श्रानन्द कौ तरह श्राव्कधम क क 6 ह म चलानि भे रौ 
था, सकंडालपुत्र के परिग्रह्‌ के ्प मे एकं करोऽ 1 त ध क स 
थी, एक करोड स्वसं-मदराएं व्यापार मे लगौ थो तथा एक करोड़ स्वर्युदरात वर क वव 
सामग्री मे लगी थीं । उसके एक गोकुल धा, जितम दत हजार गाव । = ५ 

सकडालपुत्र ने श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ तंदन-नमर्कार 04 
वहं से चला, पोलासपुर्‌ नमर के वौच से गुजरता हु, गरपने घर शरपनौ पलनौ पग्निमिवा के पा 
आया ओर उससे वोला--देवानुभ्रिये ! श्रमण भगवान्‌ महावौर पधार दं, तुम जाश्रा, उनक्ध वंदना, 
पुंपासना करो, उनसे पांच श्रणुत्रत तथा सात शिक्षात्रत स्प वारहं प्रकार का श्रावक स्वीकार 

करो। 


२०५. तए णं सा प्रन्गिित्ता मारिया सद्ालपुततस्स समणोवातगस्स 'तह्‌' त्ति एवमट्ढं 
विणएण पडिसुणेह 


श्रमणोपासक सकडालपृत्र कौ पत्नी श्रमग्निमिव्राने श्राप ठीक कहते है! यों कहुकेर विनय- 
पूवेक ग्रपने पति का कथन स्वीकार किया । 


२०६. तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए कोडुन्वियपुरिसे सदावेड, सदृवेत्ता एवं वयासौ-- 
चिप्पामेच, भो देवाणुप्पिया ! लहुकरण-जुत्त-जोदयं, समलुर-बालिहाण-समलिहिय-क्गरपहि" जंत्ूणया- 
-मय-कलाव-जोत्त-पडविसिटिठर्ह, रययामय-घंटसुत्त.रऽुग-वरकचण-लदय-नट्था-पर्गहोग्ग हियिएाहि, 
-नीनुप्पल-कयासनेलर्णह्‌, पवर-गोण-जुवाणएहिः नाणा-सणि-कणग-घंटिया-जालपरिगयं, सुजाय-जुग-जुत्त- 
उज्जुग-पसस्थसुचिरदय-निस्मियं, पवर-लरेलणोवदेयं जुक्तामेवे धम्मियं जाण-प्पदरं उवट्‌ठबेह, 
उवटठ्बेत्ता मम एयमाणगत्तियं पन्चप्पिणह्‌ 


तव श्रमणोपासक सकंडालपुन् ने श्रपने सेवको को बुलाया ग्रौर कहा--देवानुप्रियो ! तेज 
चलने वाले, एक जैसे खुर, पू छ तथा अनेक रगो से चिरत सींग वातत, गे म सोने के गहने श्नौर 
जोत धारण किए, गले से लटकती चादौ कौ धंटियों सदत नाक मे उत्तम सोनेके तारोसे मिधित 
पतली सी सूतकी नाथसे जुडी रसिके सहारे वाहकों हारा सम्हाले हुए, नीले कमलो से बने 
प्राभरणक्त मस्तक वले, दो युवा वेलौ दवारा सीचे जाति, म्रनेक प्रकार को मरियों ्नौर सोने की 
बहुत सी चंटियो से युक्त, वद्या लकड़ी के एकदम सौीषे, उत्तम रौर सुन्दर बने हुए जए सहित, श्रेष्ठ 


ल्श से युक्त धामिक--धर्पभक कार्यो मे उपयोग में ग्रान वाता यान प्रवर शवेष्ठ रथ तैयार करो 
तैयार केर्‌ शौघ्र मे सूचना दो । 


२०७. तए णं ते कोड विय-पुरिसा जाव ( सदालपुत्तेणं समणोवासएणं एवं वृत्ता समाणा 

दद्र्ठु्ठचित्तमाणंदिया, पौडमणा, परमसोमणस्सिया, हरिसवसविसप्पमाणहियया करथलपरिग्गहियं 

१ मत्यए अरजा कट्‌ "एवं सामि }* स्ति श्राणाए विणएणं वयणं पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता 
प्निच लहुकरणजुत्तजोडयं जाव वम्मियं जाणप्यवरं उवहूुवेत्ता तमाणत्तिथं ) पच्चप्पिर्णति ! 
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श्रमणोपासक सकडालपृत्र द्वारा यों के जाने पर सेवको ने ( भ्रत्यन्त प्रसन्न होते हुए, चित्त 
मे ्रानन्द एवं प्रीति का भ्रनुभव करते हुए, श्रतीव सौम्य मानसिक भावों से युक्त तथा हर्षातिरेक सेः 
विकसित हूदय हो, हाथ जोड, सिर के चारों ग्रोर घुमाए तथा अंजलि वामे स्वामी" यों श्रादरपूणं 
शाब्द से सकडालपुत्र को. सम्बोधित--प्रत्यत्तरित करते हुए उसका कथन स्वीकृतिपूर्णं भाव से विनय 
पूवेकं सुना । सुनकर तेज चलने वाले वंलों द्वारा खींचे जाते उत्तम यानको शीघ्र ही उपस्थित 
किया। ` 


२०८. तए णं सा श्रग्गिभित्ता मारिया ण्हाया जाव ( कथयबलिकम्मा, कयकोउय-मंगल- ) 
पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं जाव ( मंगल्लाइं वत्यां पवरपरिहिया ) श्रप्पमह्ग्घामरणालंक्रियसरोरा, 
चेडिया-चकवंकवाल-परिकिण्णा घस्मियं जाणप्पवरं दुरुहइ, इरुहित्ता पोलासपुरं नगरं मज्भंमज्भेणं 
निर्गच्छंइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सहस्संबवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छृह, उवागच्छित्ता धम्मियाग्रो 
जाणाश्रो पच्चोरहइ, पच्चोरुहित्ता चे डिया-चषकवगएल-परिवुडा जेणेव समणे मगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्खुत्तो जाव (्रायाहिणं पयाहिणं करेड, करेत्ता) वंदइ नमस, वंदित्ता 
नमंसित्ता नच्चासन्ते नाइद्ररे जाव ( सुस्मुसमाणा, नमंसमाणा श्रसिमुहै विणएणं ) पंज॒लिउडा ठिडया 
चेव पज्जुवासइ । 


तव सकडालपुत्र की पत्नी स्रगिनिमित्रा ने स्नान किया, (नित्य-नैमिद्धक कार्यं किए, देह-सन्जा 
की, दुःस्वप्न प्रादि दोष-निवारण हेत मंगल-विधान किया) शुद्ध, सभायोग्य (मांगलिक, उत्तम) वस्व 
पहने, थोड से बहुसल्य भ्राभूषणों से देह को अ्रलंकृत किया । दासियों के समूह्‌ से धिरी वह्‌ धार्मिक 
उत्तम रथ पर सवार हुई, सवार होकर पोलासपुर नगर के बीच से गुजरती, सहस्रा ्रवन उद्यान 
राई, धामिक उत्तम रथ से नीचे उतरी, दासियों के समूह्‌ से घिरी जहां भगवान्‌ महावीर विराजित 
थे, वहां गई, जाकर (तीन बार प्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की,) वंदन-नमस्कार किया, भगवान्‌ के न ग्रधिक 
निकट न भ्रधिक दुर सम्मुख श्रवस्थित हौ नमन करती हुई, सुनने कौ उत्कंठा लिए, विनयपूरवेक हाथ 
जोड़े पयु पासना करने लगी । 


२०६. तए णं समणे मगवं महावीरे श्रग्गिमित्ताए तीसरे य जाव” धम्मं कई । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रग्निमित्रा को तथा उपस्थित परिषद्‌ को धर्मोपदेश दिया । 


२१०. तए णं सा श्रग्गिभित्ता भारिया समणस्स मगवश्रो महावीरस्त श्र॑तिएु धम्मं स 
निसम्म हट्‌ठ-वुट्‌ढा समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसडः वंदित्ता, नमं सित्ता एवं वयासी--सदृहाम 
णं, भते ! निग्गंयं पावयणं जाव ( पत्तियामि णं, भते ! निग्गंणं पावयणं, रोएमि णं भते { निग्गथ 
पावयणं, एवनेयं, भंते ! तहमेयं, भते ! श्रवितहमेयं, भते 1 _इच््छियमेयं, भते ! पडिच्छियमेयं मते ! 
इच्छिय-पडिच्छियसेयं, भते ! ) से जहियं वुभ्मे वयह । जहा णं देवाणुप्पियाणं श्रंतिए बहवे उग्गा, 
भगा जाव ( राण्णा, खत्तिया, माहणा, सडा, जोहा, पसत्थारो, मल्लई, लेच्चई, श्रण्णे य बहवे 
राईसर-तलव र-माडंबिय-कोडु बिय-इठ्म-सेदिठ-सेणावद-सत्यवाहप्पनिडइया , मृडा मवित्ता प्रगाराश्रो 
श्रणगारियं ) पव्वइया, नो खलु श्रहुं तहा संचाएमि रदेवाणुष्पियुणं प्र॑तिए सरुडा भवत्ता जाव 
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{श्रगाराश्रो प्रणगारियं पव्बदत्तए 1 ) श्रहुं णं देवाणुप्पिग्राणं ग्रेतिए पंचाणुच्वहयं सत्त-सिक्वावडइयं 
दुबालसविहं गिहि-घम्मं पडिवन्जिस्सामि । 


प्रहास, देवाणुप्पिया ! मा पडिवघं करेह्‌ । 


सकडालपृत्र कौ पनी श्रग्निमितरा श्रमण भगवान्‌ महावीरसे धरमका श्रवण कर पित स 
परितुष्ट हुई । उसने भगवान्‌ को वंदन-नमस्कार किया । व॑दन-नमस्कार्‌ कर वह्‌ वीलो--मगवन्‌ | 
मुभे निग्र न्थ-प्रवचन मे श्चदधा है (विद्वासं दै, निग्र स्य-प्रवचन मुं रुचिकर दै, भगवन्‌ । यह्‌ पुमादी 
है, यह्‌ तथ्य है, सत्य है, इच्छित है, प्रतीच्छत है, इच्छित -प्रतीच्छित दै ) जंस्ना च्रापने प्रतिपादित 
किया, वेसाहीदै। देवानुप्रिय ! जिस प्रकार श्रापके पाम वहत मे उग्र-अआरक्षक-प्रधिकारो, 
भोग--राजा के मन्त्री-मण्डल के सदस्य (राजन्य--राजाके परामर्चक मण्डल के सदस्य, क्षत्रिय 
क्षविय वंश के राज-करमचारी, ब्राह्मण, सुभट, योद्धा--युद्धोपजीवी-- सैनिक, प्रलास्ता-प्रलासन- 
अधिकारी, मद्लकरि-मल्ल-गरराज्य के सदस्य, लिच्छिवि-लिच्छिवि गणराज्य के सदस्य तथा श्रन्य 
अनेक राजा, एेश्वर्य॑शाली, तलवर, माडंविक, कौटुम्बिक, घनी, श्रेष्ठी, सेनापति एवं सार्थवाह) 
रादि मुं डित होकर, गृहवास का परित्याग कर श्रनगारयाभ्रमणके रूपमे ्रतरजित हए । भं उस 
प्रकार मुदित हौकर (गृहवासका परिष्याग कर अ्रनगार-धर्म मे) प्रवब्रजित्‌ होने मे भ्रसमर्थ ह । 
इसलिए प्रापके पास पांच श्रणुत्रत, सात शिक्षात्रत रूप वारह प्रकार का श्रावक-धरम ग्रहण करना 
चाहती हू । 


भरभ्निमित्राकेयों केहन पर भगवान्‌ ने कहा-देवानुभ्रिये ! जिससे तुमको मूख हो, वैसा 
करो, विलम्ब मत केरो । 


विवेचन 


इस सुच म प्राए मल्लक यौर्‌ लिच्छिवि नाम्मारतीय इतिहास के एक वड़े महृत्वपशं 
समय कौ ओर संकेत करते है 1 वैसे श्राज बोलचाल में यरोप को, विशेषतः द्गलैण्ड को प्रजातन्त्र का 
जन्मस्थानि (पण ण वलप०ल द) कह दिया जाता है, पर भारतवषे मे प्रजातन्त्रात्मक शासन- 
प्रणाली का सफल प्रयोग सदस्नाष्ियों पूवं दो चुका था । भगवान्‌ महावीर एवं बुद्ध के समय ्राज के 
पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार भ श्रनेक रेसे राज्य थे, जहां उस समय की श्मपनी एके विङ्ेष 
गरतन््रात्मक प्रणालो से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लासन करते थे } चोष्द उनके लिएभी 
राजा था, पर्‌ वह्‌ वंश-क्रमागत राज्यके स्वामी का द्योतक नहीं भा । भगवान्‌ महावीर के पित्ता 
सिद्धाथे तथा वुद्धके पिता ुद्धोधन दोनों के लिए राजा शव्द श्राया है, पर वे संघ-रा्ज्यो के 
निर्वाचित राजा या शासन-परिषद्‌ के सदस्य थे, निन पर एके कषत्र-विशेष के शासन का 
उत्तरदायित्व था + 

प्राचीन पालि तथा प्राङृत ग्रन्थो मे इन संघ-राज्यो का श्रनेक स्थानों पर वंन प्राया है । 
कृ संघ मिल कर अपना एक वृहत्‌ संघ भी बना लेत्ते ये । पसे संघों मे वंज्जिसंघ प्रसिद्ध था, जिसमे 
स ; ५ नाय ज्ञातृ) न भादि सम्मिलित ये । उस समय के संवराय मे 
कपिलव शाक्य, पाना तथा कुशीनादा के मल्ल, रि म वैराली 

क लिच्छिवि तथा नाय वहृत प्रसिद्ध थे । यहं प्रयुक्त 1 8 
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पिता सिद्धाथं लिच्छिवि श्रौरनाय संघसे सम्बद्ध थे। लिच्छिवि संघ-राज्यके प्रधान वेटकये, 
जिनकी वहिन निराला का विवाह सिद्धा्थंसे हूना था ब्र्थात्‌, चटक भगवान्‌ महावीर के मामा 
थे । कत्प सूत्र मे एक ठेते संघीय समुदाय का उल्लेख है, जिसमे नौ मल्लक, नौ लिच्छिवि तथा 
काशी, कोसल के १८ गणराज्य सम्मिलित भे । यह्‌ संगठन चेटक के नेतृत्व मे हुम! था । दका मुख 
उद्‌ र्य कुरिक प्रजातशत्रू क ्राक्रमण का सामना करना था। 
< इन संघराज्यों कौ संसदो, व्यवस्था, प्रशासन इत्यादि का जौ वणन हम पालि, प्राकृत र्थो 
मे पद्ते है, उससे प्रकट होता है कि हमारे देश मे जनतन्त्रात्मक प्रणाली के सन्दर्भ मे सहस्रो दपं एवं 
बड़ी गहराई से चिन्तन हरा था । संघ की एक सभा होती थी, वह्‌ शासन श्रौर न्याय दोनों काकाम 
केरती थी! संवका प्रधान, जो ग्रध्यक्षता करता था, मुख्य राजा कहलाता था! संघकीषएक 
राजधानी होती थी, जहां सभाग्रो का भ्रायोजन होता था । लिच्छिवियों कौ राजधानी वैशाली थी । 
उस समय हमारा देल्च धन, धान्य श्रीर समृद्धि मे चरम उत्कं पर था। भगवान्‌ महावीर श्रौर वु 
के समय वैश्ाली वड़ी समृद्ध श्रौर उन्नत नगरी थी । एक तिव्वती उल्लेख के श्रनुसार वैशाली तीन 
भागों मे विभक्त थी, जिनमे करमशः सात हजार, चौदह हजार तथा इक्कीस हजार षर ये । वेल्ाती 
उस समय को महानगरी थी, इसलिए ये तीन विभाग संभवतः वैशाली, कूुउपुर ग्नौर वारिज्यग्राम 
हों । भगवान्‌ महावीर का एकं विद्ेष नाम वेसालिय (वैञ्ञाली ते सम्बद्ध) भी है । भगवान्‌ महावीर 
लिच्छिवि संघ के ग्रन्तर्गत नाय (ज्ञात) संघ से सम्बद्ध ये। । 
२११. तए णं सा श्रग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवश्रो महावोरस्स भ्रंतिए पंचाणुवदय 
सत्तसिकष्लावइयं इदुवालस-विहं सावग-घम्मं पडिवज्जइ, पडिवन्जित्ता समणं भगवं महावीरं वंदई 
नमंसड, वंदित्ता नमं सित्ता तमेव धम्मियं जाण-प्पवरं इुरुहृइ, दुरुहित्ता जानेव दिधि पाउडभया, तामेव 
दिसि पड़गया । 
तव ्ग्तिमिता ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पांच प्रणुव्रत, सात शिक्षाव्रत, सूप 
बारह प्रकार का श्रावकधर्म स्वीकार किया, श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ वंदन-नमस्कार किया। 
कंदन-नमस्कार कर उसी उत्तम धामिक रथ पर सवार हृ तथा जिस दिशा से श्राईथी उसीकीप्रौर 
लौट गई । 
भगवान्‌ का प्रस्यान 
२१२. तए णं समणे भगवं महावीरे भ्रन्नया कयाईइ पोलासपुराभ्रो नयराश्नो सहस्संबवणश्रो 
पडिनिग्गच्छंह, पडिनिग्गच्छित्ता बहिया जणब्रयविहारं विरइ 1 
तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर पोलासपुर नगर से सहसरा स्रवन उद्यान से प्रस्थान कर 
एक दिन श्रन्य जनपदों मे विहार कर गए । 
२१३. तए णं से सदालपुत्ते समणोवासए जाए ब्रभिगयजीवाजीवे जाव + विहरइ } 
तत्प्चात्‌ सकडालपुत्र जीव-ग्रजीव श्रादि तत्त्वों का ज्ञता श्रेमणोपासक हौ गया 1 धामिक 


जीवन जीवे लगा । 


गोशालक का अगमन | १ 4 
२९१४. तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते इमीसे कहाए लद्धद्‌डे समाणं - एन खचु सद्षलपुत्त 
श्राजीनिय-समयं वभित्ता सम्णाणं निग्यंथाणं दिहिठ पडिविन्ने। तं गच्छामि णं सहालपुत्ं श्राजीविश्रो- 
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वासय समणाणं निगगंथाणं दिह वामेत्ता पुणरवि ग्राजोविय-दिषट  गेण्हावित्तए त्ति कटटु एवं 
सपेहैद, संपेदत्ता भ्राजीविय-संघसंपरिदुडे जेणेव पोलासपुरे नरे, जेणेव प्ाजी वियसमा; तेणेव 
उवागच्छद, उद।गच्ित्ता श्राजीवियसमाए भंडग-निष्चेवे करेह, करेत्ता कफदवर्णाहु श्राजीविर्प्ह सदधि 
जेणेव सदालपुत्ते समणोवासए तेणेव उवागच्छइ | 
कृ समय वाद मंखलिपुर गोशालक ने यहं युना कि सकडालपुत्र श्राजीविक-सिद्धान्त को 
छोड कर श्रमण-निग्रं न्थो की दष्टि-द्ंन या मान्यता स्वीकार कर चका है, तवर उने विचार 
किया करि मैं ग्राजीविकोपासक सकडालपृत्र के पास जाऊं श्रीर्‌ श्रमसा निग्रन्थों की मान्यता धुडाकरं 
उत्ते फिर श्राजीविक-सिद्धान्त ग्रहण करवाऊं 1 यों विचार कर वह्‌ श्राजीविक संघ कँ साय पोलानपुर्‌ 
नगर में प्राया, श्राजीविक-सभा में पहुंचा, वहां न्रपने पात्र, उपकरणा रखे तथा कतिपय प्राजीविकों के 
साथ जह सकडालपृत्र धा, वहां गया । 
सकडालयपुत्र दारा उपेक्षा 


२१५. तए णं से सदषलपुत्ते समणोचासषए गोखालं मंखलि-पुत्त एज्जमाणं पास्ट, पात्ित्ता 
नो श्राढाइ, नो परिजाणाईइ, श्रणाढायमाणे, प्रपरिजाणमाणे तुत्षिणीए संचिट्‌ठइ 1 


श्रमणोपासक सकडालपुतर ने मेखलिपुत्र गोशालक को ग्राते हुए देखा । देखकर न उसे श्रादर 
दिया श्रौर न परिचित जैसा व्यवहार ही किया । श्रादर न करता हुश्ना, परिचित कासा व्यवहारन 
करता हुमा, भ्र्थात्‌ उपेक्षाभावपूवेक वह्‌ चुपचप वैठा रहा ! 
गोशग्लक हारा भगवान्‌ का गुण-कीर्तन 

२१६. तए णं से गोसाल मंखरलिपृत्तं सददालपुत्तेणं समणोवासएणे श्रणाढाइज्जमाणे 
श्रपरिजाणिज्जमाणे पौट-फलग- 


सिज्जा-संयारट.ठ्याएु समणस्त भगवश्रो महावीरस्स गुणकित्तणं 
करेमाणे सद्दालपुक्त' समणोवासय' एवं वयासी-श्रागषएु णं, देवाणुप्पिया | 


इहं महामाहणे ? 
श्रमणोपासक सकडालपुत्रसे श्रादर न प्राप्त कर, उसका उपेक्षा भाव देख, मंसललिपुत्र गोरालक 
पीठ, फलक, शय्या तथा संस्तारकं श्रादि प्राप्त करने 


रेत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर का गुण-कीतन 
करता हुए श्रमएोपासक सकडालयुत्र से बोला- देव 


२९ ¡च न नुप्रिय ॥ क्या यहां महामाहन प्राएये ? 
> तए ण स सद्दालपुत्त ससणोवास्ए गो्रालं मेखलिपत्तं एवं ॥ 
देवाणुष्पिया ! महामाहणे २ ` पुत्त एवं बयासी-केणं, 
श्रमणोपासक सकडालपुत्र ने मंखलिपुत्र गोशालक से कटा-- दैवाः 
-- देवानुप्रिय ! 
(भापका किससे श्रभिप्राय है ?) ~ 2 कौन महामाहुन ? 
२ १ ठ. तए णं से गोसाल मंखलिपुत्ते सहल त्तं समणो भ ५ । 
ग चास्य पए व कत 
महावीरे महामाहणे ! ४ व वयासौ--समणे मगवं 


से केण ण, देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चइ समणे भगवं महावीरे महामहे ? 
एव खलु, सदालपुत्ता ! समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्न्न-णाण्‌- 
पुदए जाव? तच्च-कम्म-संपया-संपउत्ते । से तेणटु णं, देवाणुर्पिय ! 
मह्‌ामाहणे 1 ` 
श्रागषएु ण, देवाणुपपिया { इहं महागोवे ? 
१. देखे सून-संव्या १८८ 
२. देख सू्न-संख्या १८४ 


-णाण-दस्तणघरे जाव? महिय- 
एव वुच्चहइ समभे भगवं महावीरे 
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के णं, देवाणुप्पिया ! महागोवे । 

समणे भगवं महावीरे महागोवे । 

से केण णं, देवाणुप्पिया ! जाव (एवं वुच्चइ--समणे मगवं महावीरे) महागोवे 1 

एवं खलु, देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसाराडवीएु बहवे जीवे नस्समाण्‌, 
विणस्समाणे, खनज्जमाणे, छिज्जमाणे, मिन्जमाणे,चुप्पमाणे, विलुप्पमाणे, घम्ममएणं दंडेणं सारषलमाण, 
संगोवेमाणे, निव्वाण-महावाडं साहत्थिं संपावेइ ! से तेणटुणं, सह्‌ए्लपुत्ता ! एवं वच्च समणं मगन 
महावीरे महागोवे 

श्रागए णं, देवाणुप्पिया ! इहं महासत्थवाहै ? 

के णं, देवाणुप्पिया !{ महासत्थवाहे ? 

सद्‌दालपुत्ता ! समणे भगवं महावीरे महासत्यवाहे । 

से केणहुणं ? त ध 

, एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे मगवं महावीरे संसाराडचीए बहुधे जोवे नस्वम्‌ाण, 

विणस्समाणे, जाव ( खज्जमाणे, छिन्जमाणे, निज्जताणे, लुपष्पताणे, ) बिलुप्पमाणे घम्ममएुण पंथेणं 
सारक्लमाणे निन्वाण-महापङ्णानिमुहे साहत्थिं संपावेई । से तेण णं, सद्दालपृत्ता 1 एव वृच्चह 
समणे भगवं महावीरे महासत्थवाहे । 

श्रागणए णं, देवाणुप्पिया 1 इहं महाधम्मकही ! 

कै णं देवाणुप्पिया 1 महाधम्मकहौ ? 

समणे मगवं महावीरे महाघमस्मकही । 

से केणटठेणं समणे भगवं महावीरे महाधम्मकही ? ् 

एवं खलु, देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे महइ-महालयंसि संसारसि बहवे जीवे 
नस्समाणे, विणस्समाणे, खज्जमाणे, लिज्जमाणे, मिज्जमाणे, लुष्पमाणे, विलुप्पमाणे, उर्मर्गपडिवन्े, 
सप्पहु-विप्पणट्ढे पि च्छ॑त्त-बलासि मए, प्रद्‌ठविहु-क्म-तम-पडल-पडोच्छन्ने, बहू अ्रद्ठेहि य जाव 
वागरणेहि य चाउरंताश्रो संसारकताराश्नो साह्य नित्थारेइ । से तेणट्‌ठेणं, देवाणुध्पिया ! एवं वुच्चइ 
समरणे मगवं महावीरे महाधम्मकही । 

श्रागए णं, देबाणुप्पिया ! इहं महानिज्जामए ? 

के णं, देवाणुप्पिया ! महानिज्जामए ? 

समणे भगवं महावीरे महा निञ्जामएु ! 

से केणटट्ेणं ? । र 

एवं खचु, देवाणुप्पिया ! सभणे भगवं महावीरे संसार-महा-सभुद्दे, बहवे जीवे त्‌ 
विणस्समाणे जावर विलुप्पमाणे बुडुमाणे, निबृडुमाणे, उप्पियमाणें घम्ममईए्‌ नावग = 
तोराभिमरहे साहस्थि संपावेइ । से तेणद्ञेणं, देवाणुप्िया ! एवं वुच्चइ सनणं भगव महा 
महानिज्जामए ) ष 

मंखलिपुत्र गोलालक ने श्रमणोपासक सकडालपुत्र से कहा-- श्रमण भवनात्‌ महानी 
महामाहन है । । 
१. देखें सूत्र-संख्या १७५ 
२. देखे सूत्र यही 
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सकडालपृत्र-देवानुप्रिय { श्रमणा भगवान्‌ महावीर कौ महामाटूने किस प्ररभिप्राव ने 
कहते हो ? 


गोगालक~--सकडालपुत्र ! श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रप्रतिहत जान दर्मनके पारक तीनो 
लोकों हारा सेविते एवं पूजित ह, सत्कर्मसम्पत्ति से युक्तं है, इसलिए म॑न्द महामाहन कहता हं । 


गोशालक ते फिर कहा-क्या यह महागोप भ्राएभथे? 


सकडालपुत्र-देवानुप्रिय ! कौन महामोप ? (महामोप से प्रापका क्या श्रभिप्राय ?)} 
गोशालक--श्रमण भगवान्‌ महावीर महागोप है| 


सकडालपृत्र-देवानुप्रिय ! उन्हं म्राप किस ग्रथंमे महागोपक्ट्‌ रहर? 


गोशालक--देवानुभ्रिय ! इस संसार कूपीं भयानकं वन में ग्रनेके जीव नश्यमान हसन्मां 
से च्युत हो रहे है, विनश्यमान रहै-- प्रतिक्षण मरण प्राप्त कर रहे है, खाचमान दै-मृगग्रादिकी 
योनि मे शेर-बाघ श्रादि दारा खाएजा रहे रहै, छिद्यमान है- मनुष्य म्रादि योनि मे तलवार्‌ श्रादिसे 
केटे जा रहै है, भिद्यमान दै-- भनि प्रादि दारा वींधे जा रहे है, लुप्यमान दै जिनके कान, नासिका 
परादि का छेदन किया जा रहा है? विलुप्यमान हैँ-- जो विकलांग किएजा रहै है, उनका धर्मं रूपी 
दंड से रक्षण करते इए, संगोपन करते हृए--वचात्ते हुए, उन्दै मोक्ष रूपी. विशाल वाडे मे सहारा 
देकर पहचाते हँ । सकंडालपृत्र ! इसलिए श्रमणा भगवान्‌ मृहावीर को भै महागौप कहता हं । 


गौशालक ने फिर कहा -देवानुभ्रिय ! क्या महासा्थवाह्‌ ्राएये ? 
सकडालेपुत्र -महासार्थवाहं श्राप किसे कहते द ? 


गोदालक-सकडालपुत्र ! श्रमण भगवान्‌ महावीर महासाथेवाह्‌ हैँ } 
सक्डालपृत्र-- किस प्रकार ? 


गोशालक--देवानुभ्रिय ! इस संसार रूपौ भयानक वन भं बहुत से जीव नर्यमान, विनश्य. 
मान, (खाद्यमात, चि्मान, भिद्यमान, लुप्यमान) एवं विलुप्यमान रहं धमेमय मामं दारा उनकी 
सुरक्षा करते हृए--धर्म माग पर उन्हे भ्रागे बढ़ते हुए, सहारा देकर मोक्ष रूपी महानगर मे पहुचाति 
दै 1 सकडालपृत्र ! इस ्रभिप्रायसेरै उन्हे महासार्थवाहं कहता हं} ॥ 
गोरालक-देवानुप्रिय ! क्या महाधर्मकथी यह म्राएथे ? 
सकडलेपृत्र-- देवानुप्रिय ! कौन महाधर्मकथौ ? ( 


प्रापका किनतते ्रभिपाय है?) 
गौश्ालक- श्रमण भगवान्‌ महावीर महाधर्मकथी हैँ ! 
सकडलिपूत्र--श्चमरण भगवान्‌ महावीर महाधर्मकथी किस भ्रमे है? 
गौशालक-देवानुप्रिय } इस ्रत्यन्त विज्ञाल संसारमें 
| ) न ल ससार मे वहत से प्राणी नर्यमान चि 
त भिदचमान, सुप्यमान, है विलुप्यमान है, उन्मार्गगामी है, सत्पथ ५ 
र स्त €, आर प्रकार के कर्म रूपी अन्धकार-पटल के पदे से ठके एह  । 
भकार स सत्‌ तोत्त्व समकर. वि्लेषरा कर, चार देव, मनुष्य, तिर्थ॑ञ्च क श 
भयावह वन से सहारा देकर निकालते 1 


ए ई तए चेवानुभिय | उन्दै महार र 
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गोरालक ने पुनः पृद्ा-देवानुप्रिय ! क्या यहां महानिर्यामकं ग्राएये ? 
सकडालपु्र--देवानुप्रिय ! कौन महानिर्यामक ? 

गोकालक--श्रमणा भगवान्‌ महावीर महानियमिक हैँ । 
सकडालपुत्र-किस प्रकार ? 


गोज्ालक- देवानुप्रिय ! संसार रूपी महासमुद्र मे वहुत से.जीव नङ्यमान, विनद्यमान 
-एवं विलुप्यमान है, डव रहे है, गोते खा रहै है, वहते जा रहे है, उनको सहारा देकर धर्ममयी नौका 
द्वारा मोक्ष रूपौ किनारे परले जाते हैँ । इसलिए मँ उनको महानिर्यामिक- कंधार या महान्‌ देवया 
कंहट्ता हू । 


विवेचन 


इस सूत्र मे भगवान्‌ महावीर की प्रनेक विशेषताश्रों को सूचित करने वाले करई विलेषण 
प्रयुक्त हुए है, उनमे महागोप' तथा 'महासार्थवाह' भी हँ । ये दोनों बड़ महत््वपुणं हँ । 


भगवान्‌ महावीर का समय एक एेसा युग था, जिक्षमें गोपालन का देश में बहुत प्रचार 
था । उस समय के बड़े गृहस्थ हजारो कौ संख्या मे गायं रखते थे । जैसा पहले वणित हस्रा है, गोधन 
जहां समृद्धि का द्योतक था, उपयोगिता म्नौर म्रधिकसे श्रधिकलोगोँको कामदेनेकी दष्टिसेभी 
उसका महत्व था । टेसे गो-प्रधन युग में गायों कौ देखभाल करने वाले का--गोपका, भीकम 
महत्त्व नहीं था । भगवान्‌ 'महागोप' के रूपकं द्वारा यहां जो वणित हृए है, उसके पीछे समाज की 
गोपालनप्रधान वृत्ति का संकेत है। गायों को नियंत्रित रखने वाला गोप उन्हे उत्तम घास श्रादि 
चरने के लोभ म भटकने नहीं देता, खोने नहीं देता, चरा कर उन सायंकाल उनके बाड़ में पहा 
देता टै, उसी प्रकार भगवान्‌ के भी एसे लोक-संरक्षक एवं कल्याणकारी रूप की परिकल्पना द्समें 
है, जो प्राणियों को संसार मे भटकने से वचाकर मोक्ष रूप वाड में निविघ्न पहुंचा देते हैँ । 


'महासार्थवाह' शब्द भी ्रपने श्राप में बड़ा महत्वपुणं है । सार्थवाह उन दिनो उन व्यापा- 
रियो को कहा जाता था, नो दूर-दूर भू-मागसेया जल~मार्गे से लम्बी यात्राएंकरते हृए व्यापार 
करतेये। वे यदि भूमा्मसे वैसी याव्रा्रों पर जाते तो म्ननेक गाडे-गाडयां मालसे भरकरले जाति, 
जहा लाभ मिलता वेच देते, वहां दूरा सस्ता माल भर लेते । यदि ये यात्राएं समुद्री माग से होतीं तो 
जहाज ले जाते ! यात्राएं काफी लम्बे समय कौ होती थीं, जहाज मे वेचने के माल के साथ-साथ 
उपयोग की सारी चीजें भी रली जाती, जसे पीने का पानी, खाने की चीजे, ग्रौषधियां मराद । इन 
यात्राञ्नों का संचालक साथवाह कटा जाता था । । 


देसे सार्थवाह की खास विशेषता यह्‌ होती, जव वह एेसी व्यापारिक यात्रा करना चाहता 
सारे नगरमे शले रूप में घोषित करवाता, जो भी व्यापार हेतु इस यात्रा मे चलना चाहे, श्रपने 
सामान के साथ गाडे-गाड़यों या जहाज में स्रा जाय, उसकी सव _ व्यचस्थाएं साथवाह की म्रोरसे 
गौ । श्रागे वैसे कौ कमी पड़ जाय तो सार्थवाह उसे भी प्रूरी करेगा । इससे थोड़ माल्‌ वाले छोटे 


वयापास्थो को वड़ी सुविधा होतो, क्योकि श्रकेले यात्रा करने के साघन उनके पास होते नदीं य, 


१६१ 


तम्बी याश्रमे लूट-खसोट का भी भयथा, जौ सां मे नहीं होता, क्योकि सार्थवाह प्रारक्षको का 
एक शस्त्र-सज्जित दल भी श्रपने साथ लिए रहता धा । 

| यों द्रे व्यापारी ग्रपने श्रत्पतम सधनो से भी दूर-दूर व्यापार कर पाने मे खारा पा लते । 

सामालिकता कीं हृष्टि से वास्तव मे यह्‌ परम्पस वडी उपयोगी ग्रीर महत्त्वपूर्णं थी । दसीलिए उन 
दिनों सार्थवाह की बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा शरीर सम्मान था । 


जैन ग्रागमो मे रसे खर्र साथेवाहो का वर्णन है । उदाहरणार्थ, तायाघम्मकहाग्रो के १४े 
अव्ययन्‌ मे धन्य साथवाह का व्ण॑न है । जव वह्‌ चंपा से--ग्रहिच्छना की व्यापारिक यात्रा करना 
चाहता है तो वह्‌ नगर मे सार्वजनिक रूप मे इसी प्रकार की घोपणा कराता है कि उसके सार्थभेजो 
भी चलना चाहे, सहं चले । ( 

श्राचायै हुरिभद्र तै समरादिल्यकथा के चौथे भव म घन नामक सार्थवाहपूत्र कोरेसीही 
यात्रा कौ च्चा की है, जब वह्‌ स्नपन निवास-स्थान सुशर्भनगर से ताग्रलिम्तिजा रहा था। उसने भो 
इसी प्रकार से श्रपनी यात्रा की घोषणा करवाई 1 


भगवान्‌ महावीर को 'महासार्थैवाह्‌' के रूपक से वशित करने के पीडे महासार्थवाह शाब्द 
के साथ रहै सामाजिक सम्मान का सूचन है । जे महासाथेवाह्‌ सामान्य जनो को श्रपने साथ लिए 
चलता है, बहृत बड़ी व्यापारिक मंडी पर परहुचा देता है, वसे हौ भगवान्‌ महावीर संसार मे भटक्ते 
प्राणियों को मौक्ष-जो जीवन-व्यापार का श्रन्तिम लक्ष्य है, तक परटुचने भं सहारा देते है \ 


२१९. तए णं से सद्दालपुत्ते समणोवासद्‌ गोलं संललिपृत्तं एवं वयासौ--तुभ्मे णं 
देब्णप्पिया ! इयच्छेया जाव ( इयदच्छा, इयपट्ढा, } इयनिउणा, इय-नयवादी, इय-उवएसलद्धा, 


इय-विण्णाण-पत्ता, पञ णं तुस्मे मम चस्मायरिएणं धम्नोवएसएणं गवया महावोरेणं साद्व विवादं 
करेतए ? 


तो लिणर्‌ठे समट्ठे ! 

से केणटठेणं, देदाुप्पिया ! एवे वुषचइ नो खलु पन वुन्भे मसं धम्माथरिएणं जाव ( घम्मो- 
वएसएणं, समणेणं मगवयर ) महष्दौरेणं सध विवादं करे्तए ? 

सद्दालयृत्ता ! से जहानामए केड पुरिसे तरणे ज्ुगवं जाव (बलवं, प्रष्पायके, धिरग्गहत्ये 
पडिपुष्णपाणिपाए, पिद्ठंतरोरसंघायपरिणए, चणनिचियवटरपालिखंे, लंघण-पवण-नहण-वायाम- 
समत्थे, चम्भेट्ठ-दुघण-मुटिठ्य-समाहूय-निचिय-गत्त, उरस्सबलसमन्नाषए, तालजमलञुयलबाहू 
दए दव्ले, पत्तट्ठे, ) निउण-सिप्पोदगए एगं महू श्रय .वा, एलय बा, सुयरं वा, कुषं वा, तित्तिर 
वा, वद्यं वा, लावय' बा, कवोय' वा, काविजलं चा, वायसं बा, सेणय' वा हत्यंसि वा, पायंसि वा 
सुरंसि चा, पृच्छसि वा, पिच्छंसि वा, सिगसि वा, विसाणंसि वा, रोमंसि वा जाह जहि गिण्ट्‌ 
ताह निच्चलं निप्फदं घरेड । एवामेव समणे भगवं महावीरे ममं बहूहि भ्रट ठहि य हेहि य | 
4 कारणेहि य ) दानद य जहि जाहि गिण्हद, ताहि तहि निष्यट व 
क इ = * एष वृच्चइ नो खलु पम श्रहं तव धस्साथरिएणं, ` जाव, महावीरेण 





१. देखं सूत्र यही 


` १६२ 


तत्पश्चात्‌ श्रमणोपासक सकडालयृत्र ने मंखलिपुत्र गोश्ालक से कहा--देवानुश्रिय † अपि 
इतने छेक विचक्षण॒ (दक्ष-चतुर, प्रष्ठ--वाग्मी--वाणी के धनी) निपुरा-सूक्ष्मदर्शी, नयवादी-नीति- 
वक्ता, उपदेशलब्ध--भ्राप्तजनों का उपदेश प्राप्त किण हुए--बहु्‌ त, विज्ञान-प्राप्त--विजशेष वोधयुक्त 
है, क्या श्राप मेरे धर्माचिा्यं, धर्मोपदेशक भगवान्‌ महावीर के साथ तत्त्वचर्चा करने में समर्थं है ! 

गोशालक- नहीं, एसा संभव नीं है । 

सकडालयृत्र-देवानुश्रिय } कैसे कह रहे है किं श्राप मेरे धर्माचार्यं (धर्मोपदेशक धमण 
भगवान्‌) महावीर के साथ तत्तवच्च¶ करने में समथ नहीं है ? 

गोशालक-सकडालपुत्र ! जैसे कोई वलवान्‌, नीरोग, उत्तम लेखक की तरह अंगुलियों की 
। स्थिर प्कडवाला, प्रतिपूणं--परिपूणं, परिपुष्ट हाथ-पैरवाला, पीठ, पादवं, जंघा प्रादि मुगल्ति 

अंगयुक्त--उत्तम संहननवाला, श्रत्यन्त सघन, गोलाकार तथा तालाव की पाल जैसे करन्धोवाला, 

लंघन-प्रतिक्रमण-- कूद कर लम्बी दूरी पार करना, प्लवन-ऊंचाई मे कूदना श्रादि वेगपूवक या 
शीघ्रतासे किए जाने वाले व्यायामो में सक्षम, ईटों के इुक्डों से भरे हुए चमडेके कूपे, मुण्द्र श्रा दि 
दवारा व्यायाम का अ्रभ्यासी, मौष्टिक -चमड़ेके रस्सी मे पिरोए हए मुदरी के परिमाण वाले गोलाकार 
पत्थर के कडे--व्यायाम करते समय इनसे ताडित होने से जिसके श्रङ्ख चिद्भित है-यो व्यायाम 
दारा जिसकी दे्‌ सुदृढ तथा सामर्थ्यशाली है, श्रान्तरिक उत्साह व शक्तियुक्त, ताड के दो वृक्षो कं 
तरह सुदढ एवं दीधं भुजाश्रों वाला, सुयोग्य, दक्ष-शीध्रकारी, प्राप्ताथै-कर्म-निष्णात, निपुण 
िल्पोपगत--शिल्प या कला की सूक्ष्मता तक पहुंचा हु्रा कोई युवा पुरुष एक बड़ बकरे, मेढे सुप्र 
मर्गे, तीतर, बटेर, लवा, कल्ूतर, पपीहे, कीए या बाज के पे, पैर, खुर, पू ख, पंख, सींग, ६ 
से भी पकड़ लेता है, उसे वहीं निक्वल--गतिसून्य तथा निष्पन्द--हलन-चलन रहित कर देता ह 
इसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर मु श्रनेक प्रकार के तात्त्विक ग्र्थो, तुशो (प्ररन, शा 
तथा विश्लेषणं दारा जहां-जहां पकड लेगे, वहीं वहीं मुके निरुत्तर कर दंगे 1 सकडालयपुत्र । ई९// 
लिए कहता हं कि तुम्हारे धर्माचार्यं भगवान्‌ महावीर के साथ भँ तत्त्वचर्चा करने मे समर्थं नही हू । 


गोक्षालक का कू'भकारापण में आगमन ‡ 

२२०. तए णं से षद्दालपुत्तं समणोवासएु गोसालं मंखलि-पुत्त एवं वयासी- -जग्ड्ा ण 
देवाणुप्विया } वुक्मे मम धम्मायरियस्ल जाव ( घम्मोवएसगस्स, समणस्स मगवश्नो ) महावीरस्स 
संतेहि, तर्हि, तहिएहि, सब्मूर्णह मावहि गुणकित्तणं करेह' तम्हा णं श्रं तुन्मे गा 
जाव ( -फलग-तेज्ना- ) संथारएणं उवनिमंतैमि, नो चेव णं धम्मोत्ति वा, तवोत्ति बा । तं गर्छ 
णं वुन्भे मम क्रु मारावणेसु पाडिहारिय' पीड-फलग जाव ( सेज्जा-संयारय' ) श्रोगिष्हितताण विहर । 


तब श्रमणोपासक सकडालयृत्र ने गोलालक मंखलिपृत्र ते कदा-देवानुग्रिय ! मेरे 
धर्माचार्यं ( धर्मोपदेशक श्रम भगवान्‌ ) महावीर का सत्य, यथार्थ, तथ्य तथा स्द्भरूत भावं से गख 
कीर्तन कर रहे है, इसलिए मँ अ्रापको प्रातिहारिक पीठ (फलक, क तथा व हेतु स्रामंत्रित्त 
करता ह, धर्म या तप मानकर नहीं । गाप मेरे कुभकारापण--वतन की कर्मशालामें प्रात्तिहारिक 
पीठ, फलक ( शय्या तथा संस्तारक ) ग्रहण कर निवास करे । 


२२१. तए णं गोसाल मंललि-युतते सद्दालघुततस्स समणीनासतयस्त एयमट.5 पडि चु 


१६३ 
पडमुणेत्ता कु मारावणेसु पाडिहारियः षोड जाव ( -फलग-सेज्जा-संयारय' } श्रो गिष्टित्ताणं विहुरद । 


मंखलिपूृत्र गोश्ालक ने श्रमएोपासक सकडालपूत्र का यह्‌ कथन स्वीकार किया श्रीर्‌ वह्‌ 
उसकी कमे-शालग्रो में प्रातिहारिक पीठ ( फलक, शय्या, संस्तारक ) ग्रहण कर रह गया । 


निराशापू्णं गमन । नि ४ १ अ 
4 २२२. तए णं से गोसाल मखलि-पुत्त सद्‌दालयपृत्त समणोवासय जाहे नो संचाएइ वहूहि 
प्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य निग्णंयाश्रो पावयणाघ्नो चालित्तएवा 


सोित्तए वा विपरिणानित्तएु वा, ताहू संते, तंते, परितंते पोलासपुराघो नयराश्रो पडडिणिक्मद्‌, 
पडिणिक्वमित्ता बहिया जणवय-विहारं विहरद ! 


मंखलिपुत्र गोशालक श्राख्यापना--ग्रनेक प्रकार से कहकर, परज्ञापना--मेदपूर्वक तत्तव निरूपण 
कर, संज्ञापना--भली भांति समा कर तथा विज्ञापना--उसके मन के भ्रनुकूल भापण करके भी जव 
श्रमणोपासक सकडालपृत्र को निग्र न्थ-प्रवचन से विचलित, क्षुभित तथा विपरिणामित--विपरीत 
परिणाम युक्त नहीं कर सका--उसके मनोभावों को र नहीं सका तो वह श्रान्त, वलान्त श्रौर 
चिन्न होकर पोलासपुर नगर से प्रस्थान कर श्नन्य जनपदों मे विहार कर गया । 


देवकृत उपसर्ग 


२२३. तए णं तस्स सदृएलपुत्तस्स समणोवासयस्स वहूहि सील-नाव, मावेमाणस्त चोहस 
संवच्छरादं वदषकतादं । पण्णरसमस्त संवच्छरस्स श्र॑तरा वटमाणस्स पुन्व-रतावरत्त-काले जाव 
पोसहसालाए समणस्स मगवश्रो महावीरस्त भ्रंतियं घम्म-परण्णात्ति उवसंपशज्जित्ताणं विहर । 

तदनन्तर श्रमणोपासक सकडालपृत्र को त्रतों की उपासना द्वारा ग्रात्म-भावित होते हुए 
चौदह वषे व्यतीत हो गए । जब पन्द्रहवां वषं चल रहा था, तब एके बार ग्राधी रातके समय वह्‌ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास अंगौकृत धर्मभजञप्ति के श्रनुरूप पोषधक्ाला मे उप 


सनारत था । 
२२४. तए णं तस्स सदालपुत्तस्स समणोवासयस्स पुन्वरत्तावरत्तफाले एगे देवे श्रं तियं 
पाठउञ्मवित्था । 


मअरधे-रात्रि में श्रमणोपासक सकडालपुत्र के समक्ष एक देव प्रकट हुभ्रा । 


५ ण वपम नदु्ल्‌ ज्वर भसि गहाय सहल समणोवालयं एन 
वयासी-जह! चुलणीपियस्स तहैव देवो उवसम्गं करे । नवरं एक्केकके पुत्ते नव मंस-सोत्लए करे न 
कनीयसं घाएइ, घाएत्ता जाव" श्रायंचइ । 

१. दे सूत्-संव्या १२२ ` सूत्र-संघ्या १२२ 
२. देखें सूव-संख्या ९२ 
३. देखे 'सूत्र-संख्या ११६ 
४. देखे सूच्-संख्या १३६ 
५ देष सून्र-संश्या १३६ 
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उस देव ने एक वड, नौली तलवार निकाल कर श्रमणोपासक सकडालपुत् सै उसी प्रकार 
कहा, वैसा ही उपसर्ग किया, जैसा चुलनीपिता के साथ देव ने किया था । सकडलपुत्र के वड मते 
वदछधोटेवेदेकी हत्या की; उनका मासि व रक्त उस पर छिडका । केवल यही अन्तर था किं यहीं देव 
ने एक एक पुत्रके नौ नौ सांस-खं किए । । 


२२६. तए णं से सहालपुत्तं समणोवासए प्रमीए जावे" विहर । 
एेसा ह्येते पर भी श्रमणोपासक सकडालपुत्र निर्भीकतापूरवक धम -ध्यान मे लया रहा । 


, २२७. तए णं से देवे सद्‌दालपुत्तं समणोवासयं श्रमीयं जाव पातित्ता वचखत्यं पि सद्दा 
पत्त समणोवासयं एवं वासी-हं मो ! सददालपुत्ता ! समणोवासया १ श्रपर्थियपत्थिया { जाव न 
मेनेसि तश्रो जा इमा श्नग्गिसित्ता मारिया घम्म-सहादइया, धम्म-विइनज्जिया, चम्माणुरागरत्ता, सम 
सुह-दुकल-सहया, तं ते सथो गिहाश्रो नीणेभि, नीणेत्ता तव श्रग्श्रो घाएमि, घाएत्ता नव मस- 
सोल्लएु करेमि, करेत्ता श्रादाण-मरियं सि कडाहयंसि श्रद्‌दहमि, अद्दहे्ता तब गायं संसेण य सोणिएण 
य श्रायंचामि, जहा णं तुमं ्रटर-दुहट जाव (वसद श्रफाले चेव जीवियाश्रो) ववरो विज्नसि । 


उस देव मे जव श्रमणोपासक सकडालपुत्र को निर्भीक देखा, तो चौथी बार उसकी कटा 
मौत को चाहनेवाले श्रमणोषासक सकडालप्‌त्र ! यदि तुम श्रपना त्रत नही तोड्ते हौ तो दुष्हारी 
धम -सहायिका-- धार्मिक कार्यो मे सहयोग करनेवाली, धम वैद्या--धामिक जीवन में शिथिलतायथा 
दोष श्राने पर प्र रणा द्वारा धामिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाली, श्रथवा धमं दितीया-धम्‌ की संमिनी- 
साथिन, धर्मानुरागरक्ता--धमं के श्रनुराग में रंगी हुई समघुखदुःख-सहायिका-तुम्दारे युल प्रौर 
दुःख मे समान रूप से हाथ बेटाने वाली पत्नी श्रग्निमित्रा को घरं से ले ्राऊंगा, स्षाकर 
तुम्हारे श्रागे उसकी हत्या करू गा, नौ मांस-खंड करू गा, उवलते पानी से भरी कटाह मै लौलाञ्या, 
लौलाकर उसके मास्‌ श्रीर रक्त से तुम्हारे शरीर को सीच्‌ गा, जिससे तुम अंततध्यान श्रौर विकट 
दुःख से पीडित होकर ( श्रसमयमेदही ) प्रणौसे हाथ धो बखोर । 


विवेचन 


इस सूत्रम श्रश्निसित्रा का एक विशेषण शधम्मविइज्जिया" ठै, जिका संस्छृतरूप श्वम वया 
भी है । भारतीय साहित्य का श्रपनौ कोटि का यह्‌ अनुपम विशेषण है, सम्भवतः कन्दी न्य दरार] 
म्रभ्रयक्त भी । दैहिक जीवन मे जसे प्राधि, व्याधि, वेदना, पीडा रोग श्रादि उत्पन्न होते हैः उसी 
प्रकार धार्मिक जीवन मे भी श्रस्वस्थता, रुूणाता, पीडा श्रा सकती हे । धर्मं के प्रति उत्साहमें 
शिथिलता राना सम्णता है, कुठा श्राना अ्रस्वस्थता दहै, धरम की बात.अभ्रिय , लगना पीडा है। दारीरः 
के रोगों को मिटाने के लिए सुयोग्य चिकित्सकं चाहिए, उसी प्रकार धार्मिक ्रारोग्य देने के लिए भी 
वैसे ही कशल व्यक्ति की ्रावस्यकता होती है ¡ अ्ग्निमित्रा वैसी ही कौश्चल--सम्पन्न "धर्मवेद्या थी। 





१. देखें सूत्र-संख्या ९ 
२. देवें सूत्र-संख्या ९७ 
३. देखे सूत्र-संष्या १०७ 
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पत्लौ से पति को सेवा, प्यार, ममता--ये सव तो प्रापय ई, पर्‌ प्रावर्यकः दोन र ४ 
भ रणा, प्ाप्यात्मिक उत्साह्‌, साधन का सम्बल प्राप्त हौ स, यद्‌ एकः ब्रनूटौ वात टं हन 
कम पलिलयां सौ होगी, लो श्पने पति के जोवन भ सूखते धाक सोत को भुन: ४ ल 
भरग्निमित्रा कौ यह्‌ श्रदमुत विेपता थी । ग्रत एव उसके लिप्‌ प्रयुक्त = । प्रए ट ९ ८ 
सार्थक है 1 यही कारण है, जो सकडालपुत्र तीर्न वेट कौ निर्मम, नुः द भ ध 
श्रडोल रहता है, वह्‌ अरस्निमित्राकी हत्या कौ वात सुनते ही कांप जात्ता है, न 
सूव्ध हो जाता है । शायद सकडालपूत्र के मनम श्राया हौ--म्नग्निमित्रा का, जो ध र 
कौ ग्रनन्य सहयोमिनी ही नहीं, मेरे मे भ्रानी वाली धार्मिक दुवलताग्रों को मिटा कर मुभे ध्मिष्ठ 


बनाए रखने मे श्रनुपम प्र रणादायिनी है, यों दुःखद भ्रन्त कर दिया जायगा ? मेरे भावी जीवनर्मे 
यों घोर प्रन्धकार छा जायगा । 


२२८, तए णं से सद्‌एलपुत्ते समणोवासषए तेणं देवेणं एवं वत्ते समाणे श्रभीएु जाव * विहुरड 1 
देव द्वारा यो कहै जने पर भौ सकडालपृत्र निर्भीकतापूवेक धर्म-ध्यान में लगा रहा । 


२२९. तए णं से देवे सद्ए्लपृत्तं ससणोवासयं दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासो-हं भो ! 
सह्‌प्लपुत्ता ! समणोवासया ! त चेच मणड । 


तब उस देव ने श्रमणौपासक सकडालपूत्र कौ पनः दूसरी बार, तीसरी वार वैसाही कहा । 
अस्तःशुद्धि : भाराधना : अन्तं 


२३०. तए णं तस्व सदालपुत्तस्स समणोवासयस्स तेणं देषेणं शोच्चंपि तच्चंपि एव वुत्तस्से 
समाणस्स श्रयं भ्रज्मत्थिए समुप्पस्ते ४ एवं जहा चुलणीपिया तहैव ¶चतेद्‌ । जणं ममं जेदु पुत्तं ममं 
मञ्भिमयं पुत्त › जेणं ममं कणीयसं पुत्त जाव श्रायचद, जा चि य णं ममं इमा श्रग्गिमित्ता मारिया 
सम-सुह-दुकखसहइया, तं वि य इच्छृड साश्नो निहाग्रो नीणेत्ता ममं श्रणश्रो घएत्तए । तं सेयं खलु 
ममं एयं पुरिसं भिष्डित्तएु न्ति कटदु उद्धादए ! जहा चुलणीपिया तहैव सन्वं माणिय्वं । नवरं 
श्रभ्मिनित्ता मारिया कोलाहलं सुणित्ता भणइ \ सेसं जहा चुलणीपिया चत्तव्बया, नवर श्ररुणमुए 
विमाणे उववन्ने जाव ( चत्तारि पलिश्रोवमाई ठिङ्‌ पप्णत्ता ) महाविदेहे वासे सिन्मिहि 


हइ । 
निक्ेबो3 
11 सत्तमस्त श्रगस्स उवासगदसाणं सत्तमं श्रञ्यणं समक्त ।\ 

ध उस देव द्वारा पुनः दूसरी वार, तीसरी बार वैसा कटे जाने प्र श्रमणेपासक सकडालपुत्र के 
मन मे नलनोपिता कौ तरट्‌ विचार उत्य् गरा । वह्‌ सोचने लगा- जिसने मेरे वड़े पुत्रको, म॑मे 
पत्र को तथा छोटे पुत्र को मारा, उनका मांस श्रौर रक्त मेरे शरीर पर छ्िडका, श्रव मेरी सुख दुःखम 
१. देखे सूत्--संष्या ९८ 

२ देखें सूत्र--संघ्या १३६ 


३. एवं खलु जम्दू ! समगेणं जाव संपत्तं णं सत्तमल्स ञमयरस्स ग्रयमद्‌ठे पण्ण॒त्ते ति वेमि \ 
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-संहय)गिनी पत्नी श्रग्निमिव्राको धरसेले श्राकर मेरे श्राय मार देना चाहता है, प्रतः मेरे लिए यही 
श्रयस्करदै किम इस पुरुष को पकड लू । यों विचार कर वह्‌ दौडा । 


श्रगे को.घटना चुलनीपिता.की तरह ही समभनी चाहिये । 


` सक्डालपुत्र कौ पत्नी म्रभ्निमित्रा ने कोलाहाल सुना । शेष घटना चूलनीपिता की तरहदी 
` कथनीय हैः 1 केवल इतना भेद दहै, सकडालपत्र ग्ररणभूत विमान में उत्पन्न हुभ्रा । (वहां उसकी श्रायु 
चार पल्योपम कौ तलाई गई ।)महाविदेह क्षेत्र में वह्‌ सिद्ध-मृक्त होगा । 


निक्षेप" १ 


सातवें अंग उपासकदशा का सातवां श्रध्ययन समाप्त ॥। 


१. निगमन--श्रायं घुधर्मा वोकर--जम्दू ! सिद्धि प्राप्त भगवान्‌ महावीर मै उपासकदशा कै सातवे श्रध्ययन का 
यही भ्र्थं --भाव कहा था, जो मैने तुम्हें वतल्रग्या है; ` 


आठवां अध्ययन 


सार : संक्षेप 


का ५ न [डः मं 

` भगवान्‌ महावीर के समय में राजगृह उत्तर भारत का सुप्रसिद्धनगरथा । जन र ॑ 

वहर्चाचत राजा श्रोणिक, जो वौद्ध-साहित्यमे विग्विसार नाम ० रै, वहांका व 

ध | ट ¶। ष नावि (न 

मे करता धा 1 धन, सम्पत्ति, वभव, प्रभाव, । 

जग्‌ शतक नाम गाधापति निवास = = 

र २ र भे उसका बहुत उचा स्यान था 1 ग्राठ करोड़ कांस्य-पा परिमित प मु स 

ति धन के रूप में उसके निघान मे थी, उतनी ही स्वण-मुद्राएं व्यापारमें लगी थी, र 
क घर के वैभव--साज-सामान श्रीर्‌ उपकरणों मे लगी थीं । पिदधे सात ग्रध्ययनों र 
का साम्पत्तिक विस्तार मुद्राग्रौकीसंख्याकेरूपमें म्रायाहै, महाखतक का साम्पत्तिक न | 
गो से भरे हुए कांस्य-पात्रौं कौ गणना कै रूप मे वित हुश्रा है । कास्य एक मापने कापात्रय 
निन नि सम्पत्ति होती--इतनी होती कि मुद्राए गिननेमेभी श्रम माना जत्ता, वहां 

जनेके पास विप्‌ ५ 
मद्राम् कौ गिनती न कर मद्राश्रों से भरे पात्रों कौ गिनती, कौ जाती । महाश 


। तक एसी ही विपुल, 
विज्ञाल सम्पत्ति का स्वामी था । उसके यहां दस-दस हजार गायों के ्राठ गोकुल,थे । 


मे बहु- १ प्रथा भी बडे ग्रौर सम्पन्न लोगों मे प्रचलित थी) सांसारिकं विषय- 
सुख के व उपम वड्प्पने के प्रदशेन काभी भाव रहा हौ 1 महाशतक्‌ के तेरह पलियां 
थीं, जिनमे रेवती प्रमुख धी  महाशतक कौ पत्तियां भी बडे व को थीं! रेवती उसके 
पीहर.से श्राठ करोड स्वणै-मुद्राएं श्रीर्‌ दस-दस्ल. हजार. व के ्राठ गोकृल-व्यक्तिगत 
सम्पत्ति-प्रीतिदान के खूप मेः प्राप्त थी 1 शेष कारह्‌..पत्नियों कौ श्रपने-श्रपने पीहुर से एक- 
एक करोड स्वर्णमुद्राएं श्रौर दस-दस हजार गायो का एक-एक गोकुल व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप प्राप्त 


: संयोगवक्ष, श्रमण भगवान्‌ महानीर का राजगृह में .पदापण हेभरा, उनके दशन एवं उपदेर- 
श्रवण के लिए परिषद्‌ जुडी । महाशतक ् र सां दृष्टि से अत्यन्त सुखी था, 
पर वह्‌ वैभव एवं सुख-विलास मे खोया नहीं था । अन्यलोगो की तरह वह्‌ भी भगवान्‌ महावीर के 
सान्तिध्य मे पहुंचा । उपदेश सुना) ब्रात्म-प्ररंणा जार्ग 


तरह उसने भी श्रावक.व्रत 
रोड कांस्य-परिमित स्वश -मुद्रा्नो की निधान अ्रादिमे 
\ गोधन को भ्राठ गोकुलं तक सीमित रखने को संकल्प-बदध हृशरा 1 परबरह्मचर्थ- 
सेवन की सीमा तेरह पलयो तके रखी । लेन-देन के 


सन्दमेमे भी उसने प्रतिदिन दो दरोर-प्रमार॒ 
कास्य-परिमित स्वश -मुदरा्रौ तक श्रपने को मर्यादित क्रिया! | । 
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न महाशतक्‌ के साम्पत्तिक विस्तार श्रीर्‌ साधनों को देखते यह्‌ संभावित था, उसकी सम्पत्ति 
उसकी र जाती । इसलिए उसने श्रपनी वर्तमान सम्पत्ति तक श्रपने को मर्यादित किया । यद्यपि 
श सम्पत्ति भी बहुत श्रधिक थी, परजौभी हो, इच्छा रौर लालसा का सौमाकिस्स्‌ 


म महाशतक कौ धरमु पनी रेवती व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप मे भी बहुत धनाढच थौ, पर उसके 
मन में ग्रथ ध कौ दम्य लालसा थी । एक वार श्राधी रातके समय उसके मन में विचार 
मनाया क्रि यदिमं श्रपनी वारह्‌ सौतों को हत्या कर दू तो सहज ही उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर 
मेरा प्रधिकार हौ जाय श्रीर महाशतक के साथ मँ एकाकिनी मनु्य-जीवन का विपुल विषय-घुख 
भोगती रहं । वड़े घर की वैटी थी, वड़े परिवार मे थी, वहूत साधन थे 1 उसने किसी तरह अपनी 
य दल लसा कोपूराकर लिया । ग्रपनी सौतोको मरवा डाला । उसका मन चाहा हो गया} वहं 
भौतिक सुल मे लिप्त रहने लगी । जिसमे श्रथ ग्रौरभोगकी टतनी घृणित लिप्सा होती ह वैसे 
व्यक्ति मेग्रौर भी दुर्व्यसन होते है । रेवती मसि श्रौर मदिरा मे लोलुप ग्रोर श्रासक्तं रहती थी 
रेवती मास मे इतनी श्रासक्त थौ कि उसके विना वह्‌ रह नहीं पाती थी 1 एक वार एेसा संयोग हुश्रा 
राजगृह में राजा की भोर से श्रमारि-घोषरणा करा दी गर्द) प्रारि-वध निषिद्ध हो गया । रेवती के 
लिए बड़ी कठिनाई हई । पर उसने एक मार्ग खोज निकाला 1 श्रवने पीहर से प्राप्त नौकर के मार्फत 
उसने श्रपते पहर के गोकरुलों से प्रतिदिन दो-दो वमार कर श्रपने पास पहुंचा देने की व्यवस्या 
की । गृप्त रूप से एेसा चलने लगा । रेवती की विलासी वृत्ति आगे उत्तरोत्तर वदती गड्‌! 


श्रमणोपासक महाश्तक का जीवन एक दूसरा मोड लेता जा रहा था॥ वह्‌ ब्रतोकी 
उपासना,ग्राराधनामें श्नागे से श्रागे बढ़ रहा था। एेसा करते चौदह, वषं व्यतीत हो गए) उसक 
धािक भावना ने श्रौर वेग पकड़ा 1 उसने श्रपना कौटुम्बिक ओर सामाजिक उत्तरदायित्व श्रपने बड़े 
पुत्र को सौप दिया । स्वयं धमं की भ्राराधना में अधिकाधिक निरत रहने लगा । रेवती को यहं 
श्रच्छा नहीं लगा । 

एक दिन की बात है, महाशतक पोषधनल्ाला म धर्मोपिासना में लमा था। शरावके नसेमें 
उन्मत्त बनी रेवती लडखड़ाती हुई, अपने बाल विखेरे पोषधशाला में श्रा । उसने श्वरमरणोपासके 
महष्याततक को धर्मोपासना से डिगाने की चेष्टाकी 1 बार-बार कामोहीपक हाभाव दिखाए गौर 
उससे कहा-- तुम्हं इस धर्माराधना से स्वगं ही तो मिलेगा ! स्वगं में इस विषय-सुख से वद्‌ कर कुर 
है? धर्म की म्राराधना छोड दो, मेरे साथ मनुष्यजीवन के दुलंभ भोग भोगो } एक विचित्र घटना 
थौ । त्याग श्रौर भोग, विराग नौर राग का एक न्ध था । बड़ी विकट स्थितिं यहं होती है । भवं - 
हरि नै कटा हैः-- 

"संसार में एसे बहुतसे शूरवीर है, जो मदसे उन्मत्त हाथियों के मस्तक कौ चुर्र कर 
सकते है, पेसे भी योद्धा है, जो सिहं को पञ्छाड़ डालने मे समयं ह, किन्तु कामके दपं का दलन 
करते मे विरले ही पुरूष सक्षम होते हैँ । । 

तभौ तकृ मनुष्य सन्मार्ग पर टिका रहता है, तभी 
पाता है, तभी तक वह्‌ विनय भ्रौर आचार वनाए रख सकत 


तक इन्द्रियों की लज्जा को.वचाएु रक्त 
7 है, जव तक काभिमिनिरयो के भौटो 


१९६९ 


रूपौ धनुष से कानों तक खींच कर द्धोडे हुए पलक र्पो नीचे पंत वानि, धैर्यं को विचलित कर दन 
=) [५ 1 ~ ,ञ१११ 
वाले नयतबाण श्राकर छाती पर नदीं लगत । 


महादतक सचमुच एक योढा धा-प्रात्म-चल्‌ का चन्‌ तिम धनौ । वह्‌ कामुक त 
कामोहीपक चेष्टाएं वे भौ श्रपनी पत्नी की, उस स्विरवेता साधक का जराभा विचलित (व 
पाई । वह्‌ श्रपनी उपासना मे हिमालय की तरह ग्रचल शरीर प्रडोल ट्टा] रतान दूसरी वार्‌, 
तीसरी वार फिर उसे लुभाने का प्रयत्न किया, किन्तु मटागातन्‌ः र्‌ उसका तिलमान भी प्रः व 
पड़ा 1 वह्‌ धर्मे-घ्यान मे तन्मय रहा । भोग पर यह्‌ त्याग की विजय धा 1 रेवती श्रपनासामुह्‌ लेकर 
वापिस लौट गई । 


रं उसने क्रमशः ग्यारह 
महाशतक का साधना-क्रम उत्तरोत्तर उन्नत एः विकसित होत्ता गया । उसने करमर ठ 


प्रतिमा्नो कौ सम्यक्‌ रूप मे आराराधना कौ । उग्र तपर्चरण एवं धर्मानुष्ठान के कारण उसका शरीर 


बहूत कृश हो गया 1 उसने सौचा, श्रव इस ग्वे जीवन का उपयोग सर्वया साधनामेदहौ जाय ५ 
बहूत उत्तम हो । तदनुसार उसने मारणान्तिक संलेखना, भ्रामरण ग्रनशत स्वीकार किया, उसने प्रप 
आपको श्रध्यात्म मे रमा दिया । उसे ्रवधि-ज्ञान उत्पन्न हुग्रा ) 


इधर तो यह्‌ पवित्र स्थिति थी ओरीर उधर पापिनी रेव्रती वासना की भीषण ज्वाला मे जल 
रही थी । उषसे रहा नदीं गया ! वह्‌ फिर श्रमणोपासक महारतक को त्रतसे च्युत करने हतु चल 
पड़ी, पोषधरलाला मे पराई] 


वड़ा श्राश्चथं है, उसके मन भे इतना भो नहीं म्राया, वह्‌ तो पतिताहैसौ 
दै, उसका पति जो इस जीवन कौ अन्तिमः उल्छृष्ट साधना मे लगा है, उसको च्युत करने का प्रयास 
कर वया वह्‌ फेला श्रत्यस्त निन्य एवं जघन्य काथं नहीं कर रही है जिसका पाप उसे कभी शान्ति 
नदीं लेने देगा ! श्रसल मे बात यह है, मांस प्रौर मदिरा में लोलुप व्यसनी, पापौ मनुष्यो ४ विवेके 
नष्ट हो जाता है । वे नीचे से नीचे गिरते जति, घोरसेघोर पाप-कार्यो मे फंसते जाते दै । 
यही कारण है, जैन धमं मे मास प्रर मद्यके त्याग पर्‌ बड़ा जोर दिया जाता है \ उन्हें सात 
कुव्यसनो मे लिया गया है, जो मानव के लिए सवंथा त्याज्य हैं । 
१. मत्त भकरम्भदलने भूवि सन्ति शूराः, 
केचिल्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्षाः 1 
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, 
कन्दपेदपंदलने विरला मनुष्याः ॥ । 
सन्मार्गं तावदास्ते प्रभवत्ति च नरस्ताच्देवेन्द्रियरणां 
लज्जां तावदिधतते विनयमपि समालम्वत्ते तावदेव । 
ध्र.चापाङ्ृष्टमुक्ताः श्रवरपथगता नीलपक्ष्माणु एते, 
यावल्लीलाव्तीनां हृदि न धुतिमूषो उष्टिवाणाः पतन्ति ॥ 
श्ुङ्गारशतक ७५-७६ ॥ 
२. द्युतमांससुरवेश्याऽऽवेटचौयपराङ्कनाः 1 
महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेद्‌ चुधः ॥। 


पद्मनन्दिपचविशतिका १, १६ 1 


जुरा, मांत्त-भक्षण, मद्यपान, वे्या-गमन, शिकार, चौरी तथा परस्त्री-गमनः 


ट महापाप रूप सात 
कुव्यसन ह । बुद्धिमान्‌ पुरुष को इनका त्याग करना चाहिए । १ 


१७० 


रेवती एक कुलांगना थी, राजगृह कै एक सम्ध्रान्त ग्रीर सम्माननीय गाथापति की पलौ 
थी । पर, दर्व्यसनों मे फंसकर वह धर्म, प्रतिष्ठा, कुलीनता सव भूल जाती है शरीर निर्लज्ज भावसे 
भ्रपने साधकं पति को गिराना चाहती है । 

महाकवि कालिदास ने बड़ा सुन्दर कहा है, वास्तव मेँ धीर वही है विकारक स्थितियों कौ 
विद्यमानता के वावजूद जिनके चित्त में विकार नहीं राता }° 


महाशतक वास्तवमे धीरथा। यही कारणा है, वैसी विकारोत्पादक स्थिति भी उसके भन 
को विकृत नहीं कर सकी । वह्‌ उपासना में सुस्थिर रहा । 


रेवती ने दुसरी वार, तीसरी वार फिर वही कूचेष्टा की । श्रमणोपासक महाशतक, जौ श्रव 
तक्‌ ग्रात्मस्थ था कुच क्षुन्ध हुश्रा । उसने श्रवधि ज्ञनि हारा रेवती का भविष्य देखा भौर बोला-तुम 
सात रात कै ब्रन्दर भयानक श्रलसक रोग से पीडित हौकर प्रत्यन्त दुःख, व्यथा, वेदना रौर क्लेश 
पवक मर जाग्रोगी । मर कर प्रथम नारक भूमि रलप्रभा में लोलुपाच्युत नरक मे चौरासी हनार 
वषं की म्रायु वालि नैरयिकके रूप में उत्पन्न होगी 

रेवतीतेज्यो ही यह सुना, वह कांप गरई। प्रन तक जो मदिराके नेमे श्नीरभोगवे 

उन्माद में पागल वनी थी, सहसा उसकी श्रांखों के रागे मौत की काली छाया नाचने लगी । उन्दी 

वैरो वह वापिस लौट गर" फिर दग्रा भी वैसा ही, जैसा महाशतक ने कहा था । वह सात रातमेँ 
भीषण ग्रलसक व्याधि से पीडित होकर ्रार्तैध्यान श्रौर प्रसह्य वेदना लिए मर गई, नरकगामिनी 
हई । । 
संयोग से भगवान्‌ महावीर उस समय राजगृह मे पधारे । भगवान्‌ तो सवज्ञ थे, महाशतक क 
साथनजो कच्छ घटित हृम्रा था, वह सव जानते थे । उन्दने श्रपने प्रमुख अन्तेवासी गौतम को यह्‌ 
बतलाया ग्रौर कहा--गौतम ! महाशतक से भूल हो गर्ईहै । श्रन्तिम संलेखना श्रौर श्रनशन स्वीकार 
किप्रे हृए उपासक के लिए सत्य, यथार्थं एवं तथ्य भी यदि श्ननिष्ट, कान्त, म्र्रिय ग्रौर स्रमनोज्ञ ही, 
तो कहना कल्पनीय--धर्म-विहित नही है । वह किसी को एसा सत्य भी नहीं कहता, जिससे उत . 
भय, चास श्रौर पीडा हो महाशतक ने अवधिज्ञान हारा रेवती के सामने जो सत्य भाषित किया, 
वहएेसा ही था । तुम जाकर महादातक से कहो, वह इसके लिए श्रालोचना-परततिक्रमण करैः 
प्रायरिचत्त स्वीकार करे । । ् 

जैन द्लोन का कितना ऊँचा श्रौर गहरा चिन्तन यह है । आ्रात्म-रत साधक के जीवन च 
समता, श्रहिसा एवे मैत्री का भाव सर्वथा विद्यमान रहै, इससे यह्‌ प्रकट हँ । [ 

गौतम महाशतक के पास श्राए । भगवान्‌ का सन्देरा कहा । महाश्चतक ने सविनय शिरोधाय 
किया, म्नालोचना-प्रायदिचत्त कर वह्‌ शुद्ध हस्रा । । 

श्रसणोपासक महारतक अ्रात्म-वल संजोये धर्मोपासना में उत्साह एवं उल्लास ष क 
तन्मय रहा । यथासमय समाधिपूवंक देह-व्याग किया, सौधम कल्प मे श्रख्णावतंसक विमान ते वह 
देव रूप में उत्पन्न हभ्रा । । 


प , 
१. विकारहेतौ सतति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एवं धीखः। - 
कुमारसंभव. सर्ग--५- 


अआठयां अध्यन : संहाशतक 


अमगोपासक महाशतक 


२३१. श्रदरुमस्स उष्छेवघो" ! एवं खल्‌, जंतर ! तेणं कलिणं तेगं समएणं रायगिह नयरे 1 
गुणसीते चेइए \ सेणिए राया । 


उत्क्षेपः-उपोदघातपूर्वेक प्राठवे श्रव्ययनकाप्रारम्भयोंहै:- 


ग्रायं सुधर्मा ने कह्म--जम्बरु ! उस काल--व्तंमान त्रवसपिणी के चौथे प्रारेके ग्रन्ते, 
उस स॒मय--जव भगवान्‌ महावीर सदेह्‌ विद्यमान थे, राजगृहं नामक नगरथा। नगर के वाहूर 
गृणकश्ील नामक चैत्य था । श्र रिकं वहां का राजा था) 


२३२. तत्थ णं रायगिहे महातवए नामं गाहाबई परिवलइ, श्र्‌ढे, जह प्राणदो । नवरं 
श्रु हिरण्णकोडीप्रो सककचाश्रो निहाण-पउत्ताश्रो, श्रु हिरण्ण-कोडोश्रो सकंसाश्रो वुद्िपउत्ता्रो, भ्रु 
हिरण्मकोडोभ्रो सकंसाश्नो पवित्थर-परत्ताश्रो, शरद बया, दस-गो-साहुध्तिएणं वएण' ! 


राजगृह मे महाशतक नामक गाथापति निवास करता था वह्‌ समृद्धिराली था, वैभव प्रादि 
मे श्रानन्दकी तरह था । केवल इतना प्रन्तर था, उसकी श्राठ करोड कस्यि-परिमित स्वण-मद्राएं 
सुरक्षित धन के रूप म खजने में रखी थीं, श्राठ करोड कांस्य-परिमित स्वणी-मुद्राएं व्यापारमें लगी 


यी, भ्राठ करोड कास्य-परिमित स्व्णं-मुद्राएः घर के वैभव में लगी थीं । उसके श्राठ व्रज--गोकुल 
ये । प्रत्येक गोकुल मे दस-दस हजार गाये थीं । 


विवेचन 


प्रस्तुत सूत्र मे महादतक की सम्पत्ति का विस्तार कास्य-परिमित स्वर -मुद्राम् व बतलाया 
गया.है। कस्यिक्राम्र्थं कासीसे वने एक पात्र-विशेषसेहै। प्राचीन काल मे वस्तुग्रों की गिनती 
तेथा तौल के सथ-साय मापकाभी विशेष प्रचलन था। एक विशेष परिमाण की सामग्री भीतर . 
समा सके, वैसे मापके पात्र इस काम मे लिए जातते थे । यह्‌ 


1 कंस्य का राशय पेसे ही पात्रसे है। 
महाशतक की सम्पत्ति इतनी अधिक थो कि मुद्राओ्रोंकी भिनती करना भी दुःशक्य था । 
इसलिए स्वणे-मुदराशरो के भरे हुए वैसे पात्र को एक इकाई मान कर यहां सम्पत्ति का परिमाणं 
वत्तलाया गया है 1 


रायुवंद के प्राचीन ग्रन्थों मे इन प्राचीन माप-तौलों के सम्बन्ध में चर्वाए प्राप्त होती ह । 
प्राचीन काल में मागध मान श्रौर्‌ किम मान--यह्‌ दो तरह के तौल-माप प्रचलित थे । मागधमानं 
का अधिक प्रचलन श्रौर मान्यता थी । भावप्रकाश मे इस सन्दभं मे विस्तार से चर्चा है । वहां महषि 
चरक को श्राधार मानकर मागधमान का विवेचन करते हुए परमाणुसे प्रारम्भ कर्‌ उत्तरोत्तर बढते 
हृए मानौ-परिमाणों की चर्च की है । वहां बतलाया गया है :-- । 
१. जद णं भते } समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उवासगदसाणं सत्तमस् श्रज्फयणस्स प्रयमदट्‌डे पण्गन्ते , श्रट्ठ्मस्स 
णं भते ! भ्रज्म्यणस्त के श्रद्‌ढे पण्णत्ते ? 1 
२. राये सुधर्मा से जम्बू ने पूा--सिद्धिपराप्त भगवान्‌ महावीर 
अयं--माव प्रतिपादित क्रिया तो भगवन 1 उन्होने 





हावीर ने उपासकदशा के 


सातवें अ्रघ्ययन का यदि यह्‌ 
न्दोने आठवें श्रत्ययत का क्यु श्रयं 


वतलपा १ { कृपया कहै । }. 
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“तीस परमाणु का एक त्रसरेणु होता है । उसे वही भी कहा जाता है । जाली में पड़ती 
हई सूर्यं की किरणो में जो द्योटे-छोटे सूक्ष्म रजकणा दिखाई देते है, उनमें से प्रत्येक की संज्ञ त्रसरेणु 
यावंशीदहै। छह त्रसरेणु कौ एक मरीचि होतीहै। छह मरीचि की एक राजिकाया राई होती दै) 
तीन राई का एके सरसो, भ्राठसरसोकाएकनजौ, चार जी की एक रत्ती, छह रत्ती का एक मासा 
होता है) मसि के पर्यायवाची हैम श्रौरधानकमभी हैँ । चार मासेका एक शाण होता है, धरण श्रौर 
टक इसके प्ययवाची हैँ । दो शाण का एक कोल होता है । उसे क्षुद्रक, वटक एवं द्रक्षण भी कहा 
जाताहै। दोकोलका एक कर्षं होताहै। पारिमानिका, श्रक्ष, पिन्तु, पारितल, किचितपारि, 
तिन्दुक, विडालपदक, षोडरिका, करमध्य, हंसपद, सुवर्णं, कवलग्रह तथा उदुम्बर इसके पर्यायवाची 
ह दो कषं का एक म्र्घपल ( प्राधा पल ) होता है। उसे शुक्तिया श्रष्टमिक भी कहा जाताह। 
दो शुक्तिका एक पल होताहै। मुष्टि, प्राञ्र, चतुथिका, प्रकु च, षोडशी तथा विल्व भी इसके नाम 
है । दोपल कौ एक प्रसृति होती दहै, उसे प्रसृत भी कहा जाताहै। दो प्रसृति की एक अंजलि होती 
है । कुडव, श्रध शरावक तथा ग्रष्टमाने भी उसे कहा जाताहै। दो कुडव कौ एक मानिका होती है 1 
उसे शराव तथा श्रष्टपल भी कहा जातारहै। दोशरावका एक प्रस्थ होतारौ त्र्थात्‌ भरस्थमें ६४ 
तोले होते हँ । पहले ६४ तोलेकादही सेर माना जाता था, इसलिए प्रस्थको सेर का पर्यावाची माना 
जाताहै। चार प्रस्थ का एक म्राढक होता है, उसको भाजन, कास्य-पात्र तथा चौसठ पलका हीने 
से चतुःषष्टिपल भी कहा जाता है 1 

इसका तात्पथं यह हुश्रा कि २५६ तोले या ४ सेर तल कौ सामग्री जिस पात्र मे समा सकती 
थी, उसको कास्य या कास्यपात्र कहा जाता था । 

कांस्य या कांस्यपात्र का यह एक मात्र माप नहीं था । ठेसा श्ननुमान है कि कांस्यपात्र भौ 
छोटे-वड़े कई प्रकारके कामम लिए जातेये। इस सूत्र में जिस कास्य-पात्र की चर्चा है, उसका माप 
यहां वणित भावप्रकाश के कांस्यपात्रसेबड़ाथा। इसी श्रघ्यायके २३५ वेँसूत्रमें श्रमणोपासक 





१. चरकस्य मतं वेद्यंराचंयेस्मान्मतं ततः । विहाय सवंमानानि मागधं मानमुच्यते 
चसरेणुब्ुधैः प्रोक्तर्सिविशता परमाणुभिः । त्रसरेणुस्तु पर्यायताम्ना वंशी निगद्यते ॥ 
जालान्तरगतंः सूयकरव॑शी विलोक्यते । षड्वंशीभिर्म रीचिः स्यात्ताभिः षड्भिश्च रःजिका ॥ 
तिसुभी राजिकाभिश्च सर्षपः प्रोच्यते बुधः । यवोऽष्टसषेपं प्रोक्तो गुल्जा स्यात्तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
षड्भिस्तु रवितिकाभिः स्यान्माषको हैमधानकौ । मार्ष॑श्चतुभिः शाणः स्याद्धरणः स निगद्यते ॥ 
टद्कुः स॒ एव कथितस्तदढयं कोल उच्यते । क्षद्रको वटकश्चैव द्रडःक्षणः स निगदति} 
कोलद्वयन्तु कपेःस्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका । भ्रक्षः पिचुः पारितं किञ््चित्पा रिश्च तिन्दुकमु ॥ 
विडालपदकं चैव तथा षोडशिका मता । करमध्यो हंसपदं सुवर्णं कवलग्रहः ॥ 
उदुम्बरञ्च पयिः क्मेव निगयते । स्या्कर्षाभ्यामद्धपलं श्ुक्तिरष्टमिका तथा ॥ 
शुक्तिभ्याञ्च पलं ज्ञेयं मुष्टिरास्र' चतुरिका । प्रकुञ्चः पोडशी विल्वं पलमेवात्र कौत्यंते ॥ 
पलाभ्यां प्रसृतिज्ञेया प्रसृतञ्चव निगद्यते । प्रसृतिभ्यामजञ्जलि; स्याल्कुडवोऽदधं शरावकः )) 
अ्रष्टमानच्च स ज्ञेयः कुडवाभ्याञ्च मानिका । शरावोऽष्टपलं तद्दज्जेयमत्र विचक्षणैः ॥ 


शरावाञ्यां भवेतप्रस्थश्चतुः परस्थस्तथाऽऽढकः । भाजनं कांस्यपात्रं च चलुःपष्टिपलकश्च सः ॥) 
भावप्रकाश, पूरवेखंड दिितीय भाम, मानपरिभापाप्रकरण २४ 
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महाशतक श्रपने दैनन्दिन तेन-देन के सम्बन्ध मे एक मर्यादा करता हैः जिसके श्रनुसार वहे एक दिन 
मे दो द्रौण-परिमाण कास्यपरिमित स्वणं-मुद्ाग्नों से रधिकका लेन-देन में उपयोगनं करनको 
संकत्प-वद्ध होता ह । इसे कु स्पष्ट रूप मे समफलं । 

ऊपर ग्राहक तक के मानकी चर्चाभ्राईहै। भावप्रकाड मेंस्नाने वताया गयादकि चार 
ग्राढक का एक द्रोण हेता है ! उसको कल, नत्वण॒, ्रमणा, उन्मान, घट तथा रारि भी कहा 


जाताहै।दोद्रोसका एक दूपहोताहै, उसकोकुभभीकहाजाताहै तथा <थशरावकाहीनेसे 
चतुःषष्टि शरावक भी कहा जाता है ।' 


इसका भ्रादाय यह्‌ हृश्रा, जिस पात्रमे दो द्रोण प्र्थात्‌ श्राठ ग्राढक या ३२ प्रस्थ भ्र्थात्‌ ६४८ 
तोले केमेरके हिसावसे ३२ सेर तौल की वस्तुए समा सक्ती थी, वह बूर्पया कुभ कटा जाता 
था 1 इस सूत्र मे श्राया कस्यया कास्यपात्र इसी शुपेया कुम का पययिवाची दहै । भावगप्रकाराकार 
ने जिसिशुपेयाकुभक्हारहै ठीक इसी ्रथंमे यहां कांस्य शब्द प्रयुक्त है, क्योकि दोद्रोण का ूर्प 
याकूभहोताहै प्रौर यहांग्राए वणनके ्रनुसारदोद्रोण कावह कांस्यपात्रथा। गाङ्खधर- 
संहितामे भी इसकी इसी रूपमे चर्चात्रार्ईहै।२ 


पत्तियां : उनकी सम्पत्ति 


२३३. तस्स णं महासयगस्स रेवरईपामोक्ला्रो तेरस भमारियाश्रो होत्या, प्रहीण जाव 
(पडपुण्ण्पोचिदियसरीराश्रो,  लक्खण-वंजणःगुणोववेयाश्नो, माणुम्माणप्पनाणप इयुण्ण-सुजायसव्वंग- 
सुन्दरंगीश्रो, ससि-सोमाकार-कंत-पिय-दंसणभ्रो ) सुरूबाश्रो 1 


महाशतक कै रेवती श्रादि _ तेरह रूपवती पत्नियां थीं । (उनके शरीर की पाचों इन्द्रियां 
प्रहीनप्रतिपूणं--रचना की दृष्टि से म्रलंडित, संपृणं, ्रपने अ्रपने विषयों मे सक्षम थी, वह्‌ उत्तम 
लक्षण-- सौभाग्य सूचक हाथ कौ रेखाएं आादि, व्यंजन --उत्कषं सूचक तिल, मस श्रादि चिल तथा 
गुण सदाचार, पातित्रत्य रादि से युक्त थीं, म्रथवा लक्षणो रौर व्यंजनं के गणो से युक्त थीं । 
देहिक फेलाव, वजन, ऊंचाई पादि कौ टष्टिसेवे परिपृणं, श्रष्ठ तथा सर्वागसुन्दर धीं । उनका 
स्नाकार- स्वरूप चन्द्र के समान सौम्य तथा देखने में लुभावना था 1} रूप सुन्दर था |. 
२३४. तत्स णं महास्यगस्स रेवए मारियाए कोल-चरियाश्न शु हिरण्ण-कोडीश्नो 

वया, दस-गो-साहस्सिएणं वएणं होत्था । भ्र ं ; + अहु 
हिरण्ण-कोडी, एषे ष वएु, व ४. मारियाणं कोल-घरिया एगमेगा 


महारशतकं को पत्नी रेवती के पास भ्रपने पीहूर से प्राप्त श्राठ करोड़ स्वणं-मूद्राएं 
१. चतुभिराढरकंद्रोरः कलशो नल्वणोऽमंखः 1 । ~. 
उन्मानञ्च घटो राशि्द्रोरपर्यायसं्ञितः ॥ 
शू्पाभ्याञ्च भवेद्‌ द्रोरी वाहो गोणी च सा स्मता 11 


तणान्यां दूपेकरुम्भौ च चतु.षष्टिशरावकः । 


--भवप्रकाश, पूवेखण्ड, द्वितीय भाग, मा प 
वि ॥ , । 1 
0 ° मानपरिभाषा प्रकरणा १४५. १६ 
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दस हजार गायुं के प्राठ गोकुल व्यक्तिगत सम्पत्तिके रूपमे ये। वकौ वारह पलिनियों के पास उनके 
पीहर से प्राप्त एक-एक करोड स्वणं-मद्राएं तथा दक्ष-दस हजार गायों का एक-एक गोकुल व्यक्तिगत 
सम्पत्तिके रूपमे था। । 


मह शतक्त हारा ब्रत-साधना 

२३५. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसे । परिसा निंमया। जहा प्राणदो तहा 
निर्गच्छ । तहैव सावय-घम्मं पडिवज्जह । नवरं शरद हिरण्णकोडीभ्रो सकंसाश्नो उच्चारे8, ० 
वथा, रेवइपामोक्लाहि तेर्साहि मारिर्याहि श्रवसेसं मेहुणर्विहि पच्चक्खाइ । सेसं सव्वं तहैव, इमं च णं 
एमारूनं श्रमिग्गहुं श्रमिगिण्ह --कल्लाकटिल च णं प्प मे बे-दोणियाएु कंस-पाईए्‌ हिरण्ण-मरियाए 
संबवहरित्तए । 


. उस समय भगवान्‌ महावौर का राजगृह में पदपंरा हुश्रा । परिषद्‌ जड़ी महाशतक 
श्रानन्द कौ तरट्‌ भगवान्‌ कौ सेवा मे गया । उसी की तरह उसने श्रावक-ध्मं स्वीकार किया । केवल 
इतना भ्रन्तर था, महाशतक ने परिग्रह के रूप में प्राठ-प्राठ करोड़ कांस्य-परिमित स्वणं-पुद्राएं 
निघान श्रादि में रसने कौ तथा गोकुल रखने कौ म्यदिा की । रेवती प्रादि तेरह पत्नियों के सिवाय 
प्रवदोष मैथुन-सेवन का परित्याग किया । उसने वाको सव प्रत्याख्यान ्रानन्द कौ तरह किए । केवल 
एक विशेष भ्रभिग्रह लिया-एक विदोष म्यदि श्रौर क-म प्रतिदिन लेन-देन मे दो द्रौण-परिमाख 
कास्य -परिमित स्वर-मुद्राश्रो कौ सीमा रखू गा । 


२३६. तए णं से महूसयए समणोवासए जाए भ्रभिगयजीवाजीवे जाव विहर । 


तव महाशतक, जो जीव, श्रजीव श्रादि तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर चुका था, श्रमणोपासक हौ 
गया । धार्मिक जीवन जीने लगा । 


२३७. तए णं समणे भगवं महावोरे बहिया जणवय-विहुारं विहरइ । 
तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर म्नन्य जनपदों में विहार कर गए । 


रेवती की दर्ललसा 


२३८. तए णं तसे रेवरईए गाहावहइणीए श्रन्नया कयाद पुञ्वरत्तावरत्त-कालसमयंति कुडुम्त 
जाव (जागरियं जागरमाणीए) इमेयारूवे श्रज्छत्थिए*--एवं खलु श्रहं इमाति दुवालसण्डं सवत्तीणं 
विधाएणं नो संचाएमि महासयदणं समणोवासषएणं सद्ध उरालाइं माणुस्सयाईं मोगमोगादं भु जमाणी 
विहरित्तए । तं सेयं खलु ममं एयाश्नो ुवाल॑क्त वि सवत्तियाश्रो श्रग्गिप्पस्रोगेणं वा, र वा, 
विरप्पश्रोगेणं वा जीवियाश्रो ववरोवित्ता एसि एगमेगं हिरण्ण-कोड, एगनेगं चयं सयमेव = 
सम्पत्जित्ता णं महासयएणं समणोवासएणं सद्धं उरालाईं जाव (माणुस्सयाइं मोगमोगादं मु माणी) 
विहरित्तए ! एवं सपेहेद, संेहेत्ता तास दुवालत्ण्हं सवत्तीणं श्रततयाणि य चिदाणि य विवराणिय 
पडिजागरमाणी विहर । 


व 
१. देखे सूत्र-संख्या ईय 
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एक दिन श्राधीरात के समय गाधापति महायतक कौ पत्नी रेवती के मन मे, जव (वह्‌ च्नपने 
पारिवारिक विषयों कौ चिन्तामेजग रही यी, यों विचार उठा -र्भं इन भ्रषनौ वार्‌, सीतो के विघ्न त 
के कारण श्रपने पति श्रमणोपासक महादातक के साय मनुप्य-जीवनक विपुल विपव-सख भोग नहीं 
पारहीहूं । श्रतः मेरे लिए यही भ्रच्छादहैकिमे इन वारह्‌ सौ्तो कौ भररित-प्रयोग, शस्तर-प्रयोग या 
विष-प्रयोग द्वारा जान ले लू । इससे इनको एक-एक करोड स्वरो-मृद्राएुं ग्रीर एक-एक गोकुल गू 
सहज ही प्राप्त हयो जायगा । गँ श्रमणोपास्रक महादातक्‌ के साध मनुप्य-जीवन के विपृल विपय-पुख 
भोगती रहूंगी । यों विचार कर वह श्रपनी वारहं सौतों को मारने के लिए प्रनुकूल अ्रवस्रर, सूनापन 
एवं एकान्त की टोह्‌ मे रहने लगी । 


२३६. तए णं सा रेवई गाहावहणी श्रननया कथाह तासि दुवा लसण्ट सवत्तीणं भ्रतरं जाणित्ता 
छ सवत्तीश्रो सत्यप्पश्रोगेणं उद्‌दवेइ, उद्‌दवेत्ता छ सवत्तौश्रो विसप्पश्रोगेणं उद्‌दवेद, उद्‌दवेत्ता ता 
दुबालसण्हं सवत्तीणं कोल-घरियं एगमेगं हिरण्ण-कोडि, एगमेगं वयं सयमेव पडिवन्जडइ, पडिवग्जित्ता 
सहस्षयएणं समणोवास्एणं सदधि उरालाईं सोगभोगाईं भु जमाणी विहरइ । 


एक दिन गाथापति कौ पत्ती रेवती ने भ्रनुकूल म्रवसर पाकर अपनी वारह सीत में से छह 
को शस्तर-प्रयोग द्वारा ग्रौर छह को विष-प्रयोग हारा मार डाला । यों श्रपनी वार्ह सौतो को मार 
कर उनकी पीहर से प्राप्त एक-एक करोड स्वणे-मुद्राएं तथा एक-एक गोकुल स्वयं प्राप्त कर्‌ लिया 
श्रोर वह्‌ श्रमणोपासक महाशतक के साथ विपुल भोग भोगती हुई रहने लगी । 


रेवती को मांस-मद्य-सोलुपता 


२४०. तए णं सा रेव गाहावडइणी मंस-लोुया, मंसेसु सुच्छिया, गिद्धा, गदिया, श्रर्भतोच- 
वर्ना बहु-विहेहि मंसेहि य सोत्लेहि य॒ तलिएहि य मन्निएहि थ सुरं च महु च मेरगं च मज्ञं च 
सीधुः च पसन्नं च ध्रासाएसाणी, विसाएमाणी, परिमाएमाणी, परिभू जमाणी विहर । 


गाथापति कौ पत्नी रेवती मास-भक्षण मे लोलुप, ग्रासक्त, लुब्ध तथा तत्पर रहती । वहु 
लोहे कौ सलाख पर सेके हुए, घी श्रादिमें तले हए तथा ्राग पर भूते हए बहुत प्रकार के मास एवं 
सुरा, मधु, मरक, मय, सीधु व प्रसन्न नामक मदिराग्नों का आस्वादन करती, मजा लेती, छक कर 
सेवन करती । 


विवेचन 

प्रस्तुत्‌ सूत्र मे सुरा, मघु, मेरक, मद्य, सीधु तथा प्रसन्न नामक मदिराग्रों का उल्लेख है, जिन्हे 
रेवती प्रयोग मे लेती थी । भ्रायुर्वेद क ग्र साथ-साथ मयोकाभी 
वरन है । वैसे अ्रासव एवं श्ररिष्टमेभी 
मयो मे समावेश नहीं किया जाता ! मदि 


अंश भ्रधिक माताम 
होता हैः जिसके कारण मदिरपतेवी मनुष्य उन्पत्त, विवेकभरष्ट श्रीर्‌ पतित हो ज मात्रा ४ 


केका ताह: 

ध भ्रायुवेद में मद्य को श्रासव एवं श्ररिष्ट के साथ लिएजनेका यस्य कारणा उनकी निमणि- 
| ् स सटेशता द । वनौषधि, ल, ल, सार, पुष्य, कांड, पत्र, त्वचा श्रादि को कृट-पीस 
रर जल के साथ मिला कर उनका घोल तैयार कर घडे या दुसरे वर्तन मे संधित कर कपड़मिही से 
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, श्रच्छी तरह बन्द कर, जमीन मेँ गाड़ दिया जाताहैया धूपे रक्खा जाता है) वैसे एक महीनेका 
विधान है, पर कु ही दिनों मे भीतर ही भीतर उकट कर उस घोल मेँ विलक्षण गन्ध, रस, प्रभाव 
उत्पन्न हो जाता.है । वह्‌ ग्रासवकारूपनेलेतादहै) वनौषधि श्रादिका जलके साथ क्वाथ तैयार 
कर, चतुर्थांश जलीय भाग रहने पर, उसे व्त॑न मेँ संधित कर जमीनमेंगाड़ा जाताहैया धूपे 
रखा जाता है 1 यथासमय संस्कार-निष्पन्न होकर वह भ्रिष्ट वन जाता है । जमीन में गह़हुएया 
धूपभें दिए हए द्रव से मयुर-यन्त्र-वाष्प-निष्कासन-वन््र द्वारा जव उस कासार चप्रालिया 
जाता है, वह मद्य है । उसमें मादकता की मात्रा ्रत्यधिक तीव्रता लिए रहती दै । मच के निर्माण म 
गुड या खांड तथा रांगजड़ या तत्सह मूल--जड़ डालना ्रावश्यक द । 

ग्रायुरवेद के ग्रन्थों मे जहां मदिराकेभेदोंका वर्णन है, वहां प्रकारान्तरसेयेनाम भी श्राए 

, है, जिनका इस सूत्र मे संकेत है । उनका संक्षिप्त वर्णान इस प्रकार है-- 

सुरा--भावप्रकार के ्रतुसार गालि व साठी धान्य की पीठीसेजो मद तैयार होताहै, उसे 
सुरा कहा जातादहे।" 

मधु-वह मद्य, जिसके निर्माण में श्नन्य वस्तुन के साथ शहद भी भिलाया जाताहै। 
ग्रष्टांगहूदय में इसे माधव मद्य कहा गया है ।२ सुरू तसंहिता मे इसका मध्वासव के नामसे उल्लेख 
है मधु ग्रौर गड हारा इसका संधान वतलाया गया है 13 । 

मेरक--्रायुरवेद के ग्रन्थों म इसका मैरेय नाम से उल्लेख है । सुश्र.तंहिता मे इते त्रियोनि 
कहा गया है ब्र्थात्‌ पीठी से बनी सुरा, गुड़ से वना श्राव तथा मधरु इन तीनों के मेल से यह तयार 

होता है ।५ 

मद्य वैसे मद्य साधारणतया मदिराकानामदहै, पर यहां संभवतः यह मदिरा के मार्द्रीक 
सेद से सम्बद्ध है । सु तसंहिता के भ्रनुसार यह द्राक्षा या मुनक्का से तैयार होता हं ।५ 

सीधु--भावप्रकाश में ईख के रस से वनाए जाने वाले मद्य को सीध कहा जात है । वहं ईं 
के पक्के रस एवं कच्चे रस दोनों से अलग-ग्रलग तैयार होता है। दोनौंकौ मादकता मे अन्तर 
होता. ।९  होताहै।* _ 

१. शालिषप्टिकपिष्टादिङृतं मद्यं सुरा स्मृता । । ष 
--भावप्रकाश पूर्वं खण्ड, प्रथम भाग, सन्धान वग २३॥ 
२. मध्वासवो माक्षिकेण सन्धीयते माधवाख्यो मद्यविशेषः । 

--ग्रष्टांगहदय ५, ७१५ (अररुणदत्तक्ृत सरवाङ्गुन्दरा टीका) । 

३. मध्वासवो मधुगुडाभ्यां सन्धानम्‌ 1 

--सुशरुतसं दिता सूत्र स्थान ४५, १८८ (उल्हणाचायंचि रचितनिवन्धसग्रहम व्याख्या) ॥ 

४. सुरा पैष्टी, श्रासवश्च गुडयोनिः, मधु च देयमिति च्रियोनित्वम्‌ । 

--युशुवसंिता सुतर स्थान ४५, १९० (याच्या) । 


किं द्राक्षोद्‌भवम्‌ 1 
५५ माह --युश्रुतसंहिता सूत्र स्थान ४५, १७२ (व्याख्या) 


इक्षोः पक्वं रसैः सिद्धः सीधुः पक्वरसश्च सः । 


त्रामेस्तैरेव यः सच ग्ीतरसः स्मृतः ॥ ट = 
श्रामैस्तेरेव सीधु ४ _-जावश्रकाश पूर्वं खण्ड, प्रथम भाग, सन्धान वगर्‌ ५॥ 
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प्रसव -सुश्र तसंहिता के प्रनुसार सुरा का नितरा हुग्रा उपरी स्वच्छ भाग प्रसन्न या प्रसन्ना 
कहा जाता है । कति 

ग्रष्टांगहूदय समे वारणौ का पययि प्रसन्ना लिखा है। तदनुसार ऊपरी स्वच्छः भाग 
प्रसन्ना है! उसके नीचे का गाढ़ा भाग जगल कहा जाताटै। जगल के नीचेका भाग मेदक कहा 
जाता ह । नीचे वचं कल्क को निचोडने से निकला द्रव ववककस कहा जाता है ।* 


२४१. तए णं रायगिहै नयरे श्रन्नया कयाइ श्रमाघाए घुद्ठे याचि होस्या 1 
एक वार राजगृह्‌ नगरमे प्रमारि-प्राणि-वधन करने को घोपणा हुई | 


२४२. तए णं सा रेवई गाहावइणौ मंस-लोलुया, मंसेसु ० ४ कोल-घरिए पुरिसे 
सदावेइ, सदावेक्ता एवे वयासी -तुभ्भे, देवाणुप्पिया ! मम कोल-घरिर्एहतो वर्णाहितो कल्लार्काल्लि 
इवे दुवे गोण-पोयएु उद्दवेह्‌, उद्दचित्ता ममं उवणेह्‌ \ 


गाथापति कौ पत्नी रेवती ने, जो मांसम लोलुप एवं ग्रासक्त थी, श्रपने पौहूर के नौकरों 


को बुलाया श्रौर उनसे कहा-- तुम मेरे पीटर के गोकुल मे से प्रतिदिन दो-दो बचे मारकर मु 
ला दिया करो] 


र्दे तएणं ते कोल-घरिया पुरिसा रेवरईएु गाहाबहणीए 'तहत्ति' एयमट्‌ढं विणएणं 
पडिसुणंति, पडिसुणित्ता रेवए गाहावहणीए कोल-घर्एहितो वर्एहितो कल्लाकतिलं दुवे दुवे गोण- 
पोयए्‌ वहति, वहेत्ता रेवर्ईए गाहावईइणीए उव्णेति । 


पीहर के नौकरों ने गाथापति की पत्नी रेवती के कथन को जैसी आज्ञा 


त कहकर विनयपूवेक 
स्वीकार किया तथा वे उसके पीहर के गोकूलों मे से हर रोज सवेरे दो बडे 


लाने लगे) 


२४४. तए णं सा रेवरई गाहाददणो तहि गोण-संसह्‌ सोत्लेहि य य सुर च ६ श्रासाएमाणी 
४ विहरड \ । 


गाथापति कौ पत्नी रेवती बच्डों के मांस के शुलक- सलासों पर सेके हए इकडों श्रादिका 
तथा मदिरा का लोलुप भाव से सेवन करती हई रहने लगी । । 


महारतक : अध्यात्म की दिन्ना में 


२४५. तए णं तस्स महासयगस्स समणोवासगस्स बर्हहि सील जाव 
१- भ्रसन्ना सुराया मण्ड उपयंच्छो भागः । 





माविमाणस्स चोदस 
- सुश्रुतसं हिता सूत्रस्थान ४५.१७७ (व्याख्या) 
२. वारुणी- प्रसन्ना । 


वारण्या ्रघौभागौ घनो जगलः । जगलस्याधो भागो मेदकः ! पानीयेन मदकल्कपीडनोत्पल्लो वयक । 


देवे ; --श्रण्टागहूदय स्‌ 
३. देखे सूच-सेख्या १२२ हृव्य चतर स्थान ५.६ (टीका) । 
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संवच्छरा वदता । एवं तहैव जेदट्‌ठं धुत्त ठवेड जाव, पोसहसालाए घम्मपण्णत्ति उवसंपन्जित्ता 
णं विहर । 


श्रमरोपासक महायतक को विविध प्रकार के व्रतो, नियमों द्वारा प्रात्मभावित हैते हृए 
चौदह वषं व्यतीत हो गए । श्रानन्द प्रादि कौ तरह उसने भौ ज्येष्ठ पूत्र को ग्रपनी जगह स्थापित 
किया--पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तदायित्व वड़े पू को सौपा तथा स्वयं पौषधश्ालामें धर्मास- 
धना में निरते रहने लगा ) 


सहातशक को डिगाने हेतु रेवती का कामुक उपक्रम 


२४६. तए णं सा रेव गाहावहइणी मन्ता, लुलिया, विदण्णकेसौ उत्तरिज्जयं विकड़माणी 
विकडमाणो जेणेव पोसहसाला जेणेव महासथए समणोवासएु, तेणेव उवागच्छ्ुड, उवागच्छिता 
मोहुम्मायजणणाइं, †सिगारियाईं इत्थि मावाद्रं उवदंसेमाणी उवर्द॑सेमाणी महासयय समणोवासय एवं 
चयासी-हं सो ! महासयया ! समणोवासया १ घम्म-कामया ! पुण्ण-कामया ! सर्ग-कामया ! मोक्ल- 
कामया ! घम्म-कंलिया ! ४, धम्म-पिवासिया ४, किण्णं तुदं, देवाणुष्पिथा { धम्तेण वा पुण्णण 
वा सश्गेण वा मोक्खेण वा ? जं णं तुमे मए्‌ सद्धि उरालाईइं जाव (माणुस्साङह़ सोगमोगाई) भ्र जमाण 
नो विहरसि ? 


एक दिन गाथापति की पत्नी रेवती श्राव के नशे मे उन्मत्त, लड़खडाती हई, बाल विचर, 
बार-बार श्रपना उत्तरीय--दुपष्रा या श्रोढना फकती हुई, पोषधाला मे जहां श्वमणोपासक महारतक 
था, राई । श्राकर बार-बार मोह तथा उन्माद जनक, कामोदीपक कटाक्ष भ्रादि हाव भाव प्रदशित 
करती हुई श्रमणोपासक महादतक से वोली-- धर्म, पुण्य, स्वगं तथा मोक्ष कौ कामना, इच्छा एय 
उत्कंठा रखनेवाले श्रमणोपासक महाशतक ! तुम मेरे साथ मनुष्य-जीवन के विपुल विषय-यख नही 
भोगते, देवानुप्रिय ! तुम धर्मे, पुण्य, स्वगं तथा मोक्ष से क्या पाग्नोगे -इससे बकर तुम्हं उनसे 
क्या मिलेगा? 


२४७. तए णं से सहासयए समणोवासएु रेवर्ईदए गाहावहणोए्‌ एयमद्‌ठ नो श्राढाईः नो 
परियाणा३, श्रणाढाहइक्जमाणे, श्रषरिथाणमाणे, तुिणीएु, घम्मज्काणोवगएु विह्रइ 1 


श्रमरणोपासक महारतक ने अपनी पत्ती रेवती कौ इस बात को कोई भ्रादर नही दिया श्रीर 
न उस पर ध्यान ही दिया । वह्‌ मौन भावसे धर्माराधनामे लगा रहा । 


रथय. तएु णं सा रेवई गाहावदइणो महासययं समणोवासयं दोच्चंपि तच्च॑पि एनं वथासी-- 
हु मो! तं चेव मण, सो वि तहेव जाव (रेवरईए गाहावहणीएु एयमद्‌ठं नो श्राढाद, नो वरियाणाइ) 
प्रणाटादञ्जमाणे श्रपरियाणमाणे विहुरइ । 


उसकी पत्नी रेवती ने दूसरी बार तीसरी बार फिर वैसा कहा । पर. वह उसी प्रकार श्रपनी 
पल्ली रेवती के कथन को मादर न देता हृत्रा, उस पर व्यान न देता हरा धमन्य भ निरत रदा । 


व 
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२४६. तए णं सा रेवई गाहावदणी महास्यएणं समणोवासएणं प्रणादादनज्जमाणौ, 
श्रपरिथाणिज्जमाणी जामेव दिसं पाल्या, तामेव दिसं पड्गया 1 


यों श्रमणोपासक महाशतक द्वारा भ्रादर न दिए जाने पर, ध्यान न दिए जाने पर उसकी 
पत्नी रेवती, जिस दिकश्ासे ्राईथी उसी दिशाको श्रोर लौट गदर । 


सहाश्तक को उत्तरोत्तर वदती साधना 


२५०. तए णं से महासयएु समणोवासएु पढमं उवासग-पडिमं उवसंपज्जिता णं विहुरइ । 
पढमं श्रहसुत्तं जाव एक्कारसवि । 


श्रमणोपासक महारतक ने पहली उपासकप्रतिमा स्वीकार की । यों पहली से लेकर क्रमशः 
ग्यारहवौं तक सभी प्रतिमाश्रों को लास्वरोक्त विधि से प्राराधना कौ । 


२५९१. तए णं से महासयए्‌ समणोदासएु तेणं उरालेणं जाव, किसे घमणिसंतए जाए ! 


उग्र तपद्चरण से श्रमणोपासक महारत्तक के शरीर मे इतनी करदाता--क्षीराता भ्रा गकि 
उस पर्‌ उभरी हुई नाडियां दीखने लगीं । 


आमरण भन्न 

२५२. सए णं तस्स महासययस्स समणोवासयस्स श्रन्नया कथाईइ एुव्वरत्तावरत्त-कात्ते घम्म- 
जागरिथ जागरमाणस्स श्रयं श्रञ्छत्थिएु ४--एवं खलु श्रहुं इमेणं उरलिणं जहा श्राणंदो तहैव 
श्रपच्छिम-सारणंतियसंलेहणाए भूसिय-सरीरे भत्त-पाण-पडियाइक्छिए कालं श्रणवकंखमाणे विहुरई्‌ । 
एक दिन अद्ध रात्रि के समय धर्म-जागरण--धर्म स्मरणा करते हए आनन्द को तरह श्वरसशौ- 
पासक महारातक के मन मे विचार उत्पस्च हुभ्रा --उग्र तपर्च्रण दारा मेरा शरीर भ्रत्यन्त कड हो 
गथा हे, रादि 1 भ्रानन्द कौ तरह चिन्तन करते 


हए उसने ्रन्तिमि मारणान्तिक संलेखना स्वीकार की, 
खान-पान का परित्याग किया-ञ्रनशन स्वीकार किया, मृत्यु की कामना न करत 
अ्रराधनामे लीन हो गया, 


7 हुग्रा, वह्‌ 
अवधिज्ञान का प्रादुर्भाव 


६ २५३. तए णं तस्स मह्‌सयगस्स सभणोवासगस्स सुभेणं श्रञ्फवसाणेणं जाव (सुभेणं 
पारणासेणं, ले्साहि विसुज्ममार्णोह्‌ तदावरणिञ्जाणं कम्माणं ) खग्नोवसमेणं श्रो हि-णाणे समुप्पन्ने-- 
पुरटिथसेणं लवणसमुद्दे जोयण-साहस्सियं लेत्तं जाणडई पास्‌, एवं ददिखणेणं, पर्चत्थिमेणं, उत्तरेणं 
जाव चुल्लहिमवंतं वा्हरपव्वय जाणइ पासइ, श्रे इमोसे रयणप्पमाएु पुदवीएु सोनलुयच्चुयं नरयं 
चउरासोइ-वाससहस्सष्टिइयं जाणइ पासड्‌ । स 

तत्पश्चात्‌ श्रमणोपासकं महशतक को खभ अध्यवसाय, (सुभ परिणाम--भ्रन्तःपरिणति, 
विचयुदध होती हुई लेदयाश्नौ-- के कारण) मवधिज्ञानावरण कमं के क्षयोपलम से भ्रवधिज्ञान उत्पन्न ह्ये 
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गया । फलतः वह पूर्व, परिवम तथा दक्षिण दिशा मे एक-एक हजार योजन तक का लवणं समुद्र क 
क्षेत्र, उत्तर दिशा में हिमवान्‌ वर्षधर पर्वत तक क्षेत्र तथा श्रधोलोक मेँ प्रथम नारकभरूमि रत्नप्रभा 
मे चौरासी हेजार वषे कौ स्थिति वाले लोलुपाच्युतनामक नरक तक जानने देखने लगा । 


रेदती हारा पुनः असफल कुचेष्टा 

२५४. तए णं सा रेवई माहावदहणी भ्रन्नया कथाइ मत्त लाव (लुलिया, विइण्णकेसी) 
उत्तरिज्जय विकड्ढमाणी २ जेणेव महासयए सयणोचासषएु जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छंहः 
उवागच््छित्ता महासययं तहेव भणइ, जाव ° दोच्चंपि तच्चंपि एवं वथासी--हं मो ! तहेव । 


तत्पश्चात्‌ एक दिन महाशतक गाथापति की पत्नी रेवती शराव के नदो में उन्मत्त 
(लङ्खड़ाती हई, वाल विखेरे) बार-बार ्रपना उत्तरीय फेकती हुई पोषधशाला मेँ जहां श्रमणौ- 
पासक महाशतक था, श्राई । श्राकर महाशतक से पहले की तरह बोली । (तरुम मेरे साथ मनुष्य 
जीवन के विपुल विषय-सुख नदीं भोगते, देवानुग्रिय ! तुम्हँ धर्म, पुण्य, स्वगं तथा मोक्ष से क्या 
मिलेगा ? ) उसने दूसरी बार, तीसरी वार, फिर वैसा ही कहा । 


महाशतक दवारा रेवती का दुगंतिमय भविष्य-कथन 

२५५. तए णं से महासयएु समणोवाखएु रेवर्दए गाहावदणीए दोच्चंपि, तच्चंपि एवं वृत्त 
समाणे प्रासुरत्ते ४ ग्रोहि परंजइ, पडंजित्ता श्रोहिणा श्रामोएद, श्रामोईत्ता रेवद्रं गाहावणि एव 
वयासी--हं मो रेवई ! श्रपत्थिय-पत्थि९्‌ ४ एवं खलु तुमं श्र॑तो सत्त-रत्तस्स घ्रचसएणं बाहिणा 
श्रभिभूया समाणी प्रह्ू-दुहट्र-बसहा श्रसमाहिपत्ता कालमासि कालः किच्चा प्रहे इमीसे रयणप्पभाषए 
पुढवीए लोलुयच्चुए नरएु च रासीइ-वाससहस्सद्विइएमु तेरइएयसु नेर इयत्ताए उवव ज्जिहिसि ! 


श्रपनी पत्नी रेवती द्वारा दूसरी वार तीसरी बार यों के जाने पर श्रमणोपासक महाङतक 

को क्रोध श्रा गया! उसने ग्रवधिज्ञान का प्रयोग किया, प्रयोग कर उपयोग लगाया । अवधिज्ञान 

द्रारा जानकर उसने श्रपनी पत्नी रेवती से कहा- मौत को चाहने वाली रेवती { तु सात राति के 

ग्रन्दर ग्रलसक नामक रोग से पीडित होकर आत्तं -व्यथित, दुःखित तथा विवश होती हई प्रागु-काल 

पूरा होने पर ग्र्ान्तिपू्वैक मरकर श्रधोलोक में प्रथम नारक भूमि रत्नप्रभा में लोलुपाच्युत नाक 
नरक मे चौरासी हजार वर्षं के भ्रायुष्यवाले नैरयिकं मे उत्पन्न होगी । 


विवेचन 

प्रस्तुत सूत्र में श्रलसक रोग का उल्लेख हुश्रा है, जिससे पीडित होकर म्रत्यन्त कष्ट के सथ 
रेवती का मरण हुमा । क 

म्रलसक्‌ आमाशय तथा उदर सम्बन्धी रोगों मे भीषण रोग है । श्रष्टांगहदय में सात्राकितीय 
श्रध्याय मेँ इसका वंन है । वहां लिखा है :-- कति 

"टरवल, मन्द अग्निवाले, मल-मूतरश्रादि का वेग रोकने वाले व्यक्ति का वाध महौ 
जाता है, व्ह पित्त रौर कफको भौ विगाड़देता हे! वायु विकृत हौ जाने से खाधा हुश्रा श्रन्न 
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श्रमाशय के भोतर ही कफसिरुद्रहौ करग्रटक जाता है ० हो 
जाता है, जिससे शल्य च्रुभने जसी भयानक पीडा उस्ती टै, तौव, दुःसह्‌ यूल व हा जाते ट, वमन 
श्रौर शौच श्रवरुदध रहते है, जिससे विकृत ग्रन्न वाहुर नहीं निकल पाता । ५ ग्रामाय्याय में 
कफरुद्ध श्रन्नपिण्ड जाम हो जाता है । उसे ्रलस या सलसकं रोग कहा जातादहै। 

उसी प्रसंग मेँ वहां दण्डकालसक कौ चर्चा है जो ग्रलसक का भीपरतम स्प है । लिखा हैः-- 

““म्रत्यन्त दूपितत या चिकरत हए दोष, दूषित ग्राम कच्चे रस से वधकर देहु के सतो को 
रोकदेतेदै, तियेक्‌ गामीदहो जते, सारे शरीर.कोदंडकी तर्‌ व चना देते दै--देह्‌ का 
फेलना-सिक्ड्ना यन्द हौ जाता है उसे दंडकालसक कहा जाता दहै । वहे ग्रसाव्यहै, रोगौ को शीघ्रही 
समाप्ते कर देता है 1 ह 

माधवनिदान भे भौ अ्रजीणं निदान के प्रसंग में ्रलसक कौ चर्चा । वहां लिखा है :-- 


निस रोगमे कलिया त्रामाशय वंघा सा रहे प्र्थात्‌ भ्राफराग्रा जाय, लिचावटसी वनी 
` रहे, इतनी पीडा हौ कि प्रदम कराहने लगे, पवन का वेग नीचेकीग्रोरन चेल कर उपर श्रमाय 


कौ शरोर दौडे, शौच व श्रपानवायु बिलकुल रक जाय, प्यास लगे, उकारे ग्राएं, उसे अ्रलसकं कहते 
है ] 2) 


मरष्टागहुदय तथा माधवनिदान के बताए लक्षणो से स्पष्ट है कि अ्रलसक वड़ा कंष्टकर्‌ 
रोगदहे) 
१. विशेषाद्‌ दुवेलस्याऽत्पव् वंगविधारिणः । 
पीडितं मास्तेनान्नं पतेष्मणा रद्धमन्तरा ॥ 
भरतस्तं ्ोभितं दोषैः शत्यत्वेनैव संस्थितम्‌ । 


शृलादीन्कूरूते तीर््राप्छर्चतीसारबजितान्‌ ॥। 
सोऽलसः 


| दुज॑लत्वादियुक्तस्य यन्मारतेन विकञेषादन्नं पौडितमन्तराऽऽमाशयमध्य एव तेष््रणा रढमलपीभूतं, तथा 
दोषैः क्षोभितमाकुलित्तमते एवाऽतिपीडाकारित्वाच्छत्यरूपत एन स्थितं, तीव्रात्‌ दुःसहान्‌ शएूलादीर्‌ दर्यादिवजितान 
कुरते  छर्यतीाराम्यां विसूचिकोक्ता । सोऽलससंजञो सेगः । दुवो ह्यनुपचितधातुः, स न कदाचिदाहारं सोढु" 
शक्तः 1 भ्ल्पागनेश्चाहारं सम्यङ. न जीर्यति ! यतो वेगधारण॒शीलस्य मतिहतो वयुधिमा्ंगः पित्तकफावपि 
विमागेगौ कुरुत इत्येतद्विशेषे निर्देशः । 


भष्टागहुदय ८, १०, ११ दीकासहित 
२. -.--अरत्यथेदुष्टास्तु दोषा दुष्टाऽऽमवद्खाः । ९ 
यान्तस्तियक्तेतु घरवा दण्डवत्स्तम्भयन्ति चेत ।1 
श्रष्टाङ्खहूदय ८. १२ 
३. कुक्षिरानद्तेऽत्यर्थं प्रत्ताम्येत्‌ परिकूजत्ति । 
निष्डौ मारुतश्चैव कुक्षावृपरि धावति ॥ 
वातवर्चोनिरोधस्च यस्यात्यर्थं भवेदपि । 
तस्यालत्तकमाचष्टे वृष्रेद्मारौ च यस्य तु 11 


माधवनिदान, त्रजीर्णनिदान १ ७, १८ 
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रेवतौ का दुःखभय अन्तं 

रद. तएणं सा रेवई माहावइणी महासयएणं समणोवासएणं एवं वुत्ता समाणी एवं 
वयासी-ख्ट णं ममं महासयएु सममणोवासए, हीणे णं ममं महासयषए समणोवासणए, श्रवज्छाया णं श्रहं 
महासयएणं समणोदासएणं, न नन्जड णं, श्रहुंकेण वि कुमारेणं भारिज्जिस्तामित्ति कटृदु मीया, 
तत्था, तसिया, उष्विग्गा, संनायभया सणिय २ पच्चोसक्कड, पच्चोसविकत्ता जेणेव सए गिह तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रोहय-जाव (मण-संकप्पा, चिता-सोग-सागर-संपविटुा, करयल-पट्ह॒त्यमुहा, 
प्रहु-ज्फाणोवगया, भुमिगय-दिद्धिया) भियाई । 


श्रमणोपासक महाशतक के यों कहने पर रेवती श्रपने ्रापसे कहने लगी--श्रमणोपाप्षक 
महारतक गुमः पर रुष्ट होगया है मेरे प्रति उसमें दुर्भावना उत्पन्न हो गई है, वह्‌ मेरा वुरा चाहता 
है, न मालूम किस वरी मौतसे मार डाली जाऊं] यों सोचकर वह भयभीत, त्रस्त, व्यथित, 
उद्विग्न होकर, डरती-डरती धीरे-धीरे वहाँ से निकली, घर श्राई । उसके मन में उदासी छा गई, (चह 
चिन्ताश्रौरशोकके सागरम इव गई, हथेली पर मुह रखे, प्रातंध्यानमे खोई हुई, भूमि पर दृष्टि 
गडाए) व्याक्रुल होकर सोच में पड गई । 


२५७. तए णं सा रेव गाहावदहणी श्र॑तो सत्तरत्तस्स भ्रलसपएणं वाहिणा श्रभिभूया श्रटदृह- 
वसा कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोलुयच्चुए नरए चञउरासीइ-वास-सहस्स- 
द्विइएसु नैरइएसु नेरइयतताए उववन्ना । 


तत्पश्चात्‌ रेवती सात रात के भीतर श्रलसक रोण से पीडित हो गई । व्यथित, दुःखित तथा 
विवश्च होती हुई वह श्रपना श्रायुष्य पूरा करं प्रथम नारक भूमि रत्नप्रभा मे लोलुपाच्युत नामके नरक 
म चौरासी हजार वषे के श्रायुष्य वले नैरयिकों मे नारक रूप मेँ उत्पन्न हुई । 


गौतम हारा भगवान का प्र रणा-सन्देश 
२५८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोस्षरणं जाव, परिसा पडिगया । 


उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह मे पधारे । समवसरण हस्रा । परिषद्‌ जुड़ी, 
ध्म-देशना सुन कर लौट गई । 


२५९. गोयमा ! इ समरणे भगवं महावीरे एवं वथासी--एवं खलु गोयमा { | इहैव रायगिहे 
नयरे समं श्रतेवासो महासयषए्‌ नामे समणोवास्रए पोसह-सालाए श्रपच्छिम-मारणंतिय-सलेहणाषए 
भूसिय-सरीरे, मत्तपाण-पडियाइक्खिए कालं श्रणवकंखमाणे विहृरइ । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम को सम्बोधितत कर कटहा-- गौतम्‌ ! यहीं राजगृह नगर में 
मेरा प्रन्तेवासी--श्ननुयायी महाशतक नामक श्वरमणोपासक पोपधलशाला में श्रन्तिमि मारणान्तिक 
संलेखना की ग्राराधना मे लगा हृश्रा, ्राहार-पानी का परित्याग किए हुए मृत्यु की कामनान करता 
हृश्रा, धर्माराधना में निरत है । 
4 


१. देखें सूत्र-संख्या ११ 
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२६०. तए णं तस्स सहासयगस्स रेवं गाहावइणी मक्ता जाव ( लुलिया, विद्ण्णकेसी 
उत्तरिज्जय }) विकडुमाणौ २ जेणेव पोसहसाला, जेणेव महासयए, तेणेव उवागया, मोहम्माय जाव 
( -नणणाईं, †क्िगारियाईं इत्थिमावाद उवदंसेमाणी २ महासययं समणोवासयं } एवं बयासी, तहैव 
जाव' दोच्चंपि, तच्चंपि एवं वयासी । 


घटना यों हुई महाशतक को पत्नी रेवती शराव के नरे मे उन्मत्त, (लडखडाती हुई, वाल 
विरे, बार-बार श्रपना उत्तरीय फेकती हुई) पोषधशाला मेँ महादातक के पास गराई । (वारवार 
मोह तथा उन्माद जनक कामोदीपक, कटाक्ष श्रादि हावभाव प्रदशित करती हर्द) श्रमणोपासक 
महादातकं से विषय-सूख सम्बन्धौ वचन वोली । उसने दूसरी वार तीसरी वार फिर दैसा ही कहा । 


२६१. तए णं से महास्यए समणोवासए रेवर्ईए गाहावदणीए दोच्चंपि ,तच्चंपि एदं वत्ते 
समाणे श्रासुरत्ते ४ श्रोहि पउंजइ, पंजित्ता श्रोहिणा श्रामोएइ, श्रामोइत्ता रेवद माहावईणि एवं 
वयास्तो--जावः उचवग्निहिसि, नो खलु कप्पड्‌, गोयमा ! समणोवासगस्त अपच्छिम जाव 
( मारणंतिय-संलेहणा-भूसणा- ) भूततिय-सरीरस्स, मत्त-पाणपडियाईइविखयस्स परो सतेह, त्वेह, 
तहिर्णह, सब्भृरफाह, प्रणि हि, ्रकंतेहि, श्रप्पर्णह, श्रमणुण्णेहि, श्रसणार्मेहि वागरर्णोहि वागरित्तए ! 
तं गच्छणं, देवाणुप्पिया ! तुमं महासययं समणोवासयं एवं वयाहि-नो खलु देवाणुप्पिया 1 कष्पद्‌ 
समणोवासगस्त श्रपच्छिम जाव (मारणं तिय-संलेहणा-भूसणा-भूसियस्स, ) मत्त-पाण-पडियाद्विदयस्स 
परो सरति जाव ( तच्चि, तहिर्णाहि, सब्भृ्एाह, श्रणिदुह, श्रकतेहि, भ्रप्पिएहि, श्रमणुरण्णोहि, 
श्रमणेहि वागररणीहि) वागरित्तए \ तुते य णं देवाणुप्पिया १ रेव गाहावईइणी सर्तहि ४ श्रणिटुहि ५ 
वागरर्णोह्‌ बागरिया \ तं णं तुमं एयस्स ठाणस्स प्रालोएहि जावउ जहारिहूं च पायच्छित्त पडिवज्जाहि । 

श्रपनौ पत्नी रेवती हारा दूसरी बार, तीसरी बार यों कहे जाने पर श्रमणोपासक महाशतक 
को कोधे श्रा गया। उसने ्रवधिज्ञान का प्रयोग किया, प्रयोग कर उपयोग लगाया । श्रवधिज्ञान से 
जान कर रेवती से कहा - (मौत को चाहने वाली रेवती. ! तु सात रात के भ्रन्दर श्रलसक नामक रोग 
से पीडित होकर, व्यथित, दुःखित तथा विवश होती हुई, आ्रायुकाल प्राहोने पर भ्रशान्तिप्वक मर 
कर नीचे प्रथम नारक भूमि रत्नप्रभा लोलुपाच्युत नामक नरक मे चौरासी हजार वष के ग्रायुष्य 

वलि नैरयिकों मे उतपन्न होग्रोगी ।) 


गौतम ! सत्य, तत्वरूप-यथाथ या उपचारटित, तथ्य--्रतिशयोक्ति या > नोक्तिरहि 
सद भूत जिनमे कही हुई बात सेधा विद्यमान हो, रेसे वचन भी यदि अनिष्ट--जो इष्ट नह 
भ्रकान्त--जौ सुनने मे भ्रकमनीय या भ्रसुन्दर हो, भ्रप्रिय--जिन्हे सुनने से मनमे भ्रप्रीति हो 
ग्रमनोल्ञ- जिन्हे मनन बोलना चाहे, न सूनना चाहे, अ्रमनः भ्रप--जिन्हे मनन सोचना चाहे, न 
स्वीकार करना चाहे-पेसे हो तो अन्तिम मरणास्तिक संलेखना की प्राराघधनां में लगे हए अनशन 
स्वीकार किए हुए श्रमणोपासक के लिए उन्ह बोलना कत्पर्नीय _ धमेविहित नहीं है । । इसलिए 
देवानुभ्रिय ! तुम श्रमणोपासक महा्चतक के पास जान्रो ्रौर उसे कटो ङि अन्तिम मारणान्तिक 


१८४ 


संलेखना की श्राराधना मे लगे हए, ग्रनशन स्वीकार किए हृए श्रमसोपासक के लिए सत्य, (तत्त्वरूप, 
तथ्य, सद्भूत) वचन भौ यदि ग्रनिष्ट, श्रकान्त, रप्रिय, श्रमनोज्ञ, मन प्रतिकूल हों तो बोलना 
कल्पनीय नहीं है.1 देवानुग्रिय ! तुमने रेवती को सत्य किन्तु श्रनिष्ट वचन कहे । इसलिए तुम इस 
स्थान कौो--धमे के प्रतिकूल प्राचरण की प्रालोचना करो, यथोचित प्रायस्चित्त स्वीकार करो । 


` २६२. तए णं से भगवं गोयमे समणस्स मगवश्रो महावीरस्स तहत्तिः एयमहूुः विणएणं 

पडिसुणेई, पडिसुणेत्ता तश्रो पडिणिक्खमदइ, पडि णिक्खसित्ता रायगिहं नयरं मञ्छं-सरभेणं श्चणुप्पविसइ, 
श्रणुप्पविसित्ता जेणेव महास्तयगस्स संयणोवासयस्स शिहे, जेणेव भहासयए समणोवासए, तेणेव 
उवागच्छड । 

भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर का यह कथन श्राप ठीक फरमाते है, यो कहु कर 
विनयपूर्वक मुना । वे वहां से चले । राजगृह नगर के वीच से गुजरे, श्रमणोपासक महाशतक के धर 
पहुचे, उसके पास गए । 

२६३. तए णं से महासयएु समणोवासए मगवं गोयमं एञ्जमाणं पासइ, पासित्ता हट जात" 
हियए मयनं गोयमं वंदइ नमंसइ । 


श्रमरोपासक महाशतक ने जव भगवान्‌ गौतम को श्राते देखा तो वह्‌ हषित एवं प्रसन्न हुभ्रा । 
उन्ह वंदन--नमस्कार किया । 


२६४. तए णं से मगवं गोधमे सहासययं समणोवासयं एवं वयासो--एवं खलु देवाणुष्पिया ! 
समणे भगवं महावीरे एवमाइक्लदइ भास, पण्णवेड्‌, परूवेड नो खलु कप्य, देवाणुप्पिया ! समणो- 
वासगस्त श्रपच्छिम जाव ( मारणं तिय-संलेहणा-मूसणा-मूसियस्स मत्त-पाण-पडियाइ-किलयस्त परो 
संतेहि, तर्च्चोहि, तहिर्एहि, स्भूएहि, भ्रणिदटुरह्‌, श्रकर्तोहि, श्रप्पिर्णाह, श्रमणुण्णेहि, श्रमणार्मेहि 
वागर्णेहि ) कागरिक्तए । तुमे णं देवाणुप्पिया ! रेवर्ई गाहावहइणी संर्तेहि जावर वागरिया, तं णं तुम 
देवाणुप्पिया ! एयस्प ठाणस्त श्रालोएहि जाव > पडिवज्जाहि 1 


भगवान्‌ गौतम ने श्नमणोपासक महाशतक से कहा--देवानुप्रिय ! श्रमण भगवान्‌ भहावीर 
ने ठेसा श्राख्यात, भाषित, प्रज्ञप्त एवं प्ररूपित किया है-- कटा है - (देवानुभ्रिय ¦ श्नन्तिम मारणान्तिक 
संलेखना की प्राराधना मे लगे हए, म्रनरन स्वीकार किए हुए श्रमणोपासक्‌ के लिए सत्य, ० 
तथ्य, सटभूत वचन भी यदि प्रनिष्ट, श्रकान्त, अप्रिय, श्रमनोन्ञ तथा मनके प्रतिकूलं तो उन्हे 
वोलना कत्पनीय नहीं है । देवानुप्रिय ! तुम भ्रपनी पत्नी रेवती के प्रति एेसे वचन योले, इसलिए तुम 
इस स्थान की- धमं के प्रतिकूल ्राचरण की श्रालोचना करो, प्रायरिचत्त स्वीकार करो । 
महाशतक हारा प्रायश्चित्त , ( 

२६५. तए णं से महासयएु समणोवासएु मगवश्रो गोयमस्स "तहत्ति एयमदट विणएण 
पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्त भ्रालोएड जाव श्रहारिहं च पायच्छत्तं पडिवज्जद । 





` द. दैखं सूत्र-संव्या १२ 
२. देखे सूत्-संख्या २६१ 
२. देखें सूत्र-संख्या ८४ 
र. देखें सृत्र-संख्या ८७ 


१८५ 


~ ष ग~ ॥ २०। ) 
तव श्रमणोपासक महाशतक ने भगवान्‌ गोतम का कथन श्राप ठीक फरमाते ह॑ कह कर 
विनयपूर्वक स्वकर किया, ग्रपनी भूल की ्रालोचना कौ, यथोचित प्रायदिचत्त किया । 


२६६. तए णं से भगवं गोयमे महासयगस्स समणोवासयस्स श्रंतियाश्रौ पडिणिक्लमद, 
पडिणिक्लमित्ता रायमिहं नयरं मन्स-मरेणं निगगच्छदः निग्गच्छित्ता जेणेव समणे मगवं महावीरे, 


तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ससणं मगवं सहावीरं वंदइ नमंसई, वं दित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा 
प्रप्पाणं भावेमाणे चिहुरई । 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ गौतम श्रमणोपासक महाशतक के पास से रवाना हुए, राजगृह नगर क 
नीच से गुजरे, जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहां ्राए 1 भगवान्‌ को वंदन --नमस्कार किया । 
वंदन- नमस्कार कर संयम एवं तप से प्रास्मा को भावित करते हुए धर्माराघना मे लग गए । 


२६७. तए णं सस्रणे मगवं महावीरे श्रसनया कयाई रायगिहा्नो नयराश्नो पडणिक्खसद, 
पडिणिक्खमित्त बहिण जणवय-विहारं विहुरइ । 


तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर, किसी समय राजगृह नगर से प्रस्थान कर ग्रन्य जनपदों मे 
विहार कर गए । 


२६८. तए णं से पहसयए समणोवासए बर्हि सील जाव १ मावेता नीसं वासा समणो- 
वासग-परियायं पाउणिक्ता, एक्कारस उवासगपडिमाश्रो सम्मं काएण फासित्ता, मा्तियाए्‌ संलेयणाए 
प्रप्पाणं भूसित्ता, सट मत्तादं श्रणसणाए चेदेत्ता, भ्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्तं कालमासे कालः 


किच्च सोहुम्मे कप्पे श्ररुणवडिसएु विमाणे देवत्ताए्‌ उववम्ने ! चत्तारि पलिश्रोवमाद्ं ठिई । महाविदेहे 
वासे सिन्िहिई । 


निक्खेवोः 
१1 सत्तमस्स भ्रंगस्स उवासगदसाणं भ्रट ठमं श्रज्मयणं समक्तं \। 


यो श्रमरणोपासक महारातक ने श्रनेक विध व्रत, नियम आदि दाराः श्रात्माको भावित 
किया--म्रात्मञुद्धि की । बीस वषं तकं श्रमणोपासक--श्रावक-धम का पालनं किया । ग्यारह 
उपासक-प्रतिमाश्रों कौ भली भांति आराधना की । एक मास की संलेखना श्रौर साठ भोजन-एक 
मास का श्रनरन सम्पन्न कर भ्रालोचना, प्रतिक्रमण कर, मरणकाल श्राने पर समाधिपर्वक देह्‌-त्याग 
किया 1 वहं सौधमे देवलोक भ श्ररुणावतसक विमानमें देव रूप मेँ उत्पन्न हमा । वहा श्रायुचार 
पत्योपम की है । महाविदेह्‌ क्षेत्र में वह सिद्ध --मूक्त होमा । 


|} निक्षेप ॥ 
11 सातवे अंग उपासकदशा का श्रावं श्रध्ययन समाप्त ।1 


० 


१. देखे सूत्र-संख्या १२२ 


२. एव चु जम्ह्ु ! समभेणं जाव सत्त णं ्रट्कमस्स श्रज्भयणस्स अयमटे पभ्यत्ते त्ति वेमि ! 
३. निगमन--स्रायं सुधर्मा चोले--जम्बू ! सिद्धि-प्राप्त भगवान मह्‌ 


ने तुमह वीर ने श्राठवें ्रध्ययन ‰ 
भावक्हा था, जो मैने तुमह वतलाया ह । का यही श्रं 


नोवां अध्ययन 


सार : संक्षेप 

श्रावस्ती नगरी में नन्दिनीपिता नामक एक समृद्धिशाली गाथापति था । उसको सम्पत्ति 
वारह्‌ करोड स्वणं-मृद्राश्नो मे थी, जिसका तीसराभाग सुरक्षितपूजीके रूपमेंश्रलग रखाहम्रा 
था, उतनाही व्यापारमें लगाथा तथा उतनाही घर के वैभव-साज-सामानसश्रादिमे लगाहुप्ना 
था । उसके दस-दस हजार गायों के चार गोकुल थे 1 उसकी पत्नी का नाम श्रदिवनी था । 

नन्दिनीपिता एक सम्पन्न, सुखी गृहस्थ का जीवन विता रहा था। एकं सुन्दर प्रसंग वना । 
भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती में पधारे । श्रद्धालु मानव-समुदाय दशेन के लिए उमड़ पड़ा । नन्दिनी- 
पिताभीगया। भगवान्‌ की धमे-देशना सुनी । भ्रन्तः प्ररत हुभ्रा । गाधापत्ति भ्रानन्द की तरह 
उसने भी श्रावक-धर्मं स्वीकार किया । 

नन्दिनीपिता श्रपते व्रतमय जीवन को उत्तरोत्तर विकसित करता गया यों चौदह वषं 
व्यतीत हो गए 1 उसका मन धमं मे रमता गया। उसने पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वोंसे 
मुक्ति लेना उचित समभा । अ्रपने स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र को मनोनीत किया । स्वयं ध्म की भ्राराधना 
मे जुट गया । शुभ संयोग था, उसकी उपासनामें किसी प्रकारका उपसया विघ्न नहीं हुमा । 
उसने वीस वषं तक सम्यक्‌ रूपमे श्रावक-धमं का पालन किया। यों श्रानन्द कौ तरह साधनामय 
जीवन जीते हुए प्रनत मै समाधि-मरण प्राप्त कर वह सौधमेकल्पमें श्ररुणगव विमानमेंदेव रूपमें 
उत्पच्च हुभ्रा । 


नौवां अध्ययन : नन्दिनोपिता 
गाप नल्दिनोपिता 


२६९. नवमस्स उक्खेवो* । एवं खलु जं ! तेणं कलिणं तेणं समएणं सावत्यी नयरी । 
कोट्ए चेइए । लियसत्त्‌ राया ¦ 

तत्थ णं सावत्योए नयरीए्‌ नंदिणीपिया नामं गाहावई परिवसइ, श्रे र चत्तारि ह्रण्ण- 
कोडोभ्रो निहाण-पउत्ताश्रोः चत्तारि हिरण्ण-कोडीग्रो बुडिढ-पउत्ताश्रो, चत्तारि हिरण्ण-कोडीश्रो 
पावस्थर-पउत्ताश्रो, चत्तारि वया, दस-गो-साहस्सिएणं वएणं । श्रस्सिणी मारिया । 


उतुक्षेपर--उपोद्घातपूवेक नौवें प्रघ्ययनका प्रारम्भ यों है- 


जम्बू ! उस काल--वर्तमान प्रवसपिणीके चौर श्रारे के ग्रन्त मे उस्र समय--जव भगवान्‌ 


महावीर सदेह विद्यमान थे, श्रावस्त नामके नगरी थी, कोष्ठक नामक चैत्य था । जितरतर वहां का 
राजाथा। 


श्रावस्ती नगरी मे नन्दिनीपित्ता नामक समृद्धिज्ाली गाथापति निवास करना था । उसकी 
चार करोड स्वणं-मुद्राएं सुरक्षित धनके रूपमे खजानेमें रक्ली थीं, चार करोड स्वररा-मृद्राएं 
व्यापार मे लगी थीं तथा चार करोड़ स्वरं-मृद्राएं घर की साधन-सामग्रीमे तमी थीं! उसके चार 
गोकुल थे । प्रत्यक गोकुल मे दस-दत्त हजार गायं थीं । उसको पतनी का नाम श्रहिवनी था । 
नते : आराधना 


२७०. सामी समोसे । जहा श्राणेदो तहैव गिहिधम्मं पडिवज्जह \ सामी बहिया विहरइ \ 


भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती मे पधारे । समवस 


4 र्ण हृत्रा । आनन्द की तरह नन्दिनीपिता ने 
श्रावक-घमे स्वीकार किया । भगवान्‌ श्रन्य जनपदौ से विहार कर गए 


२७१. तए णं से नंदिणीपिया समणोवासषए जाए जाद विहुरइ्‌ ! 
नन्दिनीपिता श्रावक-धर्मं स्वीकार कर श्रमरेपासक हौ गया, धर्माराधनापूर्वकं जीवन 
विताने लगा । च 


साधनाय जीवन्‌ ; अदसत्त 


२७२. तए णं तस्स नंदिणो पियस्स समणोवासयस्स वर्हि सीलव्वय-गुण जाव मावेमाणस्स 

- जइ णं मंते ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उव।सगदसाणं रट्क्मस्स अज्छयणस्स श्रयमट्‌ञे पण्णत्त 
नवम॑स्स णं मेते ! श्रज्छपणस्स के श्रट्‌े पण्णत्तं ? ॥ ॥ 

- प्रायं सुधर्मास्े जम्बू ने पूछा सिद्धि प्राप्त भगवान्‌ मह्‌ 


ह्‌ 
हि 
र ( 


कृपया कूं) । 
- देखे ूव्र-संस्या १२२ 


१दे८ 


चोदस संवच्छरादहं वहक्कंताद्‌ं । तहैव जेटठं पुत्त' ठवेह । वम्न-पण्णति.। वीसं वासादं परियां । 
नाणत्त श्ररुणगवे विमाणे उववाश्रो । महा विदेहे वासे सिन्भिहिड । 


निक्खेवश्रो १ 
1 सत्तमस्स श्रंगस्स उवासखगदसाणं नचमं श्ररकयणं ससत्तं ॥। 


तदनन्तर श्रसमणोपासक नन्दिनीपिता को म्रनेक प्रकार से भ्रणुत्रत, गुणत्रत श्रादिकी 
भ्राराधना हारा म्रात्मभावित होते हृए चौदह वषं व्यतीत हौ गए । उसने श्रानन्द भ्रादि कौ तरह श्रपने 
ज्येष्ठ पुत्र को पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व सौपा । स्वयं धर्मोपासना में निरत रहने 
लगा । 

नन्दिनीपिता ने बीस वषं तक श्रावक-धमं का पालन किया । श्रानन्द श्रादिसे इतना भ्रन्तर 
है-देह-त्याग कर वह श्ररूणगवे विमान में उत्पन्न हुश्रा 1 महाविदेह्‌ क्षेत्र में वहु सिद्ध मक्त होगा । 


निक्षेप'”२ 


"सातवें अंग उपासक दशा का नौवां ्रध्ययन समाप्त ।। 


९. एवं खलु जम्ब } समणेणं जाव संपत्त णं नवमस्स ग्रज्भयर्णस्स्र अ्रयमदट्‌ट पण्णत्त त्ति वेमि। 
२. निगमन--्रायं सुधर्मा वोले-- जम्बू ! सिद्धि्राप्त भगवान्‌ महावौर ने नौवें अध्ययन का यही ग्र्थ--भार्वं 


कटा था, जो मने तुम्हें बतलाया है । 


द्यवा सध्ययनं 
सार : संक्षेपं 


श्रावस्ती मे सालिहीपिता नामक एक धनाढय तथा प्रभावशाली गाथापति था] उसकी पल्ली 
का नाम फाल्गुनी था 1 नन्दिनीपिता कौ तरह सालिहीपिता की सम्पत्ति भी बाहर करोड स्वर्णा- 
मद्राश्रों मे थी, जिसका एक भाग सुरक्षित पुजीकेरूपमेरखाथातथादो भाग वरावर-वरावर 
व्यापार एवं घर के वैभव--साज-सासान प्रादि मे लगे ये । 


एक बार भगवान्‌ महावीर करा श्रावस्ती में पदार्पण हुश्रा । श्रद्धालु जनों मेँ उत्साट्‌ छा गया। 
भगवान्‌ के दजन एवं उपदेश-श्रवण हेतु वे उमड़ पडे । सालिहीपिता भी गया । भगवान्‌ कै उपदे 
से उसे श्रध्यात्म-प्ररणा मिली। उसने गाथापति श्रानन्द की तरह श्रावक-घर्मं स्वीकार किया | 
चौदह्‌ वषे के वाद उसने श्रपने भ्रापको ग्रधिकाधिक धर्माराधना मे जोड देने के लिए श्रपना लौकिक 
उत्तरदायित्व ज्येष्ठ पूत्र को सौप दिया, स्वयं उपासना मे लग गया । उसने श्रावकं कौ १९१ प्रतिमाग्रों 
कौ यथाविधि उपासना कौ । 
सालिहीपिता की भ्रराधना-उपासना मे कोई उपस नहं 


प कतय म ीं श्राया । अरन्त ये उसने समाधि- 
मरण प्राप्त किया । सौधमं कल्प भे श्ररुएकील विमान में वह्‌ देव रूप मै उत्पन्न हु्रा । 


दसवां अध्ययन : सालिहौपिता 


गाथापति सालिहीपित। 

२७३. दसमस्स उक्खेो" । एवं खल जंक ! तेणं कालेणं तेणं समएुणं सावत्थी नयरी । 
कोटुए चेइए । जियसत्त. राया । 

तत्थ णं सावत्थीए्‌ नयरीए सालिहीपिया नामं गाहावई परिवसदइ, श्रं दित्ते । चत्तारि 
हिरण्ण-कोडीश्रो निहाण-पउतताग्रो, चत्तारि हिरण्ण-कोडीश्रो बडि-पउत्ताश्रो, चत्तारि हिरण्ण-कोडीश्रो 
पवित्थर-परत्ताश्रो, चत्तारि चया, दस-गो-ताहस्सिएणं वएणं । फग्ुणौ मारिया । 


उत्कषेपर-उपोद्घातपवेक दसवें श्रध्ययन का प्रारम्भयौं है :-- 

जस्र ! उस काल--वतंमान म्रवसपिणी के चौथे श्रारेके भ्रन्त मे, उस समय--जव भगवान्‌ 
महावीर सदेह विमान थे, श्रावस्ती नामकं नगरी थी, कोष्ठक नामक चैत्य था । जितशत्रू वहां का 
राजा था। 

श्रावस्ती नगरी में सालिहीपिता नामक एक धनाटय एवं दीप्त-दीप्तिमान्‌-प्रभावक्षाली 
गाथापति निवास करता था । उसकी चार करोड स्वणं-मूद्राएं सुरक्षित धन के रूप मे खजाते मरली 
थी, चार करोड स्वर्ण-मूद्राएं व्यापारमे लगी थी तथा चार करोड़ स्वर्ण-मृद्राएं घरके वैभव 
--साधन-सामग्री मे लगी थीं । उसके चार गोकुल ये । प्रत्येक गोकुल मे दस-दस हजार गाये थी । 
उसकी पत्नी का नाम फाल्गुनी था । 


सफल साधना 

२७४. सामी समोसे ! जहा ्राणेदो तहैव शिहिधम्मं पडज्जइ । जहा कामदेवो तहा न्द 
पुत्त' ठवेत्ता पोसहसालाए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स धम्म-परण्णात्त उवसंपन्जित्ताणं विहर ! नवर 
{निरुवसग्गाश्रो एक्कारस वि उवासग-पडिमश्रो तहैव सा णियव्वाश्रो, एवं कामदिव-गभेणं नेयन्वं जावं 
सोह॒म्मे कप्पे श्ररणकीले विमाणे देवत्ताए्‌ उववन्ने । चत्तारि पलिश्रोवमादं ठिई । महाचिदेहे वासे 
सिग्मिहिद । 


॥ सप्तसस्स श्रगस्स उवासगदसाणं दससं श्रञ्भयणं समत्त ॥ 


भगवान्‌ महावीर श्चावस्ती मे पधारे । समवसरण हुश्रा । भ्रानन्द की तरह सालिहीपिता ने 

श्रावक-धमं स्वीकार किया । कामदेव कौ तरह उसने श्रपने ज्येष्ठ पुत्र को पारिवारिक एवं सामाजिक 

„ उत्तरदायित्व स।पा । भगव सौपा । भगवान्‌ महावीर के पास अंगीकृत धर्मरिक्षा के म्रनुरूप स्वयं पौषधशाला मे 

१. जङ्‌ णं भते ! समणेणं भगवया जाव संपत्त णं उवासगदसाणं नवमस्त अज्कयणस्त श्रयमट्‌ढे पण्णत्ते, दसमस्स 
णं भते 1 भ्रज्छयणस्स के श्रट्‌ठे पण्णत्तं ? 

२. श्रायं सुधर्मा से जम्तरू ने पृछा सिद्धप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने 

थं--भाव प्रतिपादित किया, तो भगवन्‌ ! उन्टोनि दसवें अध्ययन काक्या श्र्च कततलना ? 


उपासकदणा के नवमे श्रघ्ययन का यदि यहं 
कृपा कह 
श्र ( दै) 
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उपासना निरत रहने लगा । इतना ही भ्रन्तर रहा--उसे उपासना मेँ कोई उपसग नहीं हमरा, पूरवक्त 
खूप मे उसने ग्यारह श्रावक-प्रतिमाभ्रों की निविघ्न भ्राराधना की 1 उसका जीवन-क्रम कामदेव 
की तरह समभना चाहिए । देहत्याग कर वह्‌ सौधर्म-देवलोक में प्ररुणएकौील विमान मे देवर्पमं 
उत्पन्न हुश्रा ! उसकी ्रायुस्थिति चार पल्योपम कौ दहै । महाविदेह क्षेत्र मे वह्‌ सिद्ध--मुक्त होगा । 


“सातवें अंग उपासकदश्ा का दसवां त्रध्ययन समाप्त" 


उपरहर 
२७५. दसण्ह्‌ वि पणरसमे संदच्छरे वटुमएणाणं {चितः । 
दसण्ह्‌ वि वौसं वास।इं समणोनासथ-परियाश्रो । 
उपसंहार 


दसो ही श्रमणोपासकों को पन्द्रह वषं मेँ पारिवारिक, सामाजिक उत्तरदात्वि से मृक्तहो 


कर धम-साधना में निरत होने का विचार हुभ्रा । दसो हीने वीस वपं तक श्रावक-धर्म का पालन 
किया । 


२७६. एवं खल्‌. जंतर ! सम्णेणं जाव › संपत्त णं सत्तमस्स श्रंगस्स उवासगदसाणं दसभस्स 
श्रज्छयणस्स श्रयमर्‌ठे पण्णत्ते । 


ग्रां सुधर्मा ते कहा --जम्बू ! सिद्धिप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने सातवें अंग उपासकदशा के 
दसवें भ्रघ्ययन का यह्‌ अ्र्थ- भाव प्रज्ञप्त--प्रतिपादित किया । 


२७७. उवासगदसाणं सत्तमस्स श्रंगस्स एगो सुय-खंघो । दस श्रज्छयणा एक्कसरमा, दसचु 
चेव दिवसेसु उहिस्संति ! तश्रो सुय-खंघो समुहिस्खदई \ श्रणुण्णविज्जइ दोसु दिवसेसु श्रगं तहैव । 


11 उवासगदसाश्रो समत्ताश्रो \\ 


सातवें अंग उपासकदश्षा में एक श्रु त-स्कन्ध है । दस भ्नध्ययन हँ । उन्म एक सरीखा स्वर-- 
पाट-शैली है, गद्यामक शैली मेँ ये प्रथित हैँ । इसका दस दिनों मे उपदेश किया जाता है ; तत्पश्चात्‌ 
दो दिनों मे ससु श-सूत्र को स्थिर श्रौर परिचित करने का उपदेश किया जाता दहै भ्रौर प्ननुज्ञाः 
संमति दी जाती दहै । इसी प्रकार अंग का समूट्‌श ग्रौर श्रनुमतति समना चाहिए । 


“'उपासकदशा सुत्र समाप्त हृश्रा' 


१. देखे सूत्र-संख्या २ 


संगह-गाहाओ 


वाणियगामे चपा दुवे 


य वाणारसीए नवरीएु। 
श्रालभिया य पुररौ 


कपिव्लपृरं च वौद्धत्वं।) १॥ 
पोलासं रायगिहं सावत्थीए पुरीएु दोन्नि भवे। 

एए उवासगाणं नयरा खलु होन्ति वोद्धव्वा 11२॥] 
सिवनंद-भद्‌-सामा धन्न-वहुल-पूस-ग्रग्गिमित्ता य | 
रेवई-प्रस्सिणि तहं फग्गुणी य भज्जाण नामाद ।। ३॥ 
ग्रो हिण्णाण-पिसाएु माया वाहि-घण-उत्तरिज्जे य । 
भज्जा य सुन्वया दुव्वया निरुवसम्गया दोन्नि।। ४॥ 
ग्ररुणे ्ररुणाभे खलु अरुणाप्पह-श्ररुणकंत-सिदुं य 1 
ग्ररुणज्छए य छट भूय वड्सि गवे कीले।। ५।] 
चालीसदट्री ग्रसीई सद्भि सदी य सदि दस सहस्सा। 

असिई चत्ता चत्ता एए वदयण य सहस्साणं !! ६ 1! 
चारस प्रट्टारस चउवीसं तिविहुं भ्रट्‌ठरसई नेयं 1 
धन्नेण॒ति-चोन्वीसं वारस वारस य कोडीभ्रो | ७॥ 
उत्वण-दंतवण-फले अ्रन्भिगणुन्वट्टणे सिणाणे य । 
वत्थ-विलेवर-पुप्फे भ्राभरणं धूव-पेज्जाई ।।! ८ ॥ 
भक्खोयण-सूय-घए सागे माहुर-जेमणऽन्नपाणे य । 

तंबोले इगवीसं म्राणंदा्हेण प्रभिरहा ।। & ॥ 
उड्टं सोहम्मपुरे लोलूए ग्रहे उत्तरे द्दिमवंते। 
पंचसए तह तिदिसि भ्रोहिण्णाणं दसगणस्स ।।१०।। 
दंसण-वय-सामाइय-पोसह्‌-पडिमा-म्रवंभ-सच्चित्तं । 
स्रारंभ-पेस-उदिट्‌ठ-वज्जए समणभ्रुए य ।॥११।। 
इक्कारस पडिमाश्रो वीसं परियाग्नो अ्रणसरं मासे । 

सोहम्मे चउपलिया महाविदेहस्मि सिज्भिहिडइ ।।१२।। 


उवासगदसाग्रो समत्ताग्रो 


भ 





५ क भ्व ऋ भुल पाठका भाग नदीं ह । ये पूरवाचायकत गायाएं है, जिनमें ्रन्थ का सक्षि्त 
पाचप्रद्‌। 


शभ्रमणोपासक 
्रानल्द 
कामदेव 
त्ुलनीपिता 
सुरादेवे 
चुल्ललतक 
कु डकौलिक 
सकडाल्पुत्र 
महाशतक 
नन्दिनीपिता 
सालिहीपिता 


श्रसणोपासक 
श्रानन्द 
कामदेव 
त्ुलनीपितां 
सुरादेव 
नतुल्लरातक 
कू उकौलिक 
सकडालपृत्र 
महुकतक 
नन्दिनीपिता 
सालिहीपिता 


श्रमणोपासकं 
श्रानन्द 


कामदेवे 


संग्रहु-गाथाओं का विवरण 


प्रस्तुत सूत्र मे वशित उपासक निस्तांकित नगरों मै हुए-- 
नगर 

ल= वाखिज्यग्राम 
= चम्पा 
(त वाराणसी 
एत वाराणसी 
ण ग्रालभिका 
च काम्पित्यपुर 
र पोलासपृर 
प राजगृह 
ए श्रावस्ती 
~ । श्रावस्ती ` 


मार्या 

ग शिवनन्दा 

भद्रा 

खयामा 

धल्या 

वहुला 

| पूपा 

सग्तिमित्रा 

रेवती श्रादि तेरह 

श्रहठिविनी 

फाल्युनी 
श्रमणोपासकों के जीचन की विशेष बटनाएुं निम्नांकित थी 

विशेष घटना 

-- अवधिन्नान के विस्तार के सम्बन्ध में गौतम 

स्वासी का संशय, भगवान्‌ महावीर ह्यास 


समाधान । । 
पि्लाच श्रादि के रूप मे देवौपसर्ग, श्रमणो- 


पास्क की श्रन्त तक दृढता । 


चुलनीपिता 
सुरादेव 
चुल्लशतक 


वूः डकौ लिक 


सकडालपुत्र 
महाशतकं 


नन्दिनीपिता 
सालिही पिता 


श्रमणोपासक 
श्रानन्द 
कामदेव 
चलनीपितां 
सुरादेवं 
चुल्ललतक 
चु कौलिक 
सकडालपुव 
महाशतक 
नन्दिनीपिता 
सालिहीपिता 


श्रमरणेपासक 
भ्रानन्द्‌ 
कामदेव 
चछृलनीपिता 
सुरादेव 
इल्लस्तक 
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देव दरार मात्रचधकौ धमकौसे ब्रत-भग, 
प्रायरिचत्त । ू 
देव द्वारा सोलह भयंकर रोग उत्पन्न कर देन 
की धमकी से बरत-थंग, प्रायदिचन्त । 

देव हारा स्वणं-मृद्राएं प्रादि सम्पत्ति विैर 
देने की धमकी से व्रत-मेग, प्रायदिचत्त 1 

देव द्वारा उत्तरीय एवं अंगूठी उठा कर 
गोशालक मतकी प्रशंसा, कुडकीलिककी 
टृढता, नियत्िवाद का पण्डन, देवं का 
निरुत्तर हयेन । 

व्रतश्ील पत्नी श्रग्निमित्रा द्वारा भग्न-त्रत 
पति को पुनः धर्मस्थित करना 

व्रत-हीन रेवती का उपसर्ग, कामोहीपक 
व्यवहार, महाश्षतकं को श्रविचलता , 
व्रताराधना में कोई उपसगे नहीं हु्रा । 
बरताराधना मे कोई उपसं नहीं हुग्रा । 


श्रमणोपासक्‌ दह्‌ त्याग कर तिम्तांकित विमानो मे उत्पन्न हुए- 


विमान 
श्ररुण 
भअरुाभ 
्ररुणप्रभ 
श्ररुणकान्त 
अ्ररणश्रष्ठ 
भ्ररुणध्वज्‌ 
्रर्णभूत 
ग्ररणाव्तंस 
अरुणगव 

मररुणकील ` 


भार्यो की संख्या 
४० हजार 
६० ॐ 
८० 9 
६०५ 9 
६० ॐ 


कू उकौलिकं -- ६० हजार 


सकडालपुत्र १० ५ 
महादातक ` = ४ 
नन्दिनीपिता धः ४५० # 
सालिहीपिता द ४० # 
श्रमरणोपासकों की सम्पत्ति निम्नांकित स्वणं-मृद्रा्रो में थी-- 
श्रमणोपासक्त स्व्ण-मृद्राएं 
श्रानन्द स १२ करोड 
कामदेव व १८ 
न्ुलनीपिता = २४ 
सुरादेव == य ५ 
तुर्लशतक ~~ १८ 
करु डकौलिक -- १८ 
सकडालुत्र -- ह 41 
महारतक -- कांस्य-परिमित २४ 
नन्दिनीपिता -- १९२ 
साचिहीपिता -- १२ "“ 


ग्रानन्द श्रादि श्रमणोपासकों ने निम्नांकित २९१ वातौ में सयदा की थी-- 


१, शारीर पोंचने का तौलिया, २, दतौन, ३. केड एवं देह्‌-युद्धि के लिए फल-प्रयोग, ४. 
मालिश के तैल, ५. उवटन, ६. स्नान के लिए पानी, ७. पहनने के वस्त्र, 5. विलेपन, €. पुष्प, 
१०. भ्राभूषण, ११. धूप, १२. पेय, १३. भक्ष्य-मिटाई, १४. ग्रोदन--चावल, १५. सुप--दाल, १६. 
घत, १७. शाक, १८. माधुरक--मधु पेय, १६. व्यंजन --दहीवडे, पकडे प्रादि, २०. पीने का पानीः 
२१. मूखवास--पान तथा उसमें डाले जाने वाले सुगन्धित मसाले । 

इन दस श्रमणोपासकों मे श्रानन्द तथा महादतक को स्रवधि-ज्ञान प्राप्त ह्र, जिसकी 
मर्यादा या विस्तार निम्नांकित रूपमे था-- 
ग्रानन्द -पूरवं, पर्चिम तथा दक्षिणा दिशा मेँ लवण समद्र मे पांच-पांच सौ योजन तक, उत्तर 

दिा मे तरुल्लहिमवात्‌ वषधर पर्व॑त्त तक, ऊर्ध्वं-दिला में सौधमं देवलोक तक, श्रधोदिशा 

में प्रथम नारक भूमि रत्नप्रभा में लोलुपाच्युत नामक स्थान तक्‌ । ध 
महारशतक-- पूवे, पर्चिम तथा दक्षिण दिशा में लवण-समूद्रमे एक-एक हदंजार योजन तक, उत्तरः 

दिशा में चरुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वत तक, श्रधोदिदडामें प्रथम नारक भसि रत्तप्रभार्म 

लोलुपाच्युत नामक स्थान तक 1 ५ 

प्रत्येक श्चमरोपासक ने ११-११ प्रतिमां स्वीकार की थी जो निम्नांकित ह-- 





------- 


१. महाशतक के श्रवचिज्ञान के विस्तार का गाथा में उल्ल नदीं दं। 


१९५५ 


१. दर्शन-प्रतिमा, २. ब्रत-प्रतिमा, ३. सामायिकःप्रतिमा, ४. पोपध-प्रतिमा, ५. कायोत्सर्म- 
प्रतिमा, ९. ब्रहमाचरथ॑-प्रतिमा, ७. सचित्ताहार्‌-व्जन-प्रतिमा, ८. स्वयं श्रारम्भ-वजन-प्रतिमा, €. 
भृतक-प्रे ष्या रम्भ-वजन-प्रतिमा, १०. उदिष्ट-भक्त-वर्जन-प्रतिमा, ५१. श्रमगभूते-प्रतिमा 1 

इन सभी श्रमणोपासकों ने २०-२० वर्प तक श्रावक-धर्मं का पालन किया, च्रन्तमें एकं 
महोने कौ संलेखना तथा ग्रनशन द्वारा देहु-त्याग किया, सौधम देवलोक मे चार-चार्‌ पल्यौपम भ्रायु 


के देवौ के रूपं उत्पन्न हए 1 देव भव के श्रनन्तर सपनी महाविदेदं क्षेत्र मे उत्पन्न टुगि, मोक्ष-लाम 
करगे । 


11 उपाराकदया समाप्त ॥। 
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जम्बूद्रीप्रज्ञप्ति सूत्र । 
जीवाभिगम सूत्र 
, जैन श्रागम 
[लेखक : प° श्री दलसुख मालवरििया 
3 ५ हि धि श द र्‌ ॥ 
प्रकाशक : जेन संस्कृति संशोधन मण्डल, पाश्वंनाथ विदाश्चम, हिन्दु विर्ववि्य 
वाराणसी-५|| 
जेन श्रागम साहित्य में भारतीय समाज 
[लेखक : डं० जगदीशचन्द्र जैन, एमं० ए०, पी-एच० डी 
प्रकारक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, सन्‌ १६६१५ 
जेन दशन । 
[लेखक : प्रो° महेन्दकुमार जैन न्यायाचायं | । स) 
प्रकाशक : श्री गणेशब्रस्ञाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला काशी, प्रथम संस्करण : सनु १९५५ ६० 


लर 


२२७ 
१ (श 
अन देशेन के मौलिक तत्त्वे, पहला भाग 
[लेखक : मुनि श्री नथमलजी | 
प्रकाशक : मोतोलाल वेँगानी चेरिटेवल दृष्ट, १।८्सी, खगेन्ध चटर्जी रोड कायीपुर, 
कलकत्ता-२, प्रथम संस्करण : वि० सं० २०१७] 
जेनधर्मं का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग 


(लेखक एवं निर्देशक : भ्राचायं श्रौ हस्तीमलजी महाराज, 
प्रकाशक : जैन इतिहास समिति, जयपुर (राजस्थान) 
प्रथम संस्करण : सन्‌ १६७१ ई०| 
जेनेन्द्रसिद्धान्तकोश 
[क्षुट्लक जिनेन्द्र वेणीं | । 
प्रकाशकं , भारतीय ज्ञानपीठ, ३६२०/२१ नेताजी सुभाष मार्ग, दित्ली-६, 
प्रथम्‌ स॒स्करण : १६७५०-७६३| 
तत्त्वाथेसूत्र : विवेचना सहित 


[विनेचनकर्तपं : पं० सूखलालजी संघवी 
प्रकाज्क : जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, 
पाड्वनाथ विद्याश्रम, हिन्दू विश्वविद्यालय, 
बनारस-५, द्वितीय संस्करण : १६५२ ई०] 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
दशवैकालिके-वृत्ति 
दीघनिकाय 
[सुमंगलविलासिनी टीका] 
घम्मपद्‌ ` 
नायाधम्मकहाग्रौ 
पदमनन्दिपञ्चविश्तिका 
पचतन्् 
प्रज्ञापना सून 
प्रमाणनयतच्वालोक 
प्रवचनक्षारोद्धार्‌ 
पाईश्रसदहुमहण्णवो 
पारिनीय ब्रष्टाव्यायी 
पातंजल योगसूत्र 
पराकृत-स्वेस्व : माकंण्डेय 
भ्राकृत्त साहित्य 

(० दीरालाल जैन) 


२२४ 
प्राक्त साहित्य का इतिहासं 
[लेखक : उां० जगदीदचन्द्र जेन एम० ए०, पी-एच० डीऽ 
प्रकाशक : चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी-१, सन्‌ १६६९१ 
ब्रह्यवेवर्तपुराणम्‌, द्वितीयो भागः 
[प्रकाशक : राधाज्रष्ण मोर ५, क्लाइव रो, कलकत्ता, सन्‌ १६५५ ई०| 
भगवतीसूत्र । 
भगवती सूत्र : प्राचार्य श्रभयदेव सूरिकृत दीका 
भावप्रकाश : भाव मिश्र 
भाषा-विन्ञान 
[लेखक : डां° भौलानाथ तिवारी 
प्रकाशकः : किताब महल, इलाहाबाद 
तृतीय संस्करण : सन्‌ १६६१ ई०| 
मज्िमनिकाय 
मनुस्मृति 
महाभारत : प्रथम खण्ड (श्रादि पवं, सभा पर्व) 
महाभारत : वृत्तीय खण्ड (उद्योग पर्वे, भीष्म पर्व॑) 
महाभारत : पञ्चम खण्ड (शान्ति पर्वे) 
[अनुवादक : पं० रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय “राम 
प्रकारक : गीता प्रस, गोरखपुर 
माधवनिदान 
रधुवंशमहाकाव्य (महाकवि कालिदास विरचित) 
शङ्क घरसंहिता 
भ्युद्धारशतक : भतृ हरि 
सकडालपुत्र : श्रावक 
व्यार : श्रीं मज्जेनाचायं पूज्य श्री जंवाहेरलालजी महाराज _ _ णुः 
(० य वी ६ के सम्प्रदाय र भी हितेच्छु श्रावकं नण 
रतलाम, तृतीय संस्करण : विक्रम संवत्‌ २००५| 
समवायाद्ध : सानुवाद, सपरिशिष्ट 
[संपादक : कन्हैयालालजी कमल" 
प्रकादाक : श्रागम भरनुथोग प्रकाशन, पोस्ट वोक्स नं ० ११४१ दिल्लौ-७, 
प्रथम संस्करण : सन्‌ १६६६ ई० | 
संक्षिप्त प्रसार : ऋमदीङ्वर 


२२९ 
संक्षिप्त हिन्दी श्ब्दसागर 
[संपादक : रामचन्द्र वर्मा | 
प्रकाशक : नागरी प्रचादिणौ सभा, काशौ पष्ट संस्करण : सन्‌ १९५८ ईसवी | 
संयूत्तनिकाय 
। ऽकोरऽदाराणः रजा प्र एला10३९५ 


[कप एलिस ककल -स्णाामाषऽ, 14. ^,, 1.2.1६. 0.0, पम ५ 
^ 20 एर६5६] 


$^ पारात्‌ एोरजा त लाए 
[एकाथ अपिशादण ८, 14. ^. 
संस्छृत-प्राकृत जेन व्याकरण ग्रौर कोश कौ परम्परा 
[संपादक : मुनि श्री दूलहराजजी, डं° छगनलालजी शस्त्री, डां० प्र मभुमन जन 
भ्रकाश्चक : श्री कालूगणी जन्म-शताब्दो समारोह समिति, छापर (राजस्थान). 
सन्‌ १६७७ ई० | 
संस्छृत-हिन्दी को 


[लेखक : वामन शिवराम श्राष्टे 


, प्रकाशक : मोतीलाल वनारसीदास, वंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७, सन्‌ १६६९६ ई०| 
सास्यततत्वकौमुदी 


सिद्वहेमशब्दानुरासन 
` सुत्तनिपात 
सश्र. तसंहिता 


(महपिणा सुश्च तेन विरचिता, श्रौ उत्हृणाचायैविरवितया निवन्धसंग्रहमाख्यव्या्यया, निदान 
स्थानस्य श्री गयदासाचायेविरचितया न्यायचन्दरिकास्यपञ्जिकान्याख्यया च समूल्लसितता 


प्रकाशक : पाण्डेरद्ध जावजी, निणंयसागर सुद्रणालय, २६-२८ कालवा देवी स्ट्रीट, 
क बम्बदई-२, शक संवत्‌ १८६० , 
सूतरकृतांगसूत्र 


सूवरकृतांग वृत्ति 


नोर च्यवत राद ---------------------- 
क्ल उन्ही के संपादत्त, प्रकाशन, म्रादिका विवरण ष 
ग्ावष्यक प्रतीत हया । | । १ का विवरण .दिद्रागया है, जो. 


-- संपादक, 


© < ^< ०८ ८ ९1 
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१५०. 
& 
१२. 
१३. 
१४. 
१९. 
१६. 


श्री आगम प्रकाशन समिति कै सदस्यौ कौ नामावलौ 


१७. श्वी मिश्रीलालजी तिलोकचन्दजी 


महास्तम्मभ 

- पद्मश्चौ मेऽ मोहनमलजी चोरड़या मद्रास 
- श्री सायरमल जी जेठमलजी 

चोरडिया वेगलोर 
- श्वी एस. किशनचन्दजी चोरडिया मद्रास 
- श्री गमानमलजी चोरड्या मद्रास 
- श्री केवरलालजी वेताला गौहारी 
- श्री पुखराजजी शीदोदिया व्यावर 
- श्री प्रंमराजजी भंवरलालजी 

श्री श्रीमाल्‌ दुगं 
- श्री गुलावचन्दजी मांगीलालजी 

सुराणा बलारभ 


स्तस्भ 


- श्री जसराजजी गणेशमलजी संचेती जोधपुर 
- श्री अ्रगस्चन्दजी फतेचन्दजी पारल जोधपुर 


` श्री पूषालालजी किरतुरचन्दजी सुराणा 
बालाघाट 
- श्रौ मूलचन्दजी चोरड्या कटगी 
. श्री तिलोकचन्दजी सागरमलजी 
संचेती मद्रास 
- श्री जे. दुलीचन्दजी चोरड्या मद्रास 
- श्वी सींवराजजी चोरडा मद्रास 
- श्री ही राचन्दजी चोरडा मद्रास 
श्री एस. रतनचन्दजी चोरडिया मद्रास 
श्री वेद्ध सान इन्डस्टरीज कानपुर 
श्री एस. सायस्चन्दजौ चोरड्यिाः मद्रास 
श्री एस. बादलचन्दजी चोरड्या मद्रास 
श्री एस. रिखवचन्दजी चोरडा मद्रास 
श्री एस. परसनचन्दजी चोरड्या मद्रास 
श्री अ्रन्नराजजी चोरडिया मद्रास 
श्री दीपचन्दजी बोकडिया मद्रास 


[^ 1 
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१५. 


११. 


१३. 
१४. 
१९. 


१६. 
१७. 


१८. 


. श्री खू वचन्दजी गादिया 
. श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजी मोदी व्यावर 
. श्री पन्नालालजी भागचन्दजी 


सचेती दुगं 


संरक्षक 


- श्री हीरालालजी प्रालालजी चोपड़ा व्यावर 
- श्री दीपचन्दजी चन्दनमलजी 


चोरडिया मद्रास 
` श्च ज्ञानराजजी मथा पाली 
व्यावर 


वोथरा चांगाटोला 


. श्री मिश्रीलालजी धनराजजी 


विनायकिया व्यावर 


- श्री प्रंमराजजी जतनराजजी मेहता मेडत्ता 
. श्री जड़ावमलजी माणाकचन्दजी 


वेताला | बगलकोट 

श्री वस्तीमलजी मोहनलालजी 

बोहरा जाडन 

श्री केशरीमवंजी जंवरीलालजी ` 

तालेरा (णक ` पाली 
. श्रौ नेमीचन्दजी मोहुनलालजी 

ललवाणी चांगाटोला 

श्री विरदीचन्दजी प्रकाशचन्दजी 

तलेसरा | पाली 

श्री सिरे कंवर वाई्‌ ४/० 

स्व. श्री सुगनचन्दजी फामड़ मदरुरान्तकम्‌ 


श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा भ्रजमेर 
श्री थानचन्दजी मेहता जोधपुर 
श्री मूलचन्दजी सुजानमलजी संचेती जोधपुर 
श्री चालचन्दजी मोहनलालजी ` 


कोरारी गोख्ण 


२३१ 


१६. श्रौ भैरूदानजी लाभचन्दजी सुराणा नागीर्‌ 
२०. श्री रावततमलजी भीकमचन्दजी 

पगारिया वालाघार 
२१. श्री सागरमलजी नौरतमलजी पचा मद्रास 
२२. श्री धर्मीचन्दजी भागचन्दजी वोहरा ऋूठा 
२३. श्री मोहुनराजजी बालिया 


ग्रहुमदावाद 
२४. श्री चेनराजजी सुराणा मद्रास 
२५. श्री गणेशमलजी धर्मौचन्दजी 

कांकरिया नागौर 
२६. श्री वादलचन्दजी मेहता इन्दौर 


२७. श्वी हुरकचन्दजो सागरमलजी वेताला इन्दौर 
२८. श्री सुगनचन्दजी बोकड़या इन्दौर 
२९. श्री इन्दरचन्दजी वेदं राजनांदगाँव 
३०. श्री मांगीलालजी धर्मीचन्दजी 

चोरडिया चांगाटोला 
३१. श्री रघुनाथमलजी लिखमीचन्दजी 

लोढा चांगटोला 
३२. श्री भंवरलालजी मूलचन्दजी सुराणा मद्रास 


३. श्री सिद्धकरणजी शिखरचन्दजी 
वेद 


चांगारोला 

३४. श्री जालमचन्दजी रिखबचन्दजी 
वाफणा श्रागरा 
३५. श्री भंवरीलालजी चोरडया मद्रास 


३६. श्री ्चादमलजी धनराजजी मोदी 


भरजमेर 

३७. श्री घेवरचन्दजी पुखराजजी गौहाटी 
३८. श्री सागीलालजी चोरड्या म्रागरा 
३६. श्री, भंवरलालजी गोटी मद्रास 
४०. श्री गुणचन्दजी दलीचन्दजी 

कटारिया वेल्लारी 
४१, श्री अ्रमरचन्दजी वोथरा मद्रास 
५२. श्री पुखराजजी नाह रमलजी 

ललवारी मद्रास 
४३. श्री छोगमलजी हेमराजजी 

लोढा डोडीलोहारा 
४४. श्रौ मोहनलालजौ पारसमलजी 

पगारिया वेगलोर 


> 
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१०. 
१९१. 
१२. 


4, 


१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
०. 
२१. 


२२. 
२३.. 


सहयोगी सदस्य 
- श्री पूनमचन्द जी नाहटा जोधपुर 
श्री श्रमरचन्द जौ बालचन्द जो मोदी व्यावर्‌ 
. श्री चम्पालात जी मौखालाल जी 
सकलेचा जालना 
श्री छगनी वाई विनायक्रियां व्यावर्‌ 
. श्री भंवरलाल जी चोपडा व्यावर 
श्री रतनलाल जी चतर व्यावर्‌ 
श्री जंवरोलाल जी श्रमरचन्दजी 
कोठारी स्यावर्‌ 
. श्री बादरमल जी पुखराजनजौ वंट कानपुर 
. श्री मोट्‌नलाल जी गुलावचन्द जी 
चतर भ्यावर 
श्री के. पुखराज जी वाफणा मद्रास 
श्री पुखराज जी बोहरा पीपलिया 
श्री चम्पालालजी बुधराजजी 
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